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६-3 « अ- हु कु हू. कु 8.-उक 





(क) 
नम्न निवेदन 


प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव स्यायाभोनिधि जैनाचाये श्री 
१००८ श्री विजयानन्द्‌ सूरीश्वर प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी 
महाराज की गुजरात देश की वड़ोदा राजधानी में [ चैन्न 
- शुक्ता प्रतिपदा सबत्‌ १६६३ | बड़े समारोह से मनाई जाने 
वाली जन्म शताब्दी के मनाने का झ्रधिकार यद्यपि सब से 
पहिले पंजाब को था, क्योंकि स्वर्गीय शुरुदेव के उपकारों 
का सब से अधिक ऋणी पंजाब डी है । इस के अतिरिक्त भाप 
श्री के पुनीत जन्म का असाधारण गौरव भी पंजाब ही को 
पाप्त है। यदि सच कहा जाय तो आप के सुबविनीत वल्लम 
की तरद्द ही आप को पंजाब वकभ था । इसी लिये स्वर 
छोक को अभिनन्दित करने से पहिले ही आप ने अपने 
वल्लभ देश को अपने प्यारे वल्ठम के झुपुदे कर दिया था। 
इस से भी पंजाब ही को इस झाताजिदि रूप पुण्य यज्ञ के 
अनुष्ठान में सब से पहिले दीक्षित होने का आधिकार था । 
परंतु कई एक भनिवायें कारणों के उपस्थित होने से प्रजञाब 
इस गोौरवान्वित शुरूुभक्ति से वज्चित रहा, जिस फा उसे 
अत्यन्त खेद है । यदि उस को पूज्य गुरुदेव की शताब्दि 
मनाने का गौरव प्राप्त होना होता तो आचाये श्री विजय 
बलूम सूरि जी महाराज पंजाब- के किसी निकट प्रदेश में 
“अवश्य बिराजते होते । 


(ख') 

इस पर भी पंजाव पर होने वाले ग॒ुरुरेच के असीम 
. उपकारों को देखते हुये, गुरुदेव की जन्म शताब्दि के उपरत्त 
में शी आत्मानन्द जैन महासभा ने कुछ न कुछ श्रद्धा के फ़ूछ 
 शुरुदेंच की सेवा में सावेनय अर्पण करने का निश्चय किया, 
और उस के अनुसार शताब्दि के निमित्त यथाशक्ति किये 
जाने वाले विविध कायों का आरस्स कर दिया! उन में से 
एक काये यह भी था, कि शुरुदेव के आय प्रन्थ “जनंतत्त्वा- 
दशे” का अधिक प्रचार करने के लिये उच_का नवीन और 
शुद्ध संस्करण प्रकाशित करा कर वहुत सस्ते दामों पर 
दिया ज्ञावे । क्योंकि यह प्रन्थ॑ जन तथा जनेतर सभी के 

लिये परम उपयोगी और बड़े महत्त्व का है । प 
यद्यपि जैनतत्वादश बहुत वर्ष पहिले प्रकाशित हुआ था, 
परंतु आज वह दुष्प्राप्य है। और पूर्व प्रकाशित इस श्रेथ में 
छापें की अनेक अशुद्धियां भी थीं; तथा उसका दाम अधिक 
होने से सबे साधारण उस से छाभ उठाने में भी असमर्थ 
' थे। इन्हीं सब बातों के आधार पर उक्त ग्रन्थ के नवीन और 
शुद्ध संस्करण प्रकाशित करने का विचार स्थिर हुआ | पंरंतु 
इस काये के लिये समय बहुत थोड़ा था, क्योंकि लंगभग 
१२०० पृष्ठ में समाप्त होने वाले ग्रथ का संशोधन और नंचीन 
शैली से सम्पादन करके उसे छपवाने के लिये प्रेस में देना, 
ओर प्रफादि का देखना वगेरह काये मात्र तीन मांस के 


समय में होना असम्मव नहीं तो कठिन अर्वश्य प्रतीत होता 


(गम) 
था। तो भी सभा की कार्यकारिणी समिति ने श्रीमान्‌ पं० 
इंसराज जी शास्त्री, तथा श्रीयुत भाई इंसराज जी एम. ए. 
पर इस कार्य का भार डाछा । उन्होंने इतने थोड़े 
समय में भी दिन रात लगातार परिश्रम करके इस कार्य 
को सम्पूण करने का जो कष्ट उठाया, उस के लिये महासभा 
उन दोनों सज्जनों की बहुत आभारी है । 
लगभग १२०० पृष्ठों क्री पुस्तक के दोनों सामों का दाम 
केवल आठ आना ही रक़खा गया है, जब कि असल छागत 
डेढ़ रुपया के करीब आई है।इस का एक मात्र उद्देश्य सर्व 
साधारण में प्रचार दी है । यदि से सज्जन इसे पढ़ कर 
छाम उठायेंगे, तो हम अपना प्रयास सफल समभेंगे। 
“आधार प्रदशन-- - ' * 
 श्रीमान. डाक्टर वनारसी दाल जी ऐश. #. 7. प्र, 7), 
प्रोफेसर ओरियेंटल फालेज लाहौर का भी यह सभा 
आधार मानती है, जिन्हों ने हमारी प्रेरणा पर “महाराज 
साहब की सापा” शीर्षक लेख लिख कर देंने -की - कृपा की 
है, जो कि इस पुस्तक में दिया गया है । 
परमपृज्य जैनाचार्य श्री विजयवछभसूरि जी की प्रेरणा से 
ज्ञिन सज्जनों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में घन की सहायता 
दी है, उन को यह महासभा हार्दिक धन्यवाद देती है । 


१०००) खूरत निवासी सेठ नगीनचन्द कपूरचन्द्‌ जी 
जोहरी की धघमपत्नी श्रीमती रुक्णी वहन 


(घ) 
[ स्वर्गीय आचाय महारज के पद्ट॑ंधर श्री विजय 
वल्लभ सूरि के सूरत में पधारने की खुशी में ] 
७८७॥)। जंडियालागुरु से “जैनतत्वाद्श” के लिये प्राप्त | 
२००) श्री पूज राज ऋषि जी तिलोक ऋषिज्ञी 
जेडियाला 
२१२॥)! सूद । 
२५०) ला० लछालूमल मेलामलर जीरा ( विवाह पर ) 
१००) छा० गोपीमल दुर्गादास जंडियाला। 
२५) छा० तेजपाल इंसराज जंडियाला | 





७८७॥)। जोड़ 
अन्त में हम प्रेस वालों के भी ऋृतश्ञ हैं, जिन्हों ने दिन 
रात छगा कर इस कार्य को सम्पूण करने में हमें सहायता 


दीहे। 
बिनीत- 


-मेचरी--भी आत्मानन्द जैन महासभा पञ्जाव 


(हः ) 
प्रासाद्निक वक्तव्य । 


अच्यकार--- 


प्रस्तुत अंथ के रचियता स्वनामघन्य आचाये श्री १००८ 
श्री विजयानंद सूरि प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज 
वीसवीं सदी के एक युगप्रधान आचार्य हुए हैं। आप की 
सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, निभयता और प्रतिभासम्पत्ति 
ने जन समाज के जीणतम कलेवर में नवीन रक्त का संचार 
करने में सचमुच ही एक अद्भुत रसायन का काम किया। 
आज जैन समाज में धार्मिक और सामाजिक जितनी भी 
जागृति नज़र आती है, उस का आराम्मिक श्रेय अधिक 
से अधिक आप ही को है। आप की वाणी और लेखिनी ने 
समाज के जीवन-तेत्र में क्रांति के बीज को वपन करके 
उसे पल्ृचित करने में एक भ्रमशील चतुर भाली का 
काम किया है । आज समाज के अंदर विचार-स्वतंत्रता 
का जो वातावरण फैल रहा है, तथा रूढिवाद का अन्त 
करने के लिये जो तुमुल धर्म युद्ध किया जा रहा है, यह 
सथ इसी का परिणाम है। 

पंजाब की मातृभूमि को इस वात का गये हे कि उस 
ने वतेमान युग में एक ऐसे महापुरुष को जन्‍म दिया कि 
जो अद्िसा त्याग और तपश्चथर्या की सज्ञीब मूर्ति होते 
हुए अपनी सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास और प्रतिभावल से 


(च)ओ3 

एक सर्वोत्तम धमेशासक वना । इसी- लिये खाघुता के 
त्याग और शांति प्रधान मार्ग का अनुसरण करते हुए भी 
आप ने शासन की रक्षा और प्रभावना के-निर्मित्त अपनी 
स्वासाविक ओजस्विता और -्रकाण्ड- प्रतिभा को उपयोग 
में छा कर एक प्रौढ़ शासक के कर्तव्य का पूणरूप से 
पालन किया । 

एवं विरोधी सम्प्रदायों के जैनधर्म पर होने वाले आज्षिपों 
का निराकरण करना तथा सूर्तिपूज्ञा के विरोधी ईखाई 
मुसलमान, _आयेसमाज और ब्रह्मसमाज़ इन- चार प्रवरू 
शक्तियों-की *प्रतिद्धंद्ता -में सूर्तिपूजा के खिद्धांत का निसे- 
यता से प्रचार -करता, और उस्र- में अभीए. सफछता का 
प्राप्त करना इन्हीं के दढ़तर आत्मविश्वास और -पतिभा- 
बल्ल-के आसारी है । आप की प्रतिभासम्पत्ति का परि: 
चय भी आप -की ग्रेथ- रचना से- सल्वीभांति -विदित हो 
सकता है .। -जेन- साहित्य के - अतिरिक्त -वेद्क - वाडमय - 
में भी. आप की कितनी -यापक -गति., थी, -इस-का अनु: ८ 
माव भी आप-े जिर्माण-किये हुए: अंथों .ले -बखूबी छग - 
सकता है । आज पेतिहासिक जगत्‌ में-- तत्वज्ञान संबंधी - 
जितनी भी - गवेषणाये -हुई हैं, उन सब का सूत्रपत आप 
के अंथों में मिलता हे। आप ने प्रस्तुत भ्न्‍्थ के- अतिरिक्त 
और भी बहुत-से ग्रन्थों कीः रचना की है 4 जिन में अशान- 
तिमिरप्रास्कर, - तत्ततनिर्णयप्रासाद, -. चिकागोमश्नो त्तर- 


>> 


गा, 


(छ) 
और सम्यकत्वेशब्योद्धार, ये विशेष स्थान रखते हैं. | अंत 
में इतंना ही कहना पर्याप्त हे कि आप ने जैन संसार के- धमे 
क्षेत्र में शासन की जो :वहुमूल्य सेवायें, की हैं, “उन के लिये 
वर्तमान जैन समाज भाप का सदैव ऋणी रहेगा । 


प्रन्धानाम+-- * 


. प्रस्तुत ग्रेथ का जो नाम र्क्खा है, वह विषय निरूपण 
के सर्वथा अनुरूप है । क्योंकि इस प्रेथ म्रें जैन घम्म के 
प्रसिद्ध देव, गुरु और घमम इन तीन तत्वों का विवेचन बड़े 
विस्तार से किया गया है । भर धर्मतर्वनिरूपण में जीव 
. अजीब आदि तत्तों का भी भलीसांति विवेचन आया है । 
इस लिये जैनतत्वों के वर्णन करने में आद्शेस्वररुप होने से 
“अस्तुत श्रन्य का 'जेनतत्वादश' यह नामकरण बहुत दी 
उपयुक्त प्रतीत द्वीता है । 


विपय विभाग-- 


प्रस्तुत भ्रन्थ के प्रतिपाथ विषयों को १२ परिच्छेदों में 


नोट--स्वर्गीय आचार्य श्री के आदर्श जीवन का साथन्त स्वाध्याय 
करने की इच्छा,रखने वाले निम्न लिखित पुस्तको:को- पढें 

१. आत्मचरित्र ( उर्दू ) | 

२ श्री विजयानन्द सूरि ( गुजराती- ) 

३. क्रातिकारी जैनाचार्य (हिन्दी 2 , 


(ज) 


विभक्त किया गया है । प्रथम परिच्छेद में देव के स्वरूप 
का वर्णन है, ओर उस से सम्बन्ध रखने वाले ओर कई 
एक उपयोगी एिषयों की चर्चा है । 

दूसरे में कुदेव के स्वरूप का उल्लेख करते हुए ईश्वर 
के जगत्कतुत्व का दाशनिक रीति से प्रतिवाद किया है । 


तीखरा परिच्छेद्‌ गुरुतत््व के स्वरूप का प्रिचायक है, 
झोर उस में साधु के पांच महातब्रतों का स्वरूप और १२ 


भावना ग्यादि का विस्तृत वर्णन है। 

चोथे में कुगुरु के स्वरूप का विस्तृत वर्णन पे चेद 
विद्वित दिखा का प्रतिवाद और अहिंसा के सिद्धांत-का 
समथन-किया है । 

पांचवें परिच्छेद में घम के शुद्ध स्वरूप का वर्णन फरते 
हुए साथ सें ज्ीवादि नवपदारथों का विशद्‌ वर्णन है। 

झठे परिच्छेद में सम्यगज्ञान-के विवेचन में १४ गुण- 
स्थानों का वर्णन-और-डन की विशद्‌ व्याख्या विद्यमान है | 

सातवें में सम्यग्द्शन और तत्सम्बन्धी अन्य विवेच- 
नीय विषयों पर प्रकाश डाछा है। 

आठवे परिच्छेद में सम्यंक चारित्र के स्वरूप फी ' उछ्िख 

& देशविर पा 

फरते हुए सवे विरति और ति आदि भेदों का 
निरूपण भी भांति से किया है | प्रावक के बारह बातों 
का भी इस में पूण रूप से विवेचन है । 


(भर) 


नवमे ओर दशवे परिच्छेद में श्रावक का दिनकृत्य 
पृत्राभक्ति, रात्िकृत्य, पात्षिक कृत्य, च्रौमासी और 
संवन्सरी आदि क्रत्यों का विस्तृत विवेचन है। 
ग्यारह परिच्छेद में भगवान्‌ ऋपभदेव से लेकर महा- 
वीर स्वामी तक का संन्षिप्त इतिहास दिया है । 
और वारहव परिच्छेद में सगवान महावीर स्वामी के 
गातम झादि ग्यारह गणधरों की ताक्त्विक चर्चा का उल्लेख 
फरके भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद का 
डपयोगी इतिद्ृत्त दिया है । जिस में तत्कालीन प्रमाणिक 
जैनाचायों की कतिपय जीवन घटनाओं का भी उल्लेख 
है । इस प्रकार यह अन्य बारह परिच्छेदों में समाप्त 
किया है । 
सापा--- 
प्रस्तुत ग्रेथ की भापा आज कल की परिप्कृत अथवा 
छूटी हुई हिन्दी भापा से कुछ विभिन्नता और कुछ समानता 
रखती हुईं है । आज से पचास वर्ष पहिले प्रचलित बोलचाल 
की भाषा से अधिक सम्बन्ध रखने चाली ओर साहचये 
चशात्‌ पंजाबी, सुज़रानी और मारवाडी के मुहाबिरे के 
कतिपय शब्दों को साथ लिये हुए है । परन्तु इस से इस के 
महत्व में कोई कमी नहीं झाती | भाषाओं के इतिहास को 
जानने वाले इस बात की पूरी साक्षी देंगे, कि अन्य प्राकृतिक 
चस्तुओं की भांति भापा और लिपि में भी परिवर्तन बराबर 
होता रहता है। परिवर्तन का यह नियम केवल हिन्दी भाषा 


(ञ) 


के लिये ही नहीं, किन्तु भाषा मात्र के लिये है धस्तुत ग्रेथ 
की रचना के समकालीन भाषा की अन्य रचनाओं के 
साथ ठुलना करने से भी अपने समय के अनुसार इस की 
विशिष्टता में कोई अन्तर नहीं आता । अस्ठछुत अन्य की 
भाषा के साथ यवि्‌ निश्चक दास जी के विचारसागर ओर 
व्ृत्तिप्रभाकर की भाषा का मिलान करें, तो दोनों में बहुत 
समानता नज़र आयेगी | इस लिये भाषा की दृष्टि से भी 
प्रस्तुत अन्य की उपादेयता में कोई अन्तर नहीं आता। हां ! 
चतमान समय की छटी हुई हिंदी भाषा के दिलदादाओं- 
प्रेमियों को यदि यह भाषा रूचिप्रद्‌ न हो, तो हम कुछ नहीं 
कद सकते । परन्तु इस से उक्त भाषा सौष्ठव में कोई च्षाति 
नहीं आती | 

न रम्यं नारम्यं प्रकृतिगुणतो वस्तु किमपि । 

प्रियत्वं वस्तूनां मवति खल्लु तद्ग्राहकतशात्‌ ॥ 

रचनाशैली-- 

प्रस्तुत अथ की रचनाहशैली भी. वतमान समय की 

रचनाप्रणाली से प्िन्न है, तथा विषय निरूपण में जिस 
पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह भी वर्तेमान समय 
की निरूपण शैली से पृथक हे । परन्तु यह होना भी कोई 
अस्वाभाविक नही, क्योंकि यहां पर भी वही. परिवर्तन का 
नियम काम करता है, अर्थात्‌ भाषा और लिपि की तरह: 
रचनाशेली में भी समय के अनुसार परिवतेन होता रहता 
है। प्रस्तुत अन्थ की रचनाहैली के लिये भी उपर्युक्त विचार- 
सागर और बृत्तिप्रभाकर तथा स्वामी चिद्घनानंद जी कृत 


(८) 


भगवद्गीता और आत्मपुराण की रचना दौली को देखे। 
इन में वाक्य रचना और विपय निरूपण में एक ही प्रकार 
की पद्धति का अनुसरण क्रिया गया है, इस लिये प्रस्तुत 
ग्रन्थ की रचनाशेली में विभिन्नता होने पर भी उस की 
उपादेयता में कोई अंतर नहीं पड़ता । 
ग्रंथ की प्रमाणिकता--- 
प्रस्तुत चन्ध में जितने भी विषयों का निरूपण किया 
गया हैं, और जिस अंश तक उन का विधेचन किया है, वे सच 
प्रामाणिक जैनाचार्यों के प्रन्थों के आधार से किया गया है, 
ओर उन प्राचीन शास्त्रों के आधार के घिना प्रस्तुत अ्रन्थ 
में एक वात का भी उछ्लेख नहीं, इस लिये प्रस्तत ग्रन्थ 
की प्रामाणिकता में अशुमात्र भी सन्देह करने को 
स्थान नहीं । 
ग्रंथ की उपादेयता-- 
प्रस्तुत अथ का रचनासमय भी एक विचित्र समय 
था, उस समय सांप्रदायिक संघपे आज कर की अपेत्षा 
भी अधिक था । एक सम्प्रदाय बाछा दूसरे सम्पदाय पर 
आशक्षिप करते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से खो बेठता 
था। तात्पर्य कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रवाह 
जोर शोर से बह रहा था । और कभी २ तो तरदस्थ विचार 
वालों की भी पगडिये उछाली जाती थीं | पऐेसी दशा में 
एक खुधारक धर्माचायें को किन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता दोगा, इस की कफटपना सहज ही में की जा 
सकती है । इस के अतिरिक्त उस काल में जैन घमे 


(5) 


के सिद्धांत साधारण जनता की दुष्टि से प्रायः ओकलछ 
हो रहे थे | उन के विषय में तरह २ की आंत कल्पनाये 
स्थान प्राप्त कर रही थी, तथा उस के सिद्धांता के विरुद्ध भी 
बड़े जोर का प्रचार हो रहा था । ऐसी अवस्था में जनधमें 
के सिद्धांतों का स्थायीरूप में यथाथ ज्ञान कराने और उस 
के विरोधी विचारों का युक्ति युक्त प्रतिबाद करने की 
आवश्यकता पर ध्यान देते हुए स्वर्गीय आचाये श्री ने 
प्रस्तुत भ्रथ का निर्माण किया है । हमारे विचार में यह अ्रन्थ 
जैन जैनेतर सभी के लिये बडे काम की वस्तु हे । 
तत्कालीन परिस्थिति-- 

जिस परिस्थिति में प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण किया गया 
है, बह वतेमान परिस्थिति से बिल्‍्कुछ भिन्न थी । आज 
अ्न्थों का प्राप्त होना जितना खुछभ है, उतना उस समय न 
था | अ्थों की रचना प्रणालि और सम्पादन कला में जितना 
बिकास आज हो रहा है। ओर अनेकानेक दुलंभ अ्रन्थों के 
विशद्‌ विवेचन जिस ढंग के आज उपलब्ध होते हैं, उस 
समय तो इन का प्रायः अभाव सा ही था । इस पर भी 
प्रस्तुत भन्थ में उपलब्ध होने वाले अनेकानेक दुष्प्राप्य अ्रथों 
के पाठों के महान सेश्रह को देखते हुए तो चकित होना 
पड़ता है, ओर अ्रन्थप्रणेता की प्रतिभा के प्रकष की बलात 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किये विना रहा नहीं जाता | 


हमारी विनय 
सम्पादनभार--- 


गुजरात देश की बडौदा राजधानी में मनाई जाने वाली 
स्वर्गीय गुरु देव की जन्मशताब्दि के उपरछक्ष में पंजाब की 


(ड) 

श्री आत्मान्द जैन मद्यासभा की कार्यक्रारेणी समिति ने 
प्रस्तुत अन्य का नवीत संस्करण प्रकाशित करने का निणय 
किया, और उसे कम से कम मूल्य में वितोीण करने का 
भी निश्चय किया । तदलुसार इस के सम्पादन का कार्ये 
हम दोनों को सौप दिया गया | हम ने भी समय की रुच- 
हपता, काये की अधिकता और अपनी स्च॒ल्प योग्यता का 
कुछ भी विचार न करके फेवर गुरुभाक्ते के चशीभूत हो 
कर महासमा के आदेशानुसार पूत्रोक्त काये को अपने 
हाथ में लेने का साहस कर लिया । और उसी के भरोसे पर 
इस में प्रवृत्त हो गये । 

हमारी कठिनाइयां--- 

इस काये में प्रवृत्त होने के बाद हम को जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा, उन का ध्यान इस से पूर्व हमें 
बिल्कुल नहीं था । एक तो हमारा प्रस्तुत अरथ का सायन्त 
अवलोकन न होने से उसे नवीन ढंग से सम्पादन करने 
के लिये जिस साधन सामग्री का संभ्रह करना हमारे 
लिये आवश्यक था, बह न हो सका । दूसरे, समय बहुत 
कम होने से प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणरूप से उद्धत किये 
गये प्राकृत झौर संस्कृत वाक्यों के मूलस्थल का पत्ता 
लगाने में पूण सफलता नही हुईं । तीसरे. इधर पुस्तक का 
संशोधन करना और उधर उसे प्रेस में देना | इस बढी हुई 
कार्य-व्यग्रता के फारण प्रस्तुत पुस्तक में आये हुए कठिन 
स्थलों पर नोट में टिप्पणी या परिशिष्ट में स्वतन्‍्त्र विवेचन 
लिखने से हम चेचित रह गये हैं । एवं समय के झाधिक 


(ढे) 
न होने से दूसरे भाग में तो निर्धारित संरोधन भी हम 
नहीं कर पाये। अतः विवशता के कारण प्रस्तुन ग्रंथ के 
सम्पादन में रही हुईं अनेक चुटियों के लिये हम अपने सभ्य 
पाठकों से सांजलि क्षमा मांगते हैं । 
संशोधन--- 

प्रस्तुत पुस्तक के संशोधन के विंषय में भी हम दो शब्द 
कह देना आवश्यक समझते हैं । - 

(१) अ्थ की सूछ भाषा में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं 
किया । सिफे विभक्तियों में किचित्त भात् परमावश्यक 
आंशिक परिवर्तन किया गया है, जैसे-- 


मूलपाठ संशोधित 
उस कु डखस को 
सर्वेजीवां कु सर्च जीवों को 
घर्मीपणे घर्मापने 
लोकिक में लोक में 

पढ़णे पढ़ने 
फेर. ' ह फिर 


... तथा कहीं कहीं प्र उक्त संशोधित पाठ भी मूल में 
विद्यमान हैं । 

(२) प्रेस तथा अन्य किसी कारण से उल्लेख में आई 
डैुह असम्बद्ध वाक्य रचना में. विषय के अलुसार कुछ शब्दों 
की न्यूनाधिकता की गई है। - 

(३) प्रमाण रूप डद्धुत किये गये प्राकृत आर संस्कृत के 


(शा) 


अशुद्ध पाठों को मूल प्रथों के अचुसार शुद्ध किया गया है। 

(७) तथा अंथ की भाषा में रही हुई प्रेस की भूलों 
का खुधार किया गया है। इस के श्रतिरिक्त मूलश्नन्थ की 
भाषा में अन्य किसी प्रकार का परिवतन नहीं किया गया । 
हां! अनुस्वार के अनावश्यक प्रयोग को प्रस्तुत अन्थ में 
स्थान नहीं दिया गया । 


आभार--- 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्‍्यूनता और कारये 
की अधिकता को देख कर अपनी सहायता के लिये हम ने 
आरम्भ में श्री आत्मानंद्र जन गुरुकुछ के स्नातक प० 
रामकुमार जी झोौर उन के बाद उक्त गशुरुकुछ के 
स्नातक (वर्तमान में अध्यापक ) पं० इश्वरक्ाल जी को 
कण्ट दिया । इन दोनों सज्जनों ने इस कारये में हमारी यथा- 
शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, 
अतः हम इन दोनों स्नातक सज्जनों के ृतश्ष हैं । 
इन के अतिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यचिजय जी का भी 
पुण्य स्मरण किये बिना नहीं रह सकते, कि अजिन्‍हों ने 
प्रस्तुत ग्रन्थ में आये हुए बहुत से प्राकृत पाठों के मूल 
स्थलों को वतल्ाकर हमें झनुणदह्ीत किया हे । 
तथा भाई. सुन्दरदास जी ने इस सम्पादन काय में' 
हमारी बढ़ी भारी सहायता की है, तदथ दम इन के विशेष 


(ते) 
कृतंज्ञ हैं। इन के ही विशिष्ट प्रबंध से लाहोर में हम लोग 
घर से भी अधिक खुखी रहे, तथा संपादनोपयोगी पुरुतके भी 
पर्याप्त रूप से समय पर मिलती रहीं, एवं संपादन संबंधी 
विचार विनिमय भी होता रहा | और अनेकविध घरेत्वू 
कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे प्र्फ आदि के देखने में 
सहायता देते रहे । 


अन्त में हम अपने आसन्नोपकारी स्वर्गीय आदार्य श्री के 
पट्टधर परमपूज़्य आचाय॑ श्री विजयवछुभ सूरि जी मद्ाराज 
की असीम कृपा के सब से अधिक आभारी हैं । आप 
श्री के अमोघ आशीवाद के प्रभाव से ही हम इस महान 
काये को निर्विन्न समाप्त करने में सफल हुए हैं । तथा 
आप थ्री की पुनीत सेवा में श्री यामचंद्र जी के प्रति कही 


हुईं हनुमान की-- 
शाखामगस्य शाखायाः शाखां गंतुं परिश्रमः । 
यद॒य॑ लंघितो5म्भोधिः प्रभावस्ते रघूच्म ! | 


इस जाके को दोहाराते हुए प्रस्तुत अन्ध में सम्पादन 
सेबन्धी आई हुई च्रुटियों के लिये पुनः ज्ञमा मांगते हैं। 


छाहौर | विनीत 
फाल्गुन झु० १० | । 


से० १६६२ हँसयुगल 
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(थ) 


महाराज साहिब की भाषा 


बोल वाले की भाषा 

महाराज जी के पूर्वचेझ चिर फाल से पिण्डदादनखां 
( जिला जेहलम ) में निवास करते थे # । उन के माता पिता 
का जन्म इसी प्रदेश में हुआ' था, अतः दुढ अछुमान है कि 
वे यहां की ही साषा बोलते होंगे । सर्‌ जाम प्रियसन्‌ की 
जांच के अनुसार इस प्रदेश की माता एक प्रकार की छूहन्दी 
है ।। ज्ञिस की कुछ विशेषताएं नीचे दी जाती हैं। महाराज 
जी के जन्म से कुछ समय पद्दले उन के माता पिता सरकारी 
नोकरीः के कारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिटायर 
होने पर वहीं रहने लगे । कुछ कार के पश्चात जीरा के 
निकट छलहरा आम (ज़िला फीरोज़पुर ) में आ रहे, जहां 
महाराज जी का जन्म हुआ #। यहां की भाषा मारूवई 
पण्जावी है ६ | महाराज फा शेशव काल्‍र रहरा ग्राम में 
ही वीता, वहीं उन का भरण पोषण हुआ । इस से हम कद्द 
सकते हैं कि दीक्षा लेने के पू्े महाराज जी दो भाषाएँ 
चोलते होंगे-घर में माता पिता के साथ रूहन्दी ओर गांव 


बचने » असम 2नध ला धर 3 2९/3७/७७४० 


ठेखिये--“ तत््वनिणंयप्रासाद”--जीवन चरित, ए०३३-३४ 

$ देखिये--सर्‌ जाजे प्रियर्मन्‌ू हारा सम्पादित, “लिंग्विस्टिक 
सर्वे आंव इण्डिया” पुस्तक ८, भाग १ । 

६ देखिये---लिग्विस्टिक , पु €, भाग १ | 


(द) 


में लोगों के साथ मालवह । 

दीक्षा लेने के पश्चात्‌ पञ्जाबी भ्रावकों के साथ पश्जाबी 
भाषा में बातचीत करते होंगे जिस में कुछ झलक -लहन्दी 
की पड़ती होगी। अन्य देश वासियों के साथ मिश्रित हिंदी 
मं बात चीत करते होंगे, ज्ञिस में उन्‍्हों ने जेनतत्त्वादश की 
रचना की । 


लहन्दी और पंजाबी की कुछ विशेषताएं * 

(१) बर्मीय चतुथे अक्षरों का लहन्दी “उच्चारण हिंदी 
उच्चारण से कुछ ही भिन्न है, अर्थात्‌ लहन्दी में इन के 
उच्चारण में हिन्दी की अपेक्षा महाप्राणता की कुछ थोडी 
है। परन्तु पंजाबी में महाप्राणता काऔर साथ ही घोषता 
का सवैथा अभाव है | शब्द के आदि में आने वाले चतुथे 
थक्षर के स्थान में प्रथम अक्षर ( अघोष, अव्पप्राण ) बोल 
कर आगे आने वाला स्वर पांच छः श्रुतियं नीचे सुर में बोला 
जाता है। शब्द के मध्य या अन्त में फेवल महाप्राणता का 
लोप होता है, घोषता बनी रहती है । 

(२) संस्कृत प्राकृत के संयुक्त अक्षर के पूर्चेचती हस्व स्वर 
हिंदी में दीप हो जाता है, परन्तु लहन्दी और पंजाबी में 
हस्व ही रहता है। जैसे-- - नि 
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क विशेष वणेन के लिये देखिये लिंखिस्टरिक “सर्वे की पूर्वोक्त 
पुस्तके । 





(घथ) 


संसक्त। प्राकृत हिंदी लहन्दी “' पंज्ञाबी 
अष्ट अटट आठ “. अट्ट * -अट्ठ 
शिक्षा, सिक्‍क्खा सीख सिक््ख सिक्‍्ख 
दुग्घ  इुद्ध दूध , डुद्ध द्द्ध 
श्त्यादि्‌ (उच्चारण दुद्द उ 

उच्चस्वर ) 


(३) संस्क्रत का 'न्' हिंदी, पंजाबी में 'त' 'त्तः परन्तु 
लहन्दो में त्ञ रहता है । 


संस्कृत हिंदी लहन्दी पंजाबी 
तय: त्रीणि । तीन जन. तिन्न 
चुटचअत्ते ट्ट्ना चुद्दणा डुइना 
पुत्र प्‌त पुत्तर पुत्त 


(४) लहन्दी में भविष्य काल के प्रत्यय सी, सां आदि 
होते हैं । 
जैसे--हिंदी--करेगा, करूंगा, आदि 
लहन्दी--करसी, करसां ., 
पंजाबी--करूगा, करांगा ,, 
४ साहित्यिक भाषा 
प्रायः प्रत्येक लिखे पढे व्यक्ति की कम से कम दो भाषाएँ 
हुआ करती हें--१. वोर चार की साधारण भाषा, २. 
-छिखने पढ़ने की साहित्यिक भाषा । इन में परिस्थिति 


(न) 
( शिक्षा भादि ) के अजुसार कुछ न कुछ अन्तर अवश्य 
होता है । महाराज साहिब की साधारण भाषा पर विचार 
हो चुका है । उन की साहित्यिक भाषा जिस में वे अंथ 
रचना करते थे, एक प्रकार की मिश्रित हिंदी थी, जिस में 
मारवाडी ढुंढारी आदि का कुछ २ मिश्रण था #। ऐसा 
होने के मुख्य कारण ये हैंः-- 

(१) महाराज साहिब के समय में हिंदी का पूण विकास 
नही हुआ था और न ही इस ने कोई निश्चित रूप धारण 
किया था । अंग्रेज़ी राज्य के स्थापन होने से पहले हिंदी की 
यह दशा थी कि कविता के लिये ब्रज और अबधी का प्रयोग 
होता था और गद्य छिखने के लिये प्रान्तीय भाषाओं का 
अथवा प्रान्तीय मिश्रित हिंदुस्तानी का, क्योंकि मुसलमानों 
ने हिंदुस्तानी का दूर २ प्रचार कर दिया था । अधुनिक 
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# १ जनियों की मिश्रित भाषा के लिये देखिये--“माघुरी” 
सं० १९८१ भाद्व७ प्र० २१ १77१३ ,आश्वित पू० ३२५--३० जहां 
कई उदाहरण दिए गए हैं । 

२, महाराज जी के “नवतत्व” ( रचना सु० १६२७ ) के संपादक 
(सन्‌ १६३१) अपनी उपोद्घात में लिखते है-“आ पंथ नी सुख्य 
भाषा हिंदी गणाय जो के केटलीक बार संस्क्तत, प्राकृत श्रने गुजराती 


प्रयोगो एमा दृष्टिगोचर थाय छे; कोइक बेला तो पंजाबी शब्दों पण 
नजर पडे छे'; 











(प) 


हिंदी या खडी चोली” जिस में आज़रूछ उपन्यास, गरेप, 
नाटक आदि लिखे जाते हैं, तथा जी पत्र पत्रिकाओं में व्यवह्नत 
होती है, का जन्म आज से कोई डेट सौ वरस पहले हुआ । 
इस ने निश्चित भोए परिच्छिन्ष रूप तो अभी बीख्वी 
सदी में धारण किया है । 


(२) तीख चालीस बरस पहले यू० पी०, पंजाब और 
भारवाड़ में साधु महात्मा अपना उपदेश हहंदुसस्‍्तानी भाषा 
में देते थे, जिस में वे अपनी रुचि या परिस्थिति ( शिक्षा, 
भ्रमण, देश, परिषदा आदि) के अनुल्लार दूसरी भाषाओं 
का मिश्रण कर देते थे । जब कभी उन को गय लिखना होता 
था तो भी वे इसी भाषा में लिखते थे । शिक्षा के प्रचार 
से अब इस प्रकार की मिश्रित हिंदी का व्यवहार घटता 
जाता है । 


(३) मद्दाराज साहिब ने प्रारम्सिक शिक्षा पंजाब में 
पाई थी परन्तु उच्च शिक्षा के लिये उन्हें जयपुर, आगरा 
अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रहना पड़ा #। 
इवेताम्वर संप्रदाय का जोर मारवाड़ गुजरात में होने से 
अन्य देशों में रहने वाले श्वेताम्वर जैनों की साषा में भी 
गुजराती मारवाड़ी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । 
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# देखिये---तख्वनिर्णय आसाद-जीवन चरित«»-छ्‌ू० ४०--४६ 


(फ) 

'यद्यपि मद्दाराज जी के अरंथों (विशेष कर जनतत्त्वादश )' 
की आाषा मिश्रित हिन्दी है, तथापि इस में खाददित्यिक 
भाषा के सब गुण विद्यमान हैं । इस में सूच्रम से सूक्ष्म और 
गूढ़ से गूढ़ शास्त्रीय अथ प्रकट करने की पूणे “चमता है । 
महाराज जी की गय्य लिखने की शेली अति गम्भीर और 
परिपक्त है । यह शिथिछता, विषमता आदि दोषों से 
रहित है। 


व्याख्यान की भाषा । 


मेरा अलुमान है कि .जिस भाषा में महाराज साहिब ने 
जैनतत्तादर्श अन्ध की - रचना की थी, उसी में वे अपना 
डंपदेश भी देते - होंगे । जैनतत्त्वाद्श के प्रथम संस्करण की 
भाषा में कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो इस अज्भमान को पुष्ट 
करती हैं। ऐसा भरतीत होता है कि गुजरात झौर मारवाड़ 
में विचरते हुए वे यही भाषा बोछते होंगे और वहां भी 
इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावर्च 
में धर्मोपदेश के लिंयें उपयोगी है । अब भी बहुत से ऐसे 
इपदेशक हैं, जो अपने आओतागण की आंखानी के लिये इसी 
प्रकार की मिश्रित हिन्दी में उपदेश करते हैं। 


- - कविता की भाषा ।, 
, महाराज साहिब ने अपनी कविता ब्रजभाषा में की है 
परन्तु इस में - वी कहीं २. पंजाबी; मरचाड़ी और 'शुजराती 


(व) 


के पयोग: दिखाई देते हें । इन की पदरचना में शाबुकता 
और भक्ति का स्लोत वहता है । जंहां तहां डचित अले- 
कारों का प्रयोग किया गया गया है । “द्वादश भावना” में 
भ्रनुपास ने वेराग्य रस का पोषक हो कर खूब ही रंग 
यांघा है | “चतुर्वेशतिस्तवन” में करुणा, विहाप और 
प्रभु सक्ति कूट २ भरी है । उदाहरण के छिये श्री नमि- 
नाथस्तवन को देखिये-- क 

तारो जी मेरे ज्ञिनवर साई, वांह पकड़ कर मोरी । 

कुग्ुरु कुपन्थ फन्द थी निकसी, सरण गह्ी अब तोरी ॥ ता०॥१॥ 
नित्य अनादि निगोद में रुू्तां, झुछतां भवोद्धि मांही । 
पृथ्वी अप तेज वात सरूपी, हरिततकाय दुख पाई ॥ ता० ॥श। 
वितिचउरिन्द्री जात भयानक, संख्या दुख की न काई | 

हीन दीन भयो परवस परके, ऐसे जनम गमाई ॥_ ता० ॥३॥ 
मनुज झनारज कुल में उपनो, तोरी. खबर न काई । 

ज्यू त्यूं कर अब मग प्रश्भु परख्यो, अच क्‍यों चेर लगाई ॥ ता०।ए॥। 
तुम गुण कमल भमर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई । 

ठषित मचुज अम्बतरस चाखी, रुच से ठपत धुफाई ॥ ताजाध॥ 
भवसागर की पीर हरो सब, मेहर करो जिने राई ।' 

डग कंरुणा की मोह पर कीजो, 'लीजो चरण छुदाई ॥ ता०॥दा॥ 
विभानन्दन जग दुख कन्देनं, सगत बछूल खुखदाई। 

, आतमराम रमण ज़ञगस्वामी, फकमित फर्ष बरदाई ॥ ता+ाऊ॥ 

जय महाराज साहिब इस को अपने मधुर स्थर से .गाते 


(भ) 
होंगे तो खुनने वालों के छृदय में भक्ति रस की बिजली 
दौड़ जाती होगी और उन की आंखों से प्रेम के आंखुओं 
की घारा बह निकछती होगी | 


महाराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं । 


१. वर्णविन्यास की विषमता। एक ही शब्द भिन्न २ 

प्रकार से लिखा गया है| जैसे-- 
सडसठ, सदसठ ( जेन० पृ० १२४ ) 
विद्वा, वीश्वा 5 बिसवा (जैन० 9१० ३१९ ) 
बहुत, बहुत ( जैन० पृ० ३२१ ) 
कीड़ीयों ( पृ० ११५ ), बिमारीयां ( पृ० ३२२ ) 
इत्यादि | . 

२. अनुस्थार का अनावश्यक प्रयोग । जेसे-कहनां ( पू० 
१२५३ )। इसी प्रकार से, को आदि में-- 

३ क्तान्त-रूपों में 'यश्वति' | जैसे--सड्या ( पृ० ३२१ ), 
चह्मया ( खुशीलकृत 'विजयानन्द सूरि! में पत्र का फोटो, 
पंक्ति €) श्त्यादि 

3. कारकाब्यय | कं, कु, कों, स्तर $ से, सों, इत्यादि | 

५, मूर्थन्य 'ण” का प्रयोग । यह मारवाड़ी यथा पंजाबी 
के प्रभाव का फल है । जैसे--करणे (पृ० २९१७), हरण, 
करणी, अपणा ( पृ० ३१६) । 


(स) 
६. प्रयोग की विपमता । जैसे--पुत्र के शरीर में कीड़े 


आदि ज्ञीव उत्पन्न होवे ( पृ० ३१९ ), यहां “हो” के स्थान 
“होब्रे” । इत्यादि । 


ओरियण्टर फालेज )े 
लाहौर वनारसीदास जैन 
फाल्गुन शुक्ला० ११, स० १€र२ ) 
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नोट--पूर्वीक्त विशेषताएं भायां के दोप नहीं कह जी सकते | ईंन॑ 
से यह सिद्ध द्ोता है कि श्रमी हिन्दी ने निश्चित हप धारण नहों 
किया था | इस प्रकार की विशेषताएं उस समय के अन्य लेखकों में 
भी पाई जाती हैं । 


अन्य० व्य० 5० अन्ययोगव्यवच्छोदिका 

अभि० जि०८-अभिधानचिन्तामणि 

असि० रा०->अभिधानराजेन्द्र 

आए० चतु० रुत०--आचश्यक चतुर्विशतिस्तव 

आए० नि० हारि० टी० अधि०--आवश्यकनियुक्ति हारि 
भद्दी दीका अधिकार 

आ० मी०८- आध्मी मांसा 

आइच० ग्रू० सू०-- आश्वकायन गह्मसूत्र 

डप० तरं० तरं०5-उपदेशतरागिणी तरंग 

ऋगू० सें०५- ऋग्वेद मशडल 

ऐत० उ०--ऐेतरेय डपनिषद्‌ 

ओ० नि० भा०5-ओघनियुक्ति भाष्य 

ओप० सू० +- औपपातिक सूत्र 

कम० (हि )-कमग्रन्थ (हिंदी ) 

ग्रुण० क्रमा००5ग्रुणस्थानक्रमारोह 

छा० उ०-5हायांदोग्य उपनिषद्‌ 

ढा० सू०5-ठाणांगसूतचर 


(र) 


तत््वा० अ35-तत्त्वाथेखूत्र अध्याय 

तैं० ड०+-तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

दशवे० नि०--दशवकालिकानिययुक्ति 

द्वा० द्वा०5झ्वा्जिशद्‌ द्ात्रिशिका 

न्‍्या० दृू० अ० आ० नून्यायद्शन अध्याय, आहिक 

न० सू० >ोका जीच० सि०--ननन्‍्दी सूत्र टीका जीच 
सिद्धि (प्रकरण ) 

पं० लि०>-पंचलिगी 

पेचा० प्रतिमाधि००-पंचाशक प्रतिमाधिकार 

प्‌० नि०पंचनिग्रेन्थी 

पिंड० नि००-पिडनियुक्ति 

घव० सा०८>प्रवचनसारोद्धार 

प्रज्ञा० सू०--प्रमापनासूतच 

भ० गी०5-भगवदूगीता 

भक्ता० स्तो०८-भक्तामर स्तोत्र 

भग० सू०-- भगवती सूत्र 

म० स्म्ृ०--मनुस्खति 

मीमांसा इलो० घा०८-मीमांसाश्लो कवार्तिक 

था० ब० स्मु०न्न्याज्षवल्क्य स्घृति 

यो० शा०न्न्योगशास्त्र 

बाल्मी० रा०७-बाल्मीकि रामायण 

श० ब्रा०5नशतपथ जन्षाह्मण 


(ल) 
शे० वि० प्र०८-शंकरविजय प्रकरण 
शा० स॒० स्त०5-शास्त्रवार्तासमुच्च य, स्तबक 
श्रा० द्०-- भ्राउ्धदिनकृत्य 
श्वेता० उप०--श्वेताइवतर उपनिषद्‌ 
एलो० वा० निरा० बा०5-श्छोकवार्तिक निरालम्बनवाद 
घड़्० स०-- पड्दर्शनसमुच्चय 
षड़्० स० बु० बृ०5>बड़्द्शेन लमुच य -शहद्द्यात्ति 
समवा० सू०--समवायांग सूत्र 
सं० त० टी०८-सम्मतितके टीका _ 
स्या० म०८- स्याह्ाादमञ्री 
स्या० रल० परि०७ स्याद्ादरलाकरावत/रिका परिच्छेद 
सां० स० का०-सांख्यसप्तति कारिका 
स्थानां० स्था०७-स्थानाड्खूच, स्थान 
स्रां० का० मा० ब्रृ०5--सांख्यकारिका माठरवृत्ति 
सू० क० ज्ञष०-- सूत्रकृतांग श्रुतस्कंध 
सि० हे० ->खिद्धहैम 


4 ७ >> “नम 


रे 


विषयानुक्रमाणिका 
हब कि 
श्रथम परिच्छेद 
विषय 


प्राक्थन 
अरिहंत के १२ गुण [ ८ प्रातिहार्य ४ ऋतिशय ] 
चाणी के पेंतीस झतिशय 

चऑतीस अनिथय 

अठारह दोप 

अठारह दोपों की मीमांसा 

परमात्मा के विविध नाम 

गत चोबीसी के तीथडुलर 

चतेमान चॉबीसी के तीथेडुलर 

सीथद्र के नाम का सामान्य और घिशेष सर्थे 
सीथड्ूरों के वेश तथा वर्ण 

सीथद्डरों के चिन्ह 

सनीथेड्डर पिदनाम 

तीथड्ूर माठनाम 

जावन बोल 

प्रत्येक तीथड्ूर के चावन बोल 

थी ऋषपभदेव, श्री म्जितनाथ 


श्र 
घ्च्छ 
डरे 
डरे 
ड्द 


झ्प 


६२) 
विषय 

को सम्भवनाथ, श्री अभिननन्‍्दननाथ 
श्री सुमतिनाथ, क्री पञ्मप्रम 
श्री खुपाश्वेनाथ, »ी चन्द्वरप्रम 
श्री खुविधिनाथ, क्री शीतलनाथ 
श्री अयांसनाथ, »#ी वासुपूल्य 
श्री विमल्लननाथ, श्री अनन्तनाथ 
श्री घमेनाथ, श्री शान्तिनाथ 
श्री कुन्धुनाथ, श्री अरनाथ 
श्री मल्लिनाथ, क्री सुनिसुत्रत 
क्री नमिनाथ, क्री नेमिनाथ 
श्री पाश्वेनाथ, श्रो महायोर 


द्वितीय परिच्छेद 
कुदेव का स्वरूप और डसके दूषण 
जैनघम और ईश्वर 
जगत्कठेत्व मीमांसा 
निरपेक्ष ईश्वरकतैत्व खण्डन ेु 
ईश्वर सृष्टि का उपादान कारण नहीं हो सकता 
ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं 
ईश्वर की जोवरचना विषयक र प्रद्चोत्तर - 
ईश्वर की सृष्टि रचना विषयक प्रश्नोसर 


पृष्ठ 
छऐे 
४७ 
8७ 
प० 
३ 
ही 
पट 
दर 
दर 
द्द्प 
हर 


६ 
प्र 


प्र, 


८७ 
«» फई- 
रे. 


र्च्डे 
प्र 


(३) 
* विषय 


झअद्धेतवाद का खरडन 

मायावाद का खशडन 

श्री शट्बराचाये और सरसवाणी 

भद्धेत ब्रह्म, तत्साधक झनुमान का खणडन 
सापेक्ष ईश्वरकतृत्व का खण्डन 

न्यायिक तथा चेशेपषिक के ईश्वर का स्वरूप और 
तत्साधक पझन्तमान 

उक्त अनुमान का खण्डन 

कमेफल-प्रदाता भी ईश्वर नहीं 

क्रोड़ार्थ सश्टिरचना की असेगति 

एकत्व का प्रतियाद हर 
सर्वव्यापकता का प्रतिवाद 

सर्वेन्नता फा प्रतिवाद 

नित्यता फा प्रतियाद 
खरइन्नानियों से ईश्वर चर्चा 


तृतीय परिच्छेद 


सुगुरु फा स्वरूप 

पांच महात्रत का स्वरूप 
प्रथम अहिसा हत्त 
हितीय सत्य बत्त 


पूछ 
३०४ 
श्श्र 
११३ 
श्२२ 
श्स्द 


२२५७ 
२३४ 
१४१ 
द्छ्द्‌ 
श्प्ू० 
श्श्र 
श्श्ड 


श्श्ब 
१५७ 


श्द्दय 
श्द््ष 
१७० 
१७० 


(४) 
विषय 
तृतोय अदत्तादान त्रत्ता 
चतुर्थ ब्रह्मचये व्रत 
पंचम अपरियश्रह ब्रत 
पच्चोस भावनाएं 
प्रथम बत की ५ मावनएः 
दूसरे त्रत की ४ भावनएः 
तीसरे ब्रत की ५ भावनए 
चोथे त्त की ५ भावना 
पांचवें व्रत की ५ भावना 
अरणा सत्तरी के ७० मेद्‌ 
दस प्रकार का यति घमम 
सतरह प्रकार का संयम 
प्रकारान्तर से संयम के १७ भेद 
दस प्रकार का वेयादृत्त्य 
ब्रह्मचये की नव मुछ्ति 
रत्मत्रय 
बारह प्रकार का तफ 
चार निश्रह 
करगणा सत्तरी के ७० भेद 
आर पिडविशुद्ध 


घ्ष्ठ 


१७१ 
१७३ 
१७३ 
१७७ 
रस 
१७9७ 
१७८ 
२७७६ 
(पर 
श्द३ 
श्फ्३े 
श्र 
श्प्द् 


श्प्द 


श्प्ड 
१<€२ 
१३ 
श्द्छ 
श्र्छ 
श्र 


(भर) 
विषय 


पांच समिति 

वारह भावनाएं 
१. अनित्य भावना 
२- अशरणा भावना 
३. सखार सावना 
४ एकत्व भावना 
भू, अन्यत्व भावना 
६. अशुत्ति भावना 
७, आ्राश्व॒ भावना 
८. सवर भावना 
<, निञजरा भावना 
२०. लोक स्वभाव भावना 
११. बोधि दुलस सावना 
१२, घमें भावना 

यारह प्रतिमा 

पांच इन्द्रिय निरोध 

पतद्चीस प्रतिलेखना 

तीन झुप्ति 

चार झभिगश्रह 

चरणा सत्तरी और करण सत्तरी का अन्तर 
पंचम काल के साधु का स्वरूप 


पृष्ठ 
१२ 
२<द 
१७ 
श्डेट 
१<€रू 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०७४ 
र०५ 
२०६ 
२०७ 
च्ण्प 


” २१२७ 


र१र 
२१३ 
२१४ 
श्श्र्‌ 
श्श्ध 
२१७ 


(६) 


विषय श्ष्ठ 
बकुश निश्नेन्थ का स्वरूप श्र्२ 
कुशोल निम्रेन्थ का स्वरूप रु 
चतुर्थ परिच्छेद 

कुगणुरु का स्वरूप र्रर 
क्रियाबादी के १८० मत र्३्र्‌ 
कालवादी का मत र्३्र 
इेश्वरवादी का मत २३७ 
आत्मवादी का मत २३४ 
नियतिवादी का मत र्३५ 
स्वभाववादी का मत २३५ 
अक्रियावादी के ८४ मत्त २३७ 
यदृच्छावादियों का मत , श्श्प 
अज्ञानवादी का मत २३२< 
बिनयवादी का मत २४७ 
फालवाद का खणडन २४८ 
नियतिवाद का खरडन रश्र 
स्थभाव वाद्‌ का खश्डन र्श्र 
य॑दच्छावाद का खण्डन र्द्वर्‌ 
अंज्ञानवादी का खयडन श्द्दर 


विंनयवाद का खश्डन  शढप 


(७) 
विषय 


वौद्ध मत का स्वरूप 
. बुद्ध भगवान्‌ के अनेक नाम 
वोद्धों के नाम. 
चार आयेसत्य 
दादश आयतन 
नेयायिक मत का स्वरूप 
चैशेषिक मत का स्घरूप 
सांख्य मत 
दुःखन्रय 
तीन गुणों का स्वरूप 
पत्चीस तत्त्वों का स्वरूप 
पुरुष तत्त्व का स्वरूप 
भीमांसक मत का स्वरूप 
सवज्ञ चर्चा 
नोदना का व्याख्यान 
चार्वाक मत का स्वरूप 


चार्चाक मत की उत्पत्ति 
चार्वाक की मान्यताएं 
बौद्ध मत में पूर्वापर विरोध 


बोद्ध मत का खणा्डन 


(८) 
विषय 
नैयायिक मत में पूर्वापर विरोध 
ईश्वर कठेत्व खण्डन 
जैयायिकों के सोलह पदार्थों की समीक्षा 
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सख्य मत का खण्डन 
वेद विहित हिंसा 
वेद विहित हिसा का प्रतिवाद 
जिन मन्द्रि की स्थापना [ हिसा युक्त नहीं ] 
श्राद्ध का निषेध 
चार्वाक मत व आत्मसिद्धि 
पंचम परिच्छेद 
धमे तत्त्व का स्वरूप 
जीव तत्त्व का स्वरूप 
जीव के भेद 
पर्याप्ति का स्वरूप 
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पुराय तत्त्व का स्वरूप 

४२ प्रकार का पुएय फल 

पाप तत्त्व का स्वरूप 

पुण्य ओर पाप की सिद्धि 
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पंच अन्तराय 
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अआश्रव तत्त्व का स्वरूप 
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हिसा आदि अबत के चार चार संग 
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संवर तत्त्व फा स्वरूप 

यावीस परिषह 

निजरा तत्त्व 

बन्ध तत्त्व का स्वरूप झोर छ विकटप 
बन्ध के हेतु 
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घर१२ 
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विषय 
मिथ्यात्व के भेद प्रभेद' 
बारह प्रकार की अविरति 
थोग के भेद प्रभेद 
दूश प्रकार का सत्य वचन 
दश प्रकार का भ्ूूठ 
दश प्रकार का मिश्र वचन 
बारह प्रकार का व्यवहार वचन 
काययोग के खात भेद्‌ 
मोक्ष तत्त्व का स्वरूप 
सिद्धों का स्वरूप 


पृष्ठ परिच्छेद 


गुणस्थान और उसके १७ भेद 
पहला भिथ्यात्व गुशस्थान 

दूसरा सास्वादन गुणस्थान 

तीखरा मिश्र गुशस्थान 
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तीन करण 
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४७४ 
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छज९ 
४७९ 
ड८० 
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ध्पर 
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(११) 

विषय 
सातवां अप्रमत्त गुशस्थान 
आठवें से बारहवे गुशास्थान तक का सामान्य रूप 
डउपरमभश्रेणि हु 
गुसास्थानों का आरोहावरोह 
कज्षुपकश्न शि 
प्राशायाम का स्व॒रूप 
रेच्रक प्राणायाम 
कुंभ क ध्यान 
शुक्त ध्यान और उसके भेद 
वितके का स्वरूप 
सकिचार का स्वरूप 
पृथकत्व का स्वरूप 
हपक और सवम शुणस्थान 
कुपक और दशम गुण स्थान 
क्षपक आर ग्यारहवां गुणस्थान 
क्षुपक आर बारहवां गुणस्थपन 
ख्पृथक्त्क का स्वरूप ह 
अवधियाण का स्वरूप 
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ग्रेद 
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४४३ 
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(१२) 
विषय 

तेरहवां सयोगिकेवली गुणस्थान 
तीथेड्डर नामकम का स्वरूप 
केवलिसमुद्धात 
चौद्हवां अयोगिकेवली गुशस्थान 
मुक्त आत्मा की गति 
खिद्ध शिला 


सिद्धावस्था 
सुक्ति का विचार 
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भोनिधि [पिन] 


न्यायाम्भोनिधिनैनाचार्य 


श्री विजयानन्द सूराश्वर ( असिद्ध नाम आत्माराम जी ) विरावित 
जुडे तर्त 6 
जनतत्तवादश 
पर (6 
वोड 
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स्यात्कारसुद्वितानेक-सदसद्भाववेदिनम्‌ । 
प्रमाणरूपमव्यक्ते भगवन्तमुपास्महे ॥ 


देव, गुरु ओर धर्म तत्त्व का स्वरूप । 


विदित हो कि जो यद # जेनमत है, तिसका स्वरूप 
श्री तीथंकर, गशधर ओर पूर्वाचार्यादिकों 

प्राकथन ने आगम, नियुक्ति, भाष्य, चूरि, दीफा 
झौर प्रकरण तकादि अनेक श्रन्थों छारा 

स्पष्ट | नि्रेकन किया है। परल्तु पूर्वांचायरचित सर्वे श्रन्थ 
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२ हेनतत्त्वाद्शे 


प्राकृत वा संस्कृत भाषा में हैं। सो अब जैन लोगों के पढ़ने 
में डयम के न करने से उन अति उत्तम अद्भुत अन्थों का 
आशय छुप्तआाय हो रहा है । सो कितनेक भव्य जीवों की 
प्रेरणा से तथा स्वकमेनिजरा के आशय से, जिनको प्राकृत 
वा संस्कृत पढ़नी कठिन है, तिनों के उपकाराथे देव, गुर 
झौर धर्म का स्वरूप किश्वित्‌ मात्र इस भाषाप्रन्थ में 
लिखते हें । 


सन भ्रीसंघ से नम्नतापूर्वेंक यह विनति है, कि जो 
इस भ्रन्‍्थ को पढें, सो जहां में ने जिन मागे से विरुद्ध लिखा 
हो, तहां यथाथे लिख देवें। यह मेरे ऊपर बड़ा अज्॒ग्नह होगा । 
इस अन्थ के लिखने का मेरा मुख्य प्रयोजन तो यह है, कि 
जो इस काल में बहुत नवीन मत लोकों ने स्वकपोलकल्पित 
प्रगट करे हैं तथा # अज्ञरेज़ों की और मुसलमानों की विद्या 
पढ़ने से तथा अनेक प्रकार के मत मतान्‍्तरों की बातें सुनने 
से,अनेक भव्यजीवों को अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे 
हैं; तिन के दूर करने के वास्ते इस प्रन्थ का प्रारम्भ किया है | 
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# पाठकों को इस बात का ध्यान रहे, कि इस लेख से स्वर्गीय आचार्य 
श्री जी अम्रेजी तथा अरबी वा फारसी के पठन पाठन का निषेध नहीं 
करते है । उनका आशय यही है, कि ,उत्त भाषाओं के अभ्यासियों-के 
लिये उचित है, कि वे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रखें और भारतीय 
संस्कृति व सभ्यता का तिरस्कार करने की धृष्ठता न करें । 
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ेल्‍ अथ पूर्वोक्त तीनो तत्तवों में से प्रथम देवतत्व का 
स्वरूप लिखते हें:--देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर 
के स्वरूप में अनेक प्रकार के विकल्प मतान्तरीय पुरुष करते 
हैं, सो जैनमत में परमेश्वर का क्या स्वरूप माज्या है, तिस 
परमेश्वर का स्वरूप. नाम, रूप और विशेषण सेयुक्त लिखते 
हैं । जैनमत में जो परमेश्वर मान्‍्या है, सो वारह गुण संयुक्त 
ओर अपष्टाद्श दूपण रहित क्षईईन्त परमेश्वर है और जो 
परमेश्वर उक्त बारह गुण रहित तथा अप्टादश दूधषण सदह्दित 
होगा तिस में क॒दापि परमेश्वरता 'खिद्ध नहीं होगी । यह 
कथन आगे चलकर लिखेंगे । 
अब: प्रथम चारह गुण लिखते हें & अशोकबत्षादि 
'. झष्ट ' । महामातिहाये , (सर्वे जैन छोगो में 
देवन्तरिहंत के. आसखसिद्ध हे ) तथा चार सूलातिशय एवं सब 
वारह गुण... चारद शुण हैं तिस में चार मूल्यतिशय का- 
नाम कहते हें-१. ज्ञानातिशय २९.। चागतिशय 
३. अपायापगंसातिशय ४. पूजातिशय "तत्र अथम जानातिशय 


बज अन्‍कलीषल न बा «. 3 नथ 5 न> 


& अशोकइल सुरपुसपवृष्टिदिव्यध्वनिश्चयामरमासनम्य । 
भाम॑ण्डल दुन्दुमिरातपत्र सन्‍्म्रातिहायाणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 

« अर्थ--१. अशोकइच, २. देवों द्वारा फूछो की वर्षा, ३. दिव्य 
ध्वनि, ४ चामर, ५. सिंहासन ,६ आमण्डल, ७. दुन्दुसि ८ - छत्र- 
यह जिनेश्वर के आठ प्रातिहाये हैं । 

+ प्रातिहाये शब्द की ब्युन्पत्ति 
अ्रतिद्ाग इन्द्रबर्चनावुसाग्णि देवास्तेः कृतानि प्रातिहायोणि'--इनन्‍्द्र 


छ जनतत्त्वादश 


का स्वरूप कहे हैं । केवलकान, केवलद्शन करी भूत, भविष्य, 
बर्तमान काल में जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु हे, तिसको 
तथा & “अत्पादब्ययभोव्ययुक्त सत्‌”--त्रिकालसम्बन्धी जो 
सतं वस्तु का जानना तिसका नाम ज्ञानातिशय है । दूजा 
वर्चनातिशय--तिखमें भगवन्त का बचन पंतीस अतिशय करी 
संयुक्त होता है । तिन पैंतीस अतिशयों का स्वरूप ऐसा है १. 
+“संस्कोरवत््वम-संस्क्ृवादि रूक्ष णयुक्त,२. | “ओदात्त्यम”-शब्द 
मे उच्चपना, ३.३ “डपचारपरीतता''-अग्नाम्यत्वम-प्राम के रहने 
हारे पुरुष के वचन समान जिनो का वचन नहीं, ४. “मेघगस्भीर- 
घोषत्वम्‌”-मेघकी तरे गस्भी र शब्द, ५.॥' प्रतिनाद विधायिता?- 


रस चस रत चसी९स पते 
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के आदेश का अनुसरण करने वाले देव 'प्रतिहार' कहलाते हैं, उन देवों 
से किये गए भक्तिरूप कृत्य विशेष को प्रातिहाये कहते हैं । 
# यह तत््वार्थाधिगम सूत्र का ५-२६ सत्र है, जिस का अथे 


इस अकार है-- 
जो उत्पत्ति विनाश तथा स्थिति युक्त है उसे सत-पदाथ कहते है। 

| संस्कारादि युक्त वचन अथोत्‌ जिस वचन में भांषा-शास्त्र की दृष्टि 
से कोई भी दोष न हो | 

| जिस में शब्द और अथ विषयक गम्भीरता होती है| 

९ आमीणता दोष से रहित होना | 

॥ अभिधान चिन्तामणि आदि अन्‍्धों में ऐसा अर्थ उपलब्ध होता है- 
“अतिरवोपेतता!--प्रतिध्वनि से युक्त अथांत्‌ चारों ओर दूर तक गूंजने 
वाला । नाद शब्द का अथ वाद्य-वाजित्र भी है। अतः उपर्युक्त अर्थ भी 
संगत हो हैं| 


ढ 
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सर्व वाजित्रों के साथ मिलता शब्द्‌, ६. “दक्षिणत्वम्‌”-सरलता 
संयुक्त, ७. &“डपनीतरागत्वम्‌'-- मालव, कोशिक्यादि ग्राम, 
राग संयुक्त । ए सात अतिशय तो शब्द की अपेत्ता से जानना 
और अन्य अतिशय जो हैं सो अथीश्रय जानना । ८. “महाथैता”- 
बड़ा--मोटा-जिसमें अभिधेय अर्थात्‌ कहने योग्य अथी है, 
<€. “अव्याहतत्वम्‌”-पूर्वापर विरोध रहित, १०. ।“शिष्टत्वम्‌”- 
अभिमतासिद्धान्तोक्ताथता-एतावता अमिमत सिद्धान्त 
जो कहना स्रोइ वक्ता के शिष्टपने का खचक है, ११. 
“संशयानामसंभव/”-जिनों के कहने म॑ श्रोता को संशय 
नहीं होता. १२. “निराकृताउन्योत्तरत्वम”-जिनों के कथन में 
कोई भी दूषण नहीं अर्थात्‌ नतो श्रोता को शंका उत्पन्न 
होवे न भगवान दूसरी वार उत्तर देव, १३. “हृदयेगमता”-- 
हृदय आहात्व- हृदय में अहण करने योग्य, १७. “मिथःसाकां- 
क्षुता?-- परस्पर-आपस में पद वाक्‍्यों का सापेत्षपना, १५. 
$“प्रस्तावीचित्यम'"-- टेशकाल करके रहितपना नहीं १६. 
:'तत्त्वनिष्ठता'” --विवाक्षित वस्तु के स्वरूपानुसारिपना, १७. 
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# जिसमें शुद्ध संगीत की प्रधानता होती हैं। 
+ अभिमत सिद्धान्त को कहने वाला, अथांत्‌ अभिमत सिद्धान्त 


का प्रतिपादन करना ही वक्ता की शिष्टता का सूचक है । 

६ जो देशकाल के अनुसार हो | 

: विवच्चित विषय के अनुकूल होता है अर्थात्‌ अप्रासद्षिक नहा 
होता [ 


द्द जनतत्त्वादंशे 


#“अपकीणप्रखतत्त्वम''-खुसम्बद्ध होकर प्रसरना अथवा जिस 
में असंबद्धाधिकार तथा अतिविस्तार नहीं, १५.० “अस्वइकाघा- 
न्‍्यनिन्‍्द्ता”-आत्मोत्कर्ष तथा परनिन्दा करके वर्जित, १<. 
“आभिजात्यम”-प्रतिपाद्य वस्तु की भूमिकाहसारिपना, २०, 
$“अतिस्निग्धमधुरत्वम्‌”--घृत गुडादिवत्‌ खुखकारी, २१. 
“प्रशस्यता”-ऊपर कछ्दे जो गुण तिनकी योग्यता से प्राप्त हुई हे 
इलाघा जिसे २९. “अममवेधिता''-परके मर्मका जिसमें उघाड़ना 
नहीं है, २३. “औदायम”'-- जिसमें अभिधेय अथे का तुच्छपना- 
नहीं, २४. “घमीथप्रतिबद्धता”--धम आर अथै करके संयुक्त 
२०, “कारकाद्यविपर्यास/?-जिसमें कारक, काछ, वचन और 
लिज्ञादि का विपयेय नहीं, २६. “विश्रमादिवियुक्तता”-विश्वम- 
वक्ता के मन की भ्रान्ति तथा विक्षेपादि दोष रहितपना २७, 
“॑जचित्रूत्वम”-उत्पन्न करा है अछिन्न (निरन्तर) कोतूहलपना 
"जिसने १८. “अदूभ्ुतत्वम"-अद्भ्ुतपना २६. “अनतिविल- 
स्बिता”-अतिविलूस्व रहितपना, ३०. ;“अनेकजातिवैचिच्यम'- 
' जातियां-वर्णन करने योग्य वस्तु स्वरूप वर्णन--डनों का 
आश्रय ३१. “आरोपितविशेषता”--वचनान्तर की अपेक्षा 
करके स्थापन किया गया विशेषपना, ३२९. “सत्त्वप्रधानता”- 





# जो सुसम्बद्ध होकर फेलता है अथवा जिसमें असम्बद्ध अधिकार 
,और- अतिविस्तार का अभाव*होता है | | 

$ जो मदु और मधुर होता है। 

! जिसमें विविध वर्णनीय विषयों का निरूपण होता है । 


प्रथम परिच्छेद' ७ 


साहसकारी वर्णन संयुक्त, ३३. # “वर्णपद्वाक्यविविक्तता” । 
वर्णादिकों का विच्छिन्षपना, ३४ $ “अ्रव्युच्छित्ति:”?---विव- 
चिताथ की सम्यकू सिद्धि जहां लग न होवे तहां तांई 
अव्यवच्छिन्न वचन का प्रमेयपना, ३५ “अखेदित्वम'-थकेवाँ- 
थकावट रहित । यद्द भगवंत के दूसरे वचनातिशय के पेतीस 
भेद हैं । तीसरा “अपायापगमातिशय”--एतावता डपद्गरव 
निवारक अतिशय है | और चोथा पूजातिशय अर्थात्‌ भगवान 
तीन लोक के पूजनीक हैं । इन दोनों अतिशयों के विस्तार 


रूप चोंतीस अतिशय होते हैं, सो लिखते हैं -- 
१. तीथथड्डु॑ुं० सगवान्‌ की देह का रूप और खुगन्ध 
सर्वोत्कष्ट और देह रोग रहित तथा पसीना 
चीतीस और मल करी वर्जित है, २. श्वास 
अतिशय निः्वास प्म-कमल की तरें झुगन्धवाला, 


३. रुधिर और मांस गोदुग्घवत्‌ उज्ज्वल, 
४. आ्राह्दर नीहार की विधि चर्मचज्षुवाले को नहीं दीखे । 
ए. चार अ्रतिशय जन्म से ही साथ होते हें। १. एक योजन 
प्रमाण ही समवसरणा का क्षेत्र हे, परन्तु तिसमें देवता, 
मनुष्य, और तियेम्च की कोटाकोटि भी समाय सकती है 
अर्थात्‌ भीड़ नहीं होती, २. वाणी-भाषा |अधेमागधों देवता, 
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# जिसमे वर्ण, पद तथा वाक्य अलग अलग रहते हैं । ४ /2 

8 जिसका प्रवाह विवज्षितार्थ को सिद्धि पर्यन्त जारी रहे । 

+ तीर्थद्रर भगवान्‌ जिस भाषा में उपदेश देते हैं, उसका नाम अध्धे- 
मागघधी भाषा है । विशेष स्वरूप के लिये देखो परिशिष्ट न० १-क | 





८ जेनतत्त्वाद्श 

मनुष्य, तियंअच को अपनो ,अपनी भाषापने परिणमत्तो है, 
आओऔर एक योजन में खुनाई देती हे ३. प्रभामडल-मस्तक के 
पीछे सूये के बिम्ब की मानो विडम्बना करता हे अपनी 
शोभा करके, ऐसा मनोहर भामंडल शोभे है, ४. साढ़े 
पतच्चीस योजन प्रमाण चारों पासे उपद्रवरूप ज्वरादि रोग 
न होवें, ५ वेर-परस्पर विरोध न होवे, ६. ईति- 
धान्याच्पद्रवकारी घणे सूषकादि न होवें, ७. मारिमरी का 
उपद्रव न होवे, ८. अतिदइष्टि-निरन्तर वषेण न होवे, <. 
अब्ृश्टि-वषेणे का अभाव न होवे, १०. दुभिक्ष न होवे, 
११. स्वचक परचक्र का भय न होवे । ए ग्यारं अतिशय 
# शानावरणीय आदि चार घाती कर्मो के क्षय होने से उत्पन्न 
होते हैं । १ आकाश में घमे-प्रकाशक चक्र होता है, २. 
आकाश गत चामर, ३. झाकाश में पादपीठ सहित स्फदि- 
कमय सिहासन होता है, ४. आकाश में तीन छत्र, ५. 
आकाश में रल्मय ध्वज्ञा, ६, जब भगवान्‌ चलते हैं, तब पग 
के हेठ खुवणकमल देवता रच देते हैं | ७. समवसरण में 
रंल, खुवण ओर रूपामय तीन मनोहर कोू होते हैं, ८. 
समवसरण में प्रभु के चार मुख दीखते हैं, <. अशोक बक्त 
छाया करता है, १०. कांटे अधो मुख हो जाते हैं, ११. त्न्क्ष 
ऐसे नप्नित होते हैं, मानो नमस्कार करते हों, १९. उच्चनाद' 
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योर मम 
कै शञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय करे आत्मा 
| वन प रु 
के विशेष गुणों का घात॑ करते है, इस लिए यह घाती कर्म कहें जाते है । 


प्रथम परिच्छेद्‌ हि 
सें दुन्दुमि श्ुवनव्यापक नाद्ध्वनि करता है, १३. पचन 
खुखदाई चलता हे १४. पक्षी प्रदृक्षिणा देते हैं, १५. खुगन्धमय 
पानी की वर्षा होती हे, १६. गोडे प्रमाण पंच वर्ण क्रे 
फूलों की वषों होती है, १७. केश, दाढी, मूंछ नख अवस्थित 
रहते हैं, १८. चार प्रकार के देवता जघन्य से जघन्य 
भगवेंत के पास एक कोटी होते हैं, १६. पडऋतु अनुकूल 
होती हैं-एतावता उनके स्पशै, रस, गेघ, रूप, शब्द ए पांचों 
बुरे तो छुप हो जाते हैं और अच्छे प्रगट हो जाते हैं | ए 
ओगणीश अतिशय देवता करते हैं । मतान्तर तथा चाचना- 
न्तर में कोई कोई आतिशय अन्य अकार से भी हैं। ए पूर्वोक्त 
चार मूछातिशय और आए प्रातिहाय एबं चारां शुर्णों करी 
विराजमान अहैन्त सगवन्त परमेश्वर है । और अठारह दूषण 
करके रहित है । सो अठारह दूपणों के नाम दो,श्छोक करके 
लिखते हैं:-- 


अन्तराया दानलाभवीयभोगोपशोगगा) । ' 
हांसो रत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एवं च॥ 
कामो मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा । 


शागा देषथ् नो दोपास्तेयासष्टादशाप्यमी ॥ 
[अभि० चि० का०. १, इछो० ७२-७३] 
. इन दोनों इलोकी का अथैः---१. “दान देने में *अन्तराय” 


३.०९९२०५७३ ०, 
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४ जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, वीये, भोग और उपभोग रूप 


| जैनतत्त्वादर्श 


२. “हाभगत अन्तराय” ३. “बीयैगत अन्तराय” ४. जो एक 
बेरी भोगिये सो भोग-पुष्पमाछादि, तकृत जो अंतराय सो 
“पोगान्तराय,” ५ जो बार बार भोगने में आवे सो डपभोग- 
खी आदि, घर आदि, कंक्रण कुण्डलादि, तहत जो अन्तसय 
सो “डपभोगान्तराय,” ६. “हासुप”-हसना, ७. “रांतिे”-पदार्थो 
के ऊपर प्रीति, ८. “अर॒ति”-राते से विपरीत स्रो अरति,- & 

“ज्य”-सप्त प्रकारका भय, १०. “जुग्ग॒ुप्सा''-घृुणा-मलीन वस्तु 
को देखकर नाक चढ़ाना, ११९. “शोक” चित्त का विकलल्‍रूपना, 
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झक्तियो का घात करता है उसे अन्तराय कर्म कहंते है। उसके दाना- 
न्तराय, लाभान्तराय, वीयान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय ये 
पांच भेद हैं। 


* (१) दान की सामग्री उपस्थित हो, ग्रुणवान्‌ पात्र का योग हो और 

दान का'फल ज्ञात हो तो भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान करने 

का उत्साह नही होता वह “दानान्तराय” है। ह 
(२) दाता उदार हो, दान को वस्तु उपस्थित हो,, याचना में 


कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से-याचक को. लाभ न-हो सके वह 
लाभान्तराय है । अथवा योग्य सामझी के रहते हुवे भी जिस कर्म 


उदय से जीवँक़ो अभीष्ठ वस्तु की आप्ति जही होती, उसको “लाभान्तराय” 
कहते हैं । 


3७५७८७०७ ०७ २००७० ७०७३७० ९०. ९२००७. 


(३) वी का अर्थ सामर्थ्य है.। बलवान्‌ हो, नीरोग हो और युवा 


भी हो तथापि जिस कम के उदय से जीव एक तृण: को भी टेढ़ा -न कर 
सके वह “वीयौन्तराय” है । 


हि 


प्रथम परिच्छेद्‌ १्१्‌ 


१२. “काम”-मन्मथ-स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तींनों का वेद- 
विकार, १३. “मिथ्यात्व”-दरशन मोह-विपरीत श्रद्धान, १७- 
“अक्षान”-मूढपर्ना, १५. “निद्रा”-सोना, १६. “अविरति”- 
प्त्याख्यान से रहित पना, १७. “राग”-पूर्व खुखों का स्मरण 
और पूर्व खुख वा तिसके साधन में ग्रद्धियना, १८. “द्विब”- 
पूवे दुःखों का स्मरण और पृथ दुःख वा [तिसके साधन विषय 
क्रोध | यह अठारह दुषण जिनमे नहीं सो अहेन्त भगवन्त 
परमेश्वर है । इन अठारदह दूषण में से एक भी दूषण जिसमें 
होगा सो कभी भी अन्त भगवंत परमेश्वर नहीं हो 
खसकता। 
प्रदन +--दानानतराय के नष्ट होने से कया परमेदइवर 
दान देता है ? अरू लाभांतराय के नष्ट होने 
अगरह दापो से क्‍या परमेच्चर को राम होता है ? तथा 
की मीमासा वीर्यान्तराय के नष्ट होने से क्‍या परमेश्वर शक्ति 
दिखलाता है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट होने 
से क्या पर्मेदवर भोग करता है ? उपभोगानतराय के नष्ट 


(४) भोग के साधन सौजूद हो, वैरास्य भी न हो, तो भी जिस 
कर्म के उदय से जीव भोग्य वस्तुओं को भोग न सके चह “भोगान्त- 
राय” है । " ह 

(७) उपभीग की सामग्री मौजूद हो, विरति रहित हो तथापि जिस 
कर्म के उदय से जीव उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके वह 
“उपमभोगान्तराय” है। 


श्र जैनतत्त्वादरों 


होने से-क्षय होने से क्या परमेश्वर उपभोग करता है ? 

: * छत्तर-पूर्बोक्त पांचों विध्नों के क्षय होने से भगवन्त 
में पूंण पांच शक्तियां प्रगट होती हैं । जैसे-निर्मल चश्लु 
में पटलादिक बाधिकों के नष्ट होने से देखने की शक्ति प्रगट 
होजाती है, चाहे देखे चाहे न देखे, परन्तु शक्ति विद्यमान है । 
जो पांच शक्तियों से रहित होगा वह परमेश्वर कैसे हो 
सकता है ? 


छठा दूषण “हास्य” है-जो हँसना आता है सो अपूर्न वस्तु 
के देखने से वा अपू्े वंस्तु के खुनने से वा अपू्े आश्चये 
के अनुभव के स्मरण से आता है। इत्याद्कि हास्य के निमित्त 
कारण हैं तथा हास्यरूप मोहकम की प्रकति उपादान कारण 
है। सो ए दोनों ही कारण अहैन्त भंगवन्त में नहीं हैं | प्रथम 
निमित्त कारण का संभव केसे होवे ? क्‍योंकि अन्त भगवन्त 
संवेक्ष, सर्वदर्शी हैं, उनके ज्ञान में कोई अपूर्बे ऐसी चस्तु नहीं 
जिसके देखे, खुने, अजुभवे आइचर्य होवे। इसमें कोई भी 
हास्य का निमित्त कारण नहीं। ओर मोह कर्म तो अहन्त 
भगवन्त ने सर्वेथा क्षय कर दिया है, सो उपादान कारण क्‍्यों- 
कर संभवे ? इस हेतु से अहैन्त में हास्यरूप दृषण नहीं । और 
जो हसनंशील होंगा सो अवश्य असवेज्ञ, अस्ेदर्शी और 
मोहकरी संयुक्त होगा। सो परमेद्वर केसे होवे ? 


सातवां दृषण “रांति” है--जिसकी प्रीति पदार्थों के ऊपर 
होगी सो अवश्य सुन्दर शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श ख्री 


प्रथम परिच्छेद्‌ १३ 


-ओदि के ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा सो 
अवश्य उस पदाथ की छालखा। वाला होगा, अरू जो छारूखा 
चार होगा सो अवश्य उस पदार्थ की अप्राप्ति से दुशखी 
होगा। वह अहैन्त पश्मेश्वर कैले हो सकता हे ? 
आठवां दूषण “अराति” हे--जिखकी पदार्थों के ऊपर 

अप्रीति होगी, सो तो आपही अग्रीतिरूप डुश्खकरी दुभ्खी 
है। सो अहदैन्त सगवन्त केसे हो सके ? 

नववां दूषण “भय" है--सो जिसने अपना ही भय दुर 
नही किया वह अहदैन्त परमेश्वर कैसे होवे ? 

दह्ावां दूषण “जुगुण्स।” है--सो मलीन बस्तु को देखके 
घृणा करनी-नाक चढ़ानी, सो परमेश्वर के ज्ञान में सबे- 
चस्तु का भासन होता है। जो परसेश्वर में जुग्॒ुण्सा होवे तो 
चड़ा दुःख होचे | इस कारण ते जुगुण्सामान अद्दैन्त भगवन्त 
केसे होवे ? 

ग्यास्वां दूषण “शोक ' है--लो जो आपदी शोक चाला हे 
सो परमेश्चर नहीं । 

चारवां दूषण “काम” हैलो जो आपडी विषयी है, स्त्रियों 
के साथ भोग करता है, तिल विपयतिकापी को कौन चुद्धि- 
मान पुरुष परमेश्वर मान सकता हे ! ५ 

तेरवां दूषण “मिथ्यात्व” है-लो जो दशनमोहकरी लिप्त 
है सो भगवन्त नहीं | ; 

चौदचां दूषण “अज्ञान” है-सो जो आपदी सूढ हे सो 
अहैन्त भगवन्त केसे ? 


१४ जैनतत्त्वादर्श 

पंद्रवां दूषण “निद्रा” हे-सो जो निद्रा में होता है, सो 
निद्रा में कुछ नहीं जानता और अहैन्त भगवान' तो खदा 
सर्वज्ञ है, सो निद्रावान्‌ कैसे होवे ? 

सोलवां दूषण “अप्रत्याख्यान” है--सो जो प्रत्याख्यान 

रहित है वोद सवोभिलाषी है सो रृष्णावाला कैसे अहवेन्त 
भगवन्त हो सके ! 

सतारबां और अठारवां--ए दोनों दूषण राग अरू द्वेष 
हैं। सो रागवान , द्ेषवान्‌ मध्यस्थ नहीं होता। अरु जो र।गी 
द्वेषी होता है तिस में क्रोच, मान, माया का सम्मय हैं । 
भगवान तो वीतराग, सम शन्नमित्र, सबे जीवों पर समबुद्धि, 
न किसी को ढुःखी अरू न किसी को खुखी करे हे। जेकर 
दुःखी, खुखी करे तो वीतराग, करुण। समुद्र कभी भी नही 
हो सकता | इस कारण तें राग द्वेष वाला अहदँन्त भगवन्त 
परमेश्वर नहीं ।ए पूर्वोक्त अठारह % दूषण रहित अहँन्‍्त भग- 
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& अश्टद्श दोष कर्मजन्य हैं, अतः जिस आत्मा में यह दोष उंप- 
लब्ध होंगे उस में कमैमलठ अवश्य ही विद्यमान होगा । और कर्ममल से 
जो आत्मा लिप्त है वह जीव अथवा सामान्य आत्मा है, परमात्मा नहीं। 
क्योंकि कर्ममल से सवेथा रहित होना ही परमात्मपद की प्राप्ति अथवा 
आत्मा का सम्पूण विकास हैं। इस लिए जो आत्मा कर्ममल से सर्वथा 
रहित हो गया है वही परमात्मा है और उस में यह दोष कभी नही रह 
सकते । अतः सामान्य आत्मा और परमात्मा की परीक्षा के लिए उक्त 





दोषों का जानना अत्यन्त आवश्यक है | 


प्रथम पारिच्छेद श्५्‌ 
बन्त परमेध्चर है अपर कोई परमेदवर नहीं । 
अथ अहेन्त के नाम दो इलोफों करि लिखते है+--- 


अ्हन्‌ जिनः पारगतस्त्रिकालवित्‌ , 
क्षीणाए्कर्मा परमेष्य्यधीर्वरः । 
शम्भुः स्वयम्भुभगवान्‌ जगल्ओु- 
स्तीथेड्टरस्तीथंकरों जिनेर्ंवरः ॥ 


स्पाद्राय्भयदसावा: सर्बज्ञ: सर्वदर्शिकिवलिनौ । 
देवाधिदेववोधिदपुरुपोत्तमवीतगगाप्ताः ॥ 

हे [ अमभि० चि०--कां० १, श्छो० २४-२०] 
इन दोनों इलोकों का अर्थः-१. “अहैन”-चौंतीस अतिशय 
करी, सबसे अधिक होने से, तथा सुरेन्द्र 
परमात्मा के आदिकों की करी हुई अष्ट महाप्रातिहाये, और 
विविध नाम जन्मस्नात्रादि पूजा के योग्य होने से 
अहँन्‌, अथवा ज्ञानावरणीय आदि आठ करमम- 
रूप बेरी को हनने से अहेन्‌, अथवा वध्यमान कमे रज के 
हनने से अहैन्‌, अथवा नहीं है. कोई पद्ाथ छाना जिन्‍्हों के 
जान में सो अहन्‌ | तथा नामान्तर में अरूहन्‌-नहों उत्पन्न होता 
भवरुपी अंकुर जिनों के सो अरुहन्‌। २. “जिनः”--जीते हैं 
रंग, द्वेष, मोद्यदि अछ्ादश दुषण जिसने सो जिन ।. ३. 
“पारगत४---जो संसार के अथवा प्रयोजन जात के-प्रयोजन 
भात्र के पार-अन्त को गत-प्राप्त हुआ. है, एतावता संखार में 
जिखका कोई प्रयोजन नहीं खो,पारगत । ४. “तिकालवित्‌”- 


श्द ज्ैनतत्त्वाद्शो 


भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान इन तीनों कालों को जो जाने सो 
त्रिकालविंत्‌ । ५. ''क्ञीणाष्टकर्मा”-क्षीणाणि-क्षय हुएए हैं आठ 
ज्ञानावरणीयादि कर्म जिसके सो ज्ञीणाष्टकर्मा । ६. “परमेष्ठी” 
परमे पंदे विष्ठतीति परमेष्ठी--परम--उत्कृुष्ट पद में 
जो रहे सो परमेष्ठी । ७. “अधीश्वरः”--जगत का ईइश्वर- 
स्वामी सो अधीश्वर | ८. “शम्भु//-श-शाइवत झुख, तिस 
में जो होवे सो शम्भ्रः । €. “स्वयस्थुः”-स्वयं आप ही अपनी 
आत्मा करके तथाभव्यत्वांदि सामग्री के परिपक्त होने से, 
न कि पर के उपदश से (यह तिसही भवकी अपेक्षा का 
कथन है ) जो होवे सो स्वयस्भू | १०. “भगवान्‌”--भग दाब्द 
के चौद्‌ह अथ हैं | तिनमें से अके और योनि ए दो अर्थ बजे 
के शेष बारां अथे भरहण करने, तिनका नाम कहते हैंः--१. 
जशानवन्त, २. माहात्स्यवन्त, ३. शाश्वत वैरियों के बैर को 
उंपशमने से यशस्वी, ४. राज्यरच्मी के त्याग से बैराग्यवन्त, 
५. मुक्तिचन्‍त, ६. रूपचन्त, ७. अनन्तबरू होने से बीये- 
चन्‍त, ८..तप करने में उत्साहवान होने से प्रयत्नवन्त, र. 
इच्छावन्त-संसार सेती जीवों का उद्धार करने में इच्छा 
बाला, १०. 'चोॉँतीस अतिशय रूप रूचमी करी विशजमान 
होने से श्रीमन्‍्त, ११. धर्मवन्‍त १९. अनेक देवकोटि करी 
सेव्यमान होने से ऐश्वयेबन्त--ए बारां अर्थ करी-जो संयुक्त 
सो भगवान्‌ ११.“जगत्प्रथु” १५. “तीथैड्डरः”-तरिये संसार 
समुद्र जिस करके सो तीथे--अवचन का आधार स्वरूप 


प्रथम परिच्छेद श्छ 


चार प्रकार का सेघ, अथवा प्रथम गणघर, तिसके जो. करने 
वाला सो तीर्थड्डर । १३. “जिनेश्वरः”--रागादिकों के जीतने 
हारे सो जिन--केवली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्वर। 
१४. “स्याद्वादी'---'स्यात' एह जो अव्यय है सो अनेकान्त का 
चाचक है. वस्तु को अनेकान्तपने-अनेक स्वरूपे कहने का 
शील है जिसका सो स्याद्ादी | १५. #"अभमयद+!-भय सात 
प्रकार का हैः--१. मनुष्पादि को भन्ुष्पादि स्वजातीय से 
अर्थात्‌ एक मह्ुष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होवे सो 
“इहलो कमय,” २. विज्ञातीय तिर्यच्च, देवतादिक सती जो 
भय होवे सो “परकोकभय,” ३. आदानभय--भादान कहिये 
धन, तिस घन के कारणे चोरादिक सेती जो भय होवे सो 
“आदानभय”,७. वाहिरले निमित्त बिना घरादि में वैंठे को जो 
भय होथे सो “अकस्मात्‌ भय”, ५. आंजीविकाभय-मैं निर्धन हूँ, 
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# अभि० चि०, का० १, इलो० २७ की टीका से उद्धत 

भय॑ इहपरलोकादानाकस्मादाजीवमरणाछाघासेरेन सप्तथा, एतत्‌ 
प्रतिपक्षतो5भय विशिष्टमात्मन. स्वास्थ्य॑ निःअ्रयसधर्मनिवन्धनभूमिकामूतं, 
तत्‌ गुणप्रकर्पांद्चिन्त्यशक्तियुक्तत्वात्‌ सवेथा परार्थकारित्वात्‌ ददातीति 
अभमयदः | 

भावार्थ--सप्तविध भय से विलक्षण जो आत्मा की विशिष्ट निरा- 
कुलता है उसका नाम अभय है। वह मोक्षप्राप्ति के साधनभूत धर्म को 
भूमिका-आधारणशिला है | अनन्तवीर्य आदि गुयणों के प्रकष॑ से सर्वशक्ति- 
मान्‌ और परोपकारी होने से उसे जो देता है उसको अभयद कहते हैं । 


श्८ जनतत्त्वाद्रशी 


कैसे दुर्भिच्चादिक में अपने आपको धारण करूंगा, ऐसा जो 
भय सो “आजीविकासय,” ६ मरणमय-मरण से जो भय सो 
“मरणभसय” एह प्रसिद्ध ही है, ७. अइलाघाभय-अयश का भय 
जो मैं पेसा करूंगा तो मेरा बड़ा अपयश होगा, अपयश के 
भयसे किसी निनन्‍द्नीय कायी में प्रवर्त नहीं सो “अश्लाघासय”, 
ए सात प्रकार का भय, इस का जो विपक्षी सो अभय है। 
सो क्या वस्तु है ? आत्मा का विशिष्ट स्वास्थ्यपना, निःश्रेयस 
धर्मनिबन्धनभूमिकाभूत, तिस को ग्रुण के प्रकर्ष से अचिन्त्य 
शक्तियुक्त होने सन, सर्वधा परहितकारी होने से जो देचे सो - 
अभयद्‌ । १६. “खावेः”-सच्च प्राणियों के ताई जो हितकारी 
सो साथे। १७. “स्वज्:”-सव्े को जो जाने सो सर्वज्ञ । १८: 
“सवेदर्शी ”-सबे को जो देखे सो सर्वदर्शी । १<. सर्व प्रकारे 
कूमोबरण के दूर होने से जो चेतनस्वरूप प्रगट भया सो 
केवरू--केवल ज्ञान, वह जिसके हे सो केवली । २०. “देवाधि- 
देवः”--दृवताओं का जो अधिपति स्रो देवाधिदेव । २१ 
बोधिद्‌”'“--बोधि जिनप्रणीत धर्म की प्राप्ति, तिसको जो देव 
सो बोधिद्‌ । २२. “पुरुषोत्तमः”-पुरुषों में उत्तम-सहज तथा- 
भव्यत्वादि भावकरी जो श्रेष्ठ सो पुरुषोचम। २३. “बीतरागः”- 
चीतो-गतो रागो5स्मात्‌ इति वीतरागः, चला गया है राग 
जिससे सो बीतराग । २४. “आप्त:-हितोपदेशक होने से आघ 
कहिये--ययार्थ वक्ता । इत्यादिक हजारों नाम परमेश्वर. के 
हैं। यह प्वाक्त परमेश्चर का स्वरूप श्री हेमचन्द्राचार्यक्रत 


प्रथम परिच्छेद श्र 


भ्न्‍्थों के अनुसार तथा समवायाह्ल, राजप्श्नीय प्रमुख शास्त्रों 
के अनुसार संक्षेप से लिखा है, अन्यथा जिनसहस्रनाम अन्ध 
में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे हैं। से 
नाम व्युत्पत्ति सहित अह्दन्त परमेश्चर के हैं। सो अईन्त पद 
तो एक और अनादि अनन्त है, परन्तु इस पद के धारक जीव 
तो अतीत काल में अनन्त हो गये हैं। क्‍योंकि एक एक 
उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में भारतवर्ष में चौबीस चौवीस 
जीव, अहेन्त पद को धारकर पीछे सिद्धि पद को प्राप्त 


' हो चुके हैं । 
इस वर्तमान अंवसर्पिणी से पिछली उत्सपिंणी में जो 


जीव अरिहन्त पद के धारक हुए है, तिन के 

गत चौवीसी के नाम यह हैंः:--१. केवलक्ानी २ निर्वाणी 

' तथेक. ३. सागर ७. महायश ४. विमरूनाथ ६. 

सर्चानुमूति ७. श्रीघर ८. दत्त ९. दामोद्र 

१०, खुतेज ११. स्वामी १२. सुनिखुबत १३. खुमति १४. 

शिवगति १५. अस्ताग १६. नेमीश्वर १७. अनिल १८, 

यशोघर १५०, कृतार्थ २०, जिनेश्वर २१. शुर्ूमति २२. शिव- 
कर २३. स्यन्दन २७. सम्प्रति । 

अथ चर्तम्रान जोवीस अहंन्तों के नांमेः---१. श्रीऋषभमनाथ 

२. श्री अजितनाथ ३. श्री सम्भवनाथ ४. 

वर्तेमान चौबीसी श्री अभिनन्दननाथ ५. श्री खुमतिनाथ ६. भरी 

के तीर्थकदर. पद्मप्रभ ७, औी खुपाश्वेनाथ ८. भी चन्द्रप्रभ 

९. श्री सुविधिनाथ अपर नाम पुष्पदन्त १०. 


२० जैनतत्त्वादर 


श्री शीतलनाथ ११. श्री श्रेयांसनाथ १२. श्री वाखुपूज्य 
१३, श्री विमलनाथ १४. श्री अनन्तनाथ १५. श्री घध्मनाथ 
१६, श्री शान्तिनाथ १७. श्री कुन्धुनाथ १८. श्री अरनाथ 
१९, श्रीमछिनाथ २०. भ्री मुनिखुवत स्वामी २१. श्री नेमिनाथ 
२२, श्री अरिष्टनेमि २३. श्री पाश्वेनाथ २४. श्री महावीर । 
अब चौबीस तीर्थडुर भगवन्तों के जो नाम हैं, सो किस 
किस कारण से हुवे है, तिन नामों का एक 
सामान्य और तो खामान्यार्थ है, जो सब तीथेड्डरों में 
विशेष अर्थ #पाबे और दूजा विशेषार्थ है जो एक ही 
तीथड्डर के नाम का निमित्त है, सो लिखते हैं- 
१. “ऋषति गच्छति परमपद्मिति ऋषभः” [जावेजो परम 
पद को सो ऋषभ । यह अर्थ सब तीथेड्डरों भें व्यापक है। 
अथ विशेषार्थ-“उर्वोच्चिषमलछाब्छनमभूत्‌, भगवतो जनन्या च॑ 
चतुदेशानां स्वप्नानामादों बृषभो दृष्टस्तेन ऋषभः”-भगवान की 
दोनों साथलों में बेल का लाउछन था, अथवा भगवन्त की 


दि 
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* चरितार्थ होता है। 

4 ऋषभदेव का दूसरा नाम वृषभ” भी है यथा-वृष्‌ उद्दहने” 
समग्रसंयमभारोद् हनादू दृबभ:, सर्वे एव च भगवन्तो यथोक्तस्वरूपा' । 

अथ-- श्रष” धातु भार उठाने के अर्थ में है । अर्थात्‌ संयम भार के 


उठाने से भगवान्‌ ऋषभदेव का वृषभ” भी नाम है | सभी भगवान्‌ उक्त 
स्वरूप वले होते हैं, अतः यह सामान्य स्वरूप है | 


[ आ० नि० ह्ारि० टी० गा० १०७० ] 
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माता मरूदेवी ने चौदह स्वप्त की आदि में बैल का स्वप्त देखा 
था, तिस कारण से ऋषभ ऐसा नाम दिया। ऐसे ही स्व 
तीथड्डरों का प्रथम सामान्याथ और दूसरा विशेषाथ जानना | 

२--'परीषहादिभिने जित£ इत्यज्ितः”-वबावीस' <परीषह, 
आदि शब्द से चार | कपाय, आठ ; कर्म, चार प्रकार का 
$उपसगे-इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यद्धा 
गर्भस्थे५स्मिन्‌ यूते राशा जननी न जितेत्यजितः”--अथवा 
जब भगवान गर्भ में थे तव जूआ खेलता छुआ राजा रानी 
को न जीत सका, इस हेतु से अजित नाम दिया । 

३--हश खुख भवत्यस्मिन्‌ स्तुते सश दम्भवः”--श नाम 
खुख का है. सुख होवे जिसकी स्तुति करने पर सो हशम्भव, 
“यहा गर्भगत्तेष्यस्मिन्नभ्यधिकसस्यसभवात्‌ सस्सवोषि”-- 
अथवा भगवान जब गर्भ में थे तव पृथिवी में अधिक धान्य 





«, छुवा, २ पिपासा, ३ शोत, ४ उप्ण, ५ दुंशमशक- 

डास और मच्छर ६ नग्नत्व, ७ अरति, ८ स्त्री, € चर्या, १०. 
निषया, ११. शस्या, १९. आक्रोणग, १३ वध, १४ याचना, १७५. 
अलाभ, १६ रोग, १७ तणस्पश, १८. मल, १५९ सत्कारपुरस्कार, 
२०. प्रज्ञा, २४ अज्ञान, २२. अदर्शन | विशेष स्वरूप के लिये देखो 
परि० नं० १-ग। 

+ १. क्रोध, २ मान, ३ माया, ४. लोभ | 

| १. ज्ञानावरणीय, २. दशनावरणीय, ३ वेदनीय, ४. मोहनीय, 
&. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र, ८. अन्तराय | 

६ १. देवकृत, २. मनुष्यक्रत, ३. तियल्चकृत, ४ कमंजनित । 


>श२ जेनतत्त्वादर्शो 
का सस्भव होने से #सम्भव । 

४--“अभिनंदते देवेन्द्रादिभिरित्यमिनन्द्नः:”--जिनकी 
स्तुति करी हे देवेन्द्रादिकों ने सो अभिनन्‍्दन | “यहां ग्रर्भा- 
व्यभ्त्येवाभीच्ण शक्रेणाभिनन्द्नादुसिनन्दनः”--अथवा जिस 
दिन भगवान गे सें आये उस दिन से लेके शक्रेन्द्र के 
बार बार स्तुति करने से अभिनन्दन ] 

५-- शोभना मतिरस्येति खुमति:”--भली है चुद्धि जिस 
की सो खुमति । “यद्वा गर्भेस्थे जनन्या: सुनिश्चितामतिरभू- 
द्ति खुमति:”--अथवा भगवान के गसे में आने पर माता 
की बहुत निमल--निश्चित बुद्धि हुई, इस हेतु से खुमति। 

६-“निष्पड्डःतामड्रीकृत्य पद्मस्येव प्रभापस्येति पह्मम्रभ/”- 
विषयतृष्णा कम कलडुः रूप कीचड़ करी रहित पद्म की तरें 
प्रभा है इसकी सो पद्मप्रभ । “यद्धा प्मरायनदोहदो मातुर्दे- 
चतया पूरति इति, पद्मवशोश्व॒ सगवानिति पद्मप्रभ:”-- 
अथवा पद्मशयन दोहद-दोहला माता को उत्पन्न हुवा सो 
देवता ने पूरण किया इस कारण से पद्मप्रस, अरु प्मकमल 
सरीखा भगवान के शरीर का वर्ण था इस हेतु से सी पद्मप्रम| 

७- शोभनो पार्श्वावस्येति खुपाश्वैः”-शो भनीक हैं दोनों 
पासे इसके सो झुपाश्व | “थद्धा गर्सस्थे भगवति जनन्‍यपि 


ाभभजभलभज्पदप-ा+-+ रा... ||“ 


# सामान्याथे; -- “संभवन्ति प्रकर्षण सवन्ति चतुस्त्रिंशदतिशयगुणा 
यस्मिन्निति संभव+'-...जिसमें चैंतीस अतिशय प्रकृष्छप से पाये जाते 
है, उसे संभव कहते है। [ आ० नि० हा० टी० गा० १०८१ ] 
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सुप्राश्वाभूदिति खुपाश्वे:”--अथवा भगवान के गर्भ में स्थित 
हुये माता के दोनों पासे बहुत सुन्दर होगये इस कारण से 
सुपाश्वे । हि 

८--“चन्द्रस्थेव प्रभा ज्योत्स्वा सोम्यलेश्याविशेषो5स्थ- 
अन्द्रप्रभ:”--चन्द्रमा की तरें हे प्रभा-कान्ति-सौस्य लेश्या- 
विशेष इसकी सो चन्द्रपभ । तथा “गर्सस्थे देव्याश्रन्द्रपानदोह- 
दो५5भूदिति चन्द्रप्रभ:?-गसे में जब भगवान थे तब माता को 

चन्द्रमा पीने का दोहद्‌ उत्पन्न छुआ था, इस कारण से 

अन्द्रप्रम । 

<--शोभसनो विधिविधानमस्य--खुविधिः”--भली है 
विधि इसकी सो खुविधि। “यह गर्भस्थे भगवति जनन्‍्य- 
प्येवमिति खुविधि:”---अथवा गयसे में भगवान्‌ के रहने से 
माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई, इस कारण से 
खुविधि | है 

१०-- खकफलसत्त्वसन्तापहर णाच्छीतल:”-सचे जीवों का 
संताप दरने से शीतल | तथा “गर्भस्थे भगवति पितुः पूर्वो- 
स्पन्नाचिक्षित्स्यपित्तदाहो जननीकरस्पर्शादुपशान्त इति शीतलः”- 
भगवन्त के गे में आने से, सगवन्त के पिता के शरीर में 
पिन्षदाह रोग था, वेयों से जिसकी शान्ति न हुईं परन्तु 
भगवन्त की माता के हाथ का सपश होते ही राजा का शरीर 
शीतल होगया, इस कारण से शीतल । 


११--श्रेयान समंस्तसुवेनस्यैच हिंतकर:, प्राकृत शेल्या 


२४ जैनतत्त्वादर्श 


छान्दसत्वाच् श्रेयांस इत्युच्यते”-सवव जगत का जो हित करे 
सो श्रेयांस | “यहा गर्भस्थेस्मिन केनाप्यनाक्रान्तपूर्वदेवता- 
घिश्तिशय्या जनन्याक्रान्तेति श्रेयों जातमिति श्रेयांस:”-- 
भगवान जब गभ में थे तब भगवन्त के पिता के घर में एक 
देशताधिष्ठित शय्या थी । डस पर जो बैठता था उसही को 
*असमाधि उत्पन्न होती थी। भगवन्त की माता को डसी शय्या 
पर सोने का वोहद्‌ उत्पन्न हुवा । माता उसी शय्या पर सोई । 
देवता शान्त सया-उपद्वव न करा, इस हेतु से श्रेयांस | 
१२-“तन्न बखूनां पूज्यः वसुपूज्य:”, “बसवो देवाः”--- 
वखुओं करी जो पूजनीक होवे सो वसुपूज्य, बसु कहिये देवता, 
“बखुपूज्यद्॒पतेरपत्य॑ बारुपूज्यः”-वखुपूज्य नामा राजा का जो 
पुत्र सो वासुपूज्य । “वासवो देवराया तस्स गब्भगयस्स 
अभिक्‍खणांं अभिक्‍कखण्ं जणणीए पूर्य फरेइ तेण वासुपु- 
ज्ञोत्ति, अहवा वसूणि रयशाणि वासवो--वेसमणो सो 
गब्भगए, असिक्‍्खणं झभिक्खणं ते रायकुल स्यणेहि पूरेइत्ति 
वाखुपुज्जोत्ति” | [आ० नि० हारि० दी० गा० १०८५] 
_ अस्यार्थ--बासव नाम इन्द्र का है, सो भगवान जब गये 
में आये तब बार बार इन्द्र ने भगवन्त की माता को पूजा 
इल कारण से वाझुपूज्य। अथवा वसखु कहिये रतन, अर 
चासव नाम हे वैश्रमण का, सो वैश्रमण जब भगवान्‌ गये 


में थे तब बार बार तिस राजा के कुलको रलों करी पूरण 
करता भया, इस हेतु से वारुपूज्य । “ 


बजकर आर टन मम हक त204 पदक की लकी दि शत 
क# आकुलतां-बेचैनी | 
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१३--“विगतो मलो$स्य--विमलः, विमलज्ञानादियो- 
गाद्दा विमल:”--दुर हुवा है अष्टकमेरूपमल जिसका सो 
घिमल, अथवा निर्मल ज्ञानादि योग से विमल | “यददा गरे- 
सथे मातुमेतिस्तलु॒श्ध विमला जातेति विमलः”--अथवा सग- 
चान जब गे में थे, तब माता की बुद्धि अरू शरीर ए दोनों 
निर्मेल होगये इस कारण से विमल नाम जानना । 

१४-- न विद्यते शुशानामन्तो5स्य--अनन्तः, अनन्त 
कर्माशजयाद्वानन्त:, अनन्तानि वा ज्ञानादीनि यस्येत्यनन्त:''- 
नहीं हे गुणों का अन्त जिसका सो झनन्त, अथवा 
अनन्त कर्माश जीतने से अनन्त, भ्रथवा अनन्त है ज्ानादि' 
गुण जिसके सो अझनन्‍्त | “रयणविचित्त--स्यणुख्तियं 
सरणणतं--अइमहप्पमाण दाम खुमिणि जणणीए दिदे तओ 
अरणंतोत्ति!-[ आ० नि०, हारि० टी०, गा० १०८६ ] रत्न 
विचित्र-रल जडित अति मोदी दाम-माला स्वप्न में माता 
ने देखी तिस कारशे अनन्त | 


१५---दुगेती प्रपतन्त सत्त्वसंघातं॑ घारयतीति धर्म:”-- 
दुर्गेति में पढ़ते जीवों के समूह को जो घारण करे सो धर्म । 
तथा “गर्भमस्थे जननी दानादिधिमेपरा जातेति धमे.”--परमे- 
श्यथर के गस में आचने से माता दानादिक घम में तत्पर सयी, 
इस कारणा से घमे नाम | 

१६-- शान्तियोगात्तत्कदैक त्वाचाय शान्ति:”--शान्ति के 
योग से वा शान्तिरूप होने से वा शान्ति करने से शान्ति। 


श्दद जनतत्त्वाद्री 


“गर्सस्थे पूर्वोत्पन्नाशिवशान्तिस्भूदिति शाल्तिः”-तथा गर्भ 
में भगवान के उत्पन्न होने से, पूल में जो आशिच था सो 
शान्त होगया, इस कारणे शाम्ति नाम । 

१७--“कुः पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुन्धुः”--कु नाम 
पृथ्वी का है, तिस पृथ्वी में जो स्थित होता भया सो कुन्धु। 
तथा--गननैस्थे सगवति जननी रलानां कुन्ध॒ुयशि दृश्बतीति 
कुन्धु:--भगवन्त के गर्भ में स्थित हुवं माता रलमयी 
कुम्थुओं की राशि देखतो भई, इस हेतु से कुन्धु । 

१८--#सर्वो नाम महासत्तः, कुले य उपजायते । 

“तस्याभिदृद्यये इद्धेरसाबर उदाहतः ॥ 


[ झभि० चि० कां० १, स्वोपज्ञ टीका] 
इति बचनाद्रः । जो कोई महासत्तवान-महापुरुष किसी 


कुल में उत्पन्न होवे और तिस कुल की इछ्धि के वास्ते होचे 
तिसको दृद्ध पुरुष प्रधान अर्थात्‌ अर कहते हैं । तथा “गर* 
स्थे सगवति जनन्या स्वप्ने संवेरलमयो५5रो दृष्ट इत्यरः”-- 
भगवन्त के गर्भ में स्थित हुये माता ने स्व॒प्त में सबे रत्मय 
अर देखा, इस कारण से अर नाम | 

१६४--परीषहादिमज्लजयाम्मल्लि:”-परीषहादि मल्लनों के 
जीतने से मज्लि। तथा-“गर्भस्थे मगर्बात मातुः खुरभिकुखुम- 
माल्यशयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मछि”:--भ्रगवन्त 

के: आवश्यक भाष्यनियुक्ति की श्री हरिभद्वसूरिक्ृत टीका ( गा० १०८८) 

मे पूर्वांध का पाठ ऐसा है.--सर्वोत्तमें महासत्तकुले य उपजायते । 
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के गर्भ में स्थित हुवे भगवन्त की माता को खुगन्ध वाले 
फूलों की माला फी शय्या पर खोने का दोहद' उत्पन्न भया, 
सो देवता ने पूरण किया, इस कारण से मन्नि । 

२०--मन्यते जगतस्रिकालावस्थामिति मुनिः, शोभ- 
नानि ब्नतान्यस्थेति सुनब्नतः, मुनिश्चासों खुत्नतश्च मुनिखु- 
ब्रत:”--माने जो जगत को तोनों ही काल में सो सुनि, भले 
हैं बत जिसके सो खुब्॒त, ए दोनों पद इकट्ठे करने से मुनिखु- 
बत यह नाम हुवा । तथा “गर्भेस्थे जननी मुनिवत 
खुबता जातेति मुनिसुब्ब॒त.”--भगवन्त के गे में स्थित 
हुये माता मुनि की तरद् भले त्रतवांली होती भईं, इस हेतु 
से मुनिखुत्रत । 

२१--/परीपहोपसर्गा दिनामनातर्न # नमेस्तुवेतिवि- 
कल्पेतोपान्ध्यस्पेकारासावपत्ते ] नमि:”--परीपह तथा डउप- 
सगे आदि को नमावने से नमि । यद्धा “गर्भस्थे भगवति 
परचक्रतपैरपि प्रणति: कृति ति नमिः”--भगवन्त के गभे में 
स्थित होने पर वेरी राजाओं ने भी नमस्कार करी, इस 


कारण से नम | 

२२--“घर्मचक्रस्य नेमिवन्नेमि:--धमेचक्र की धारावत्‌ 
जो हो सो नेमि | तथा “गब्भगए तस्ल मायाप रिट्वस्यणा- 
मझो महइमहालओ नेमी उप्पयमाणों खुमिणे दिद्वोत्ति 
तेण से रिद्वणों मित्ति खास कये -[शआरा० नि०, हारि० टी,० गा० 


सदी 2५ ००,७०७ ००० 0 20७ ०, न न गे, “३, 2, मय 4० 


% ऋमितमिस्तम्भेरिद्र नमेस्तु वा [सि० द्वै०, डणादि सू० ६५३) 
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१०७० ] भगवन्त के गर्भंगत हुये माता ने अरिषप्ट रलमय 
बड़ा-मोटा, नेमि-चक्रधारा आकाश में उत्पद्यममान स्वप्त में 
देखा, तिस कारण से अरिष्टनेमि नाम किया ! 

२३--“स्पृशति ज्ञानेन सर्वभावानिति पाश्वे ”--स्पर्श- 
जाणें सब पदार्थों को ज्ञान करी स्रो पाश्वे। तथा “गर्भस्थे 
जनलया निशि शयनीयस्थया(न्धकारे सर्पो दृष्ट इति गर्भा- 
चुभावोषयमिति मत्वा पश्यतीति निरुक्तात्पाश्वे:, पाश्वों5स्य 
वेयाबृत्यकरो यक्षुस्तस्थ नाथः पाश्वनाथः, भीमो भीमसेन 
इति न्यायाद्वा पाश्वे:'--भगवन्त के गरस में स्थित होने 
से निशि-रात्रि में शय्या ऊपर बैठी माता ने अन्घेरे में जाता 
हुवां सपे देखा, माता पिता ने विचारा कि ए गे का प्रभाव 
है, अथवा देखे सो पाश्वे, अथवा पाश्ये नामा वैयाजृत्त्य 
करनहारा देवता, तिसका जो नाथ सो पाश्वेनाथ, अथवा भीम 
ओर भीमसेन इस न्याय की तरें पाश्वेनाथ ही पाएव है। 

२४--“विशेषेश ईर्यति प्रेरयति कर्माणीति वीरः”-- 
विशेष करके प्रेरे जो कर्मो को सो वीर, बड़े उच्च परीषह, 


डपसगे सहने से देवता ने जिसका नाम सहावीर किया। 
तथा माता पिता का दिया नाम #वरद्धमान है| 


# जन्म होने के अनंतर जो जानाद के द्वारा बृद्धि को प्राप्त हुआ 
सो वर्धभान तथा भगवान्‌ के गर्भ में आने कर बाद ज्ञात्कुल म धन 
धान्यादि की वृद्धि हुईं अत वर्धमान नाम रक्खा | तथा-“उत्पत्तेयरभ्य 
जानादिनिवर्धत इति वर्धमानः यद्दा गर्भस्थे भगवति -ज्ञातकुल धनधान्या- 
दिमि व॑र्घत इति वर्धभानः”| [अंमि० चि० का० १ / प्ृ० १२] 
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इस प्रकार यह अवसपिणी में जो तीथेडुःर हो गये हैं, 
तिनों के नाम अरू किस हेतु से यह नाम रकखे गये सो प्रक- 
रण समाप्त हुवा | & 
यह जो चौबीस तीथडुसर हैं | इनमें से चाचीस तो इ्ष्वाकु 
कुल में उत्पन्न हुवे हें, एतावता ऋषपमदेव 
तीथंद्रो के वेश, की सन्‍्तान में से हैं | इच्चांकु कुल ऋषभदेव 
तथा वण. ही से प्रसिद्ध है, यह आगे चलकर लिखेंगे। 
एक तो बीखर्वे मुनिसुत्रत स्वामी तथा दुसरे वावीसचे 
श्री अरिण्ट नेमि भगवान, ये दोनों तीथेडुर हरिवेश में उत्पन्न 
हुए हैं । तथा इन चौवीसों तीथडुल्रों में छठा पह्म्रम और 
बारहवां बाखुपूज्य ये दोनों तीथेड्डर रक्तवर्ण शरीर वाले हुए 
हैं। आठवां चन्द्रप्रम ओर नवमा झखुबविधिनाथ-पुष्पदन्त 
ए दोनों तीथेड्डर श्वेत वण-स्फटिक के समान उज्बल शरीर 
वाले हुए हैं । तथा उन्नीसवां मन्लिनाथ और तेईसवां पाश्वे- 
नाथ, ए दोनों तीथ्रड्ल्‍डर हरितवर्ण शरीर बाले हुए हैं। तथा 
यीसवां मुनि सुब्नत स्वामी और यावीसवां अरिष्टनेमि भगवान्‌ 
ए. दोनों तीथड्डटर श्यामवण-अलसी के फूल सदश रछ्र वाले 
शरीर के धारक हुए है। और शेप सोलां तीथेड्डर खुवण वर्ण 
शरीर वाले हुए हें! 





& उपयुक्त तीर्थक्वर के नामों के सामान्य ओर विभेष अर्थ अभि० चि० 


तथा आवश्यकमाष्य की श्रो,हरिभद्वसूरिक्तत टीकागत लेख के अनुसार 
किये गये है | 





३७० जैनतत्त्वादर्श 


अ्रथ चौबोस तीथेड्रों के चिह्व जो कि उनके दक्षिण 
पग में वा उनकी ध्वज्ञा में होते हें।[ अब 
' तीजकरों के चिह सी डनकी प्रतिमा के आखन में ए चिह्न 


रहते हैं ] सो कहते हैं:--१. ऋषभदेव जी 
के बैल का चिह्न, २. अजितनाथ जी के हाथी का चिह्न, ३ 
सस्मवनाथ जी के घोड़े का चिह्न, ४. अभिनन्द्न जी के बन्द्र 
का चिह्न, ५ सुमतिनाथ जी के क्रोड्चपत्ती का चिह्न, ६. पद्म- 
प्रभ जी के कमल का चिह्न, ७. खुपाश्वेनाथ जी के साथिये 
का चिह्न, ८ चन्द्रप्रभज्जी के चन्द्रमा का चिह्ल, € खुविधिनाथ- 
पुष्पदन्‍्त जी के मकर का चिह्न, १०. शीतल्ननाथ जी के 
श्रीवत्स का चिह्न, ११. श्रेयांसनाथ जी के गेडे का चिन्ह, 
१२. वासुपुज्य जी के महिष का चिन्ह १३. घिमलनाथ 
जी के शूकर का चिह्न, १४. अनन्तनाथ जी के बाज़ का चिह्न, 
१५. घमेनाथ जो के बज्ध का चिन्ह १६. शान्तिनाथ जी के 
हरिण का चिह्न. १७. कुन्थुनाथ जी के बकरे का चिंह्न, १८. 
अरनाथ जी के नन्दावते का चिन्ह, १€. मह्लिनाथ जी के 
कुम्भ का चिन्ह, २० मुनिसुत्र॒तनाथ जी के कच्छु का चिन्ह, 
२१. नमिनाथ जी के नीले कमल का चिन्ह २२. अरिप्रनेमि 
जी के शह्ठ का चिन्ह, २३. पाश्वेनाथ जो के सपे का चिन्ह, 
२४ महावीर जी के सिंह का चिन्ह, होता है । 
१.“नाशि:--नहात्यन्यायिनो #हकारादिमिर्नीतिमिरिति- 
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# कुलकरों की दण्ड नीति का विधान दहिक्कार', 'मककार' और 
'थिक्कार! स किया जाता था | इन तीनों नीतियो में पहली जघन्य, 
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नाभिरन्त्यकुलकरः”--हकार आदि को नीति 
तीथज्डरपितनाम से जो अन्यायियों को दरड देवे है सो 
नामसि--अच्तिम कुलकर | 


या आप 
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दूसरी मध्यम और तोसरी उत्कृष्ट अर्थात्‌ स्वल्प अपराध में पहिली से, 
मध्यम अपराध में दूपरी से और उत्कृष्ट अपराध में तीसरी से 
दण्ड दिया जाता था । 

पहिले तथा दूमर कुलकरके समय मे पहली हकक्‍्काररूप दण्डनीति का 
उपयोग किया जाता था । तीमरे और चौथे कुलकर के समय में 
दूसरी मक्‍्क्राररूप दण्डनीति का उपयोग होता था । पाचचे, छठे और 
सातवें कुलकरके समय में तीसरी दण्डनीति का प्रयोग होता था । यथाई- 

हककारे मक्‍्कार घिक्कोरे चेव दण्डनीइड | 

पढमाविद्याण पटमा तइयचउत्थाण अहणिवा बिश्या | 

पंचमछट्स्म य सत्तमरुम तशया अहिणवा हु ॥ 

[ आ० नि०, गा० १६७, १६८ ] 

हक्का) मक्‍्कारो घिक्कारश्रति कुछकराणा द॒ण्डनीतय'| तन्न प्रथम- 
द्वितीययो: कुलकरयो+ प्रथमा हकक्‍कारलक्षणा दण्डनीतिः । हतीय चतुर्थ- 
थोरभशिनवा छ्वितीया-मक्‍कारलच्षणा दण्डनीति३; । तथा पंचसयष्ठयो: 
सप्तमस्य च तृतीया अभिनवा उत्कृश् धिक्काराख्या दण्डनीतिः । किमुक्ते 
भवति ? खल्पापराधे प्रथमया मध्यमापराथे ट्वितीयया महापराधे तृतीयया 
च दण्ड: क्रियते । एताश् तिस्लोषपि लघुमभ्यमोत्कृषपराधेषु यथाक्रम 
प्रवर्तिता इति भावार्थ: | ष 

[ अभि० रा० ३ भाग, पृ८ ५५५ के अनुसार] 





च 


३२ जैनतत््वादश 


, २. 'जितशच्बुः-जिताः शत्रवो$नेन'--जीते हैं शज्ञ जिस 
ने सो जितशन्न, ३. “जितारि:--जिता अरयो5नेन”---जीते 
हैं बैये जिसने सो जितारि, ४. “संवरः-संइणोतीन्द्रि- 
याणि”--घश में करी हैं इन्द्रियां जिसने सो संबर, ५. 
“न्ेघ:--सकऋलसच्त्वसंतापहरणान्मेघ इव”'--सकल जीवों का 
सताप हरने से मेघ की तरें मेप्र, ६. “घरः--घरति 
घात्रीम”--धारण करे जो पृथ्वी को सो घर, ७. “प्रतिष्ट:-- 
प्रतिष्रति घकायंट--धमे के कारय में जो स्थित रहे 
सो प्रतिष्ठ, ८ “महासेननरेश्वरः--महती पूज्या म्रेना5$स्पेति- 
महासेनः स चासौ नरेश्वरश्च”--मोदी-पूजने योग्य है सेना 
जिसकी सो महाप्तेन, इसका नरेश्वर के साथ समास होने 
पर महासेननरेश्वर, €. “खुप्नीव:--शोभना ओीवाएसरुय”-- 
भली है श्रोवा--गईंन जिसकी सो झु्मोव, १०.--दृढरथः-- 
इढोरथो5सस्‍्य”--बलवान्‌ हे रथ जिसका सो डढरथ, ११- 
“पबिष्णु:--वेवेष्टि बलैः पृथिवीम”--वेशित किया है पृथिवी 
को सेना करी जिसने सो विष्णु, १२. “बखुपूज्यराटू-- 
अन्य राजभिवेखुभिधनेः पूज्यत इति वखुपूज्यः स चासौराट 
च”--दूसरे राजाओं ने धन करो जिसे पूज्या सो वखु॒पूज्य, 
इसका राज के साथ समास होने पर वसुपूज्यराटू, १३- 
“कतवर्मा--छतं॑ वर्मापनेन”--करा है सनाह-कवच जिसने 
सो कृतवर्मा, १४. “सिह सेन:--सिहवत्‌ पराक्रमबती सेना- 
स्य”--सिंह की तरे है पराक्रम वाली सेना जिसकी सो 
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सिंहसेन, १५. “भानुः-भाति त्रिवर्गेश”-शोभे है जो 
अथ, काम अरु घमं करके सो भाठ, १६. “विश्वसेनराद-- 
विश्वव्यापिनी सेनाउस्पेति विश्वलेन: स चासौं राटू च”-- 
जगत सें व्यापने वाली हे सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस 
का राज के साथ समास होने पर विश्वसेन राट, १७. “सूर:- 
तेजसा सूर इव'”--तेज करके जो सूर्यसमान सो खूर, १८. 
“सुदशेन:---शो भने दशनमस्य”--भला है दशन जिसका सो 
खुदशन. १६ “कुम्म:--मुणपयसामाधारभूतत्वाव्‌ कुम्म 
इब”--शुणरूप पानी का आधार भूत होने से कुम्भ की तरे 
कुम्म, २०. “खुमित्र:--शोभनानि मित्राण्यस्य”--भले हैं मिन्न 
जिस के सो खुमित्र, ६९. “घिजयः--विजयते शक्चूनिति”-- 
जीता है शत्रुओं को जिसने सो विजय २२. “समुद्रविज्य:- 
गाम्भीर्यण समुद्गस्यापि विजेता"--गाम्सीय करी समुद्र को 
भी जीतने वाला--समुद्र विजय, २३ “अश्वसेन:--अश्व- 
प्रधाना सेनास्य"--घोडों करी प्रधान हे सेना जिसकी स्रो 
अधश्वसेन, २७. “सिद्धाथः--सिद्धा अर्थाः पुरुपार्था अस्य--- 
सिद्ध हये हैं अथ-पुरुषाथ जिसके सो खिद्धार्थे । ए ऋषभ 
आदि चौचीस तीर्थद्भुरों के कम करके चोवीस पिताओं के 
नाम कहे हैं । 
अथ चौवीस तीथड्डरों की माताओं के नाम लिखते हैं:-- 
१. “मरुदेव--मरुक्धिदीव्यते स्तूयते [प्रषोद्रा- 
तीर्वह्वर माठनाम दित्वाव ततलोपः ] मरुदेव्यपि”-देवताओं 
करी जिसकी स्तुति की गयीं सो मरुदेवा, 
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मरुदेवी भो नाम है, २. “घिजया--विजयते”--जो विज्य- 
वतो है सो विजया, ३. “'सेना-सह इनेन जितारि- 
स्वामिना वतेते”-जितारि स्वामो के साथ जो वर्ते--रहे स्रो 
सेना, ४. “सिद्धार्था-सिद्धा अर्था अस्याः”-सिद्ध हये हैं 
अथ-प्रयोजन जिसके खो सिद्धार्था, , “मडझगला-मड्रलरेतु- 
त्वात्‌”--मड़ल का हेतु होने से मड्गला, ६. “सुसोमा--शोभना 
सीमा मर्यादास्था:'--भत्री है खुसीमा-मर्यादा जिस को 
सो खुसीमा, ७. 'पृथ्वो--स्थेज्ना पृथ्वीव”-स्थिर है जो पृथ्वी 
की तरे सो पृथ्वी, ८. “लक्ष्मणा--लक्ष्मी शोमास्त्यस्या:'-- 
लक्षमी--शोसा है जिलकी सो लक्ष्मणा, €. “रामा-धमकत्येषु 
रमते”--धर्मकृत्य में जो रमे सो रामा, १०. “नंदा--नंदति 
खुपात्रेण -सुपात्र में देने से जो ब्द्धि को प्राप्त होवे-प्रफुल्लित 
होबे सो नंदा, ११. “विष्णुः--वेवेष्टि गुणेजेगत्‌”--गुणों करी 
जो जगत्‌ में व्यां्र हे सो विष्णु, १९ “जया-जयति 
सतीत्वेन”--खती पणे करी जो उत्कृष्ट है सो जया, १३. 
“श्यामा-श्याम वणोत्वात्‌”-श्याम वणे होने से श्यामा, 
१४ खुयशा शोभने यशो5स्याः”-भला है यश जिसका 
सो खुयशा, १५. “खुबता--शोभन ब्तमस्या: खुबता 
पतिव॒तात्वात्‌”--पतित्ता होने से सल्ला है त्रत जिसका सो 
छतता, १६. “अचिरा--न॒ चिरयति धर्मकार्येषु"-- 
नहीं चिर-देर करती है जो धर्म कार्य में सो अचिरा, १७. 
'श्री:-भीरिब”--लक्ष्मी की तरे प्रभा है जिसकी सो श्री, 
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१८. “देवी-देवी इव”--देवी की तरे प्रभा है जिसकी सो देवी, 
१€. “प्रभावततो-प्रभास्त्यस्था:”--ज्ञो प्रभावाली ८ सो 
प्रभावती, २० “प्मा-पद्म इब पद्माः--पद्म की तरे पद्मावती, 
२१. “ब्प्रा--वपति धर्मबीअमिति”--बोती है ज्ञो धर्मरूपी 
वीज को सो बप्रा २२. 'शिवा--शिवहेतुत्वात्‌”-कल्याण का 
हेतु होने से शिवा, २३. “वामा-मनोज्ञत्वाद्वामा पापकार्येषु 
प्रातिकूल्याहा वामा?--मनोज्न होने से बासा, अथवों पाप 
कार्यो के प्रतिकूल होने से वामा, २४. “बचिशल्ला-- 
त्रीणि ज्ासदर्शनचारित्राशि शलयति प्राप्तोतीति!--तीन- 
ज्ञान दशन और चारित्र को जो प्राप्त होवे सो त्रिशला। इस 
क्रम करके ऋपभ आदि चोचीस तीथड्डरों की माताओं के 
नाम हैं । * 
अब खुगमता के कारण चौथीस तीथ्ड्टरों के साथ वावन 
चोल का जो सम्बन्ध है तिसका स्वरूप यंत्रवेध लिखते हें। 
प्रथम वावन चोल का नाम लिखते हैं | 
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# तीथेदूरों की मांता व पिता के नामों की व्युत्पत्ति अमिधांन 
चिन्तामणि के प्रथम काण्ड से दी हैं । 
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बावन बोल 


से० बोल का नाम सं० बोल का नाम 








१ च्यवन तिथि १८ प्रथम पारणे का आहार 
२ किस विमान से आये १८ प्रथम पारणे का स्थान 
३ किस नगरी में जन्म हुवा २० कितने दिन का पारणा 


४ जन्म तिथि २१ दीक्षा की तिथि 
भू पिता का नाम २२ रूमगस्थ काल 
€ माता का नाम २३ ज्ञान प्राप्ति स्थान 
७ जन्म नक्षत्र २४ ज्ञानोत्पत्ति के दिनका तप 
८ जन्म राशि २५ दीक्षाइच ; 
< लाज्छन नाम २६ ज्ञानोत्पकत्ति की तिथि 
१० शरीरमान २७ गणधघरों की सख्या 
११ आयुमान र॒८ साधुओं को संख्या 
१२ शरोर का वर्ण २€ साध्वियों की संख्या 
१३ पदवी ३० वेक्रियलब्धिवालों की सख्या 


१४ विवाहित या ब्रह्मतघारी ३९ अवधिज्ञानियों की संख्या 
१५ कितनों ने साथ दीक्षा ली ३२ मनः पर्चचज्ञानियों की संख्या 
१६ दीक्षा नगरी ३३ केवलज्ञानियों की संख्या 

७ दीक्षा दिवस को तप ३४ चौदह पूर्वधारियों की संख्या 
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३५ वादिओं की खंख्या ४७ मोक्ष प्राप्ति दिवस का तप 
इ४ भ्रावकों की संख्या. ४५ मोक्ष जाने का आसन 

३७ भ्राविकाओं की संख्या. ४६ पररुपर अन्तर का मान 

इप शासनयक्ष नाम ४७ गण नाम 

३८ शासनयतक्ष॒णी नाम छ८ योति नाम 

४० प्रथम गणशधर का नाम ४< मोक्ष परिवार 

४१ प्रथम आर्या का नाम ५० सम्यक्त्वप्राप्ति के बाद के भव 
४२ मोक्ष प्राप्तिस्थान ५१ कुल गोच नाम 

४३ मोक्त प्राप्त की तिथि ४२ गर्भवास का कालमान 
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ड्द 
प्रत्येक तीथेज्वर के बावन बोल 
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७8 जैनतत्त्वादश 


इस यन्त्र के अनुसार एक एक तीथेकर के साथ बावन 
बावन बोलका सम्बन्ध जान लेना । इनमें से मातादिक कित- 
नेक द्वार जो प्रथम न्‍्यारे लिखे गये हैं, सो ब्युत्पत्ति के कारण 
से लिखे हैं । 

इन चोचीस तीर्थकरों में से नवचें, दश्वें, ग्यारतें, बारवें, 
तेरवें, चौदवे अरू पेदरवें, ण सात तीथेकरों के निर्बाण 
हुए पीछे इन सातों का शासन-जो द्ादशांगवाणी रूप शास्त्र 
अर साथु तथा साध्वी, आावक, और अआवधिका, ए चतुर्विध 
श्री संघरूप तीथे-लो कितनेक काल तक प्रतर्तच होकर 
पीछे से व्यवच्छेद हो गया । तब तो भारत वर्ष में जेन मत 
का नाम भी न रहा था। तब ही से अनेक मत भतांतर और 
कुशार्रों की प्रायः प्रवृत्ति भयी सो भ्रच॒ताई होतो ही चलो 
जाती है। बहुत से लोगों ने स्त्रफपोलकल्िपत शास्त्र बना करके 
पूर्व मुनि व ऋषि वा ईश्वर प्रणीत प्रसिद्ध कर दिए हैं। ऐसे 
'तीनसो चेसठ मत प्रशत्त हुए हैं। अ्रु चारों आये चेदू तो 
व्यवच्छेद हो गये अरु नवीन वेद बना लिये। उन नवीनों को 
भी कह वार छोगों ने नवी २ रचना से बनाकर उलट पुलट 
कर दिया। जो कुछ बन बनाके शेष रहे उनसें भी अनेक 
तरें के भाष्य, टीका, आदि रच कर शर्थों की गड़ बड़ कर 
दीनी, सो झब तांई करते ही चले जाते हैं। ए सर्व स्वरूप 
जहां बेदों की उत्पत्ति लिखेंगे तहां स्पष्ट करेंगे। चेद जो 
नाम है सो तो बहुत प्राचीन काल से है, झअरू जिन पुस्तकों 


प्रथम पारिच्छेद्‌ ५ 


का नाम वेद्‌ श्रव प्रसिद्ध है सो पुस्तक प्राचीन नहीं हैं, 
इसका प्रमाण आगे चल कर लिखेगे ॥ 


इति भ्री तपागच्छीय-मुनिश्रवुद्धिविजय-शिष्य मुनि 
आनन्दाविजय-आत्माराम-विराचिते जनवत्वादरोों 
प्रथम: परिच्छेदः सम्पूर्ण: । 





जद जैनतत्वादशे - 
द्वितीय परिच्छेद 


अब दूसरे परिच्छेद में कुदेव का स्वरूप लिखते हैें-- 
कुदेव उसको कहते हैं जो भगवान्‌ तो नहीं 
कुदेव का स्वरूप परन्तु लोकों ने अपनी बुद्धि से जिसमें 
परमेश्वर का आरोप कर लिया है | सो कुदेव 
का स्वरूप तो उक्त देवस्वरूप से विपयेयरूप है, स्व बुद्धिमान 
आपही जान छेगे | परन्तु जो विस्तार से लिखा ही समभ 
सकते हें तिनों के तांई लिखते हें:-- 


ये ख्लीशख्राक्षसत्रादि-रागाद्यंककलंकिताः । 
निग्रहानुग्रहपरा-स्तेदेवाः स्युन मुक्तये ॥ 
नाव्याइहाससंगीता-द्यपष्ठवविसंस्थुलाः । 
लंभयेयुः पद शान्तं, प्रपन्नान्पाणिनः कथम ।॥। 
[ यो० शा०, प्र० २ एलो० ६-७] 
अस्याथ:--जिस देव के पास स्त्री होवे तथा जिसकी 
प्रतिमा के पास स्री होवे-क्योंकि जैसा पुरुष होता है उसकी 
मृत्ति भी प्रायः चेसी ही होती है । आज कल से चित्रों में 
ऐसा ही देखने में आता है । स्रो मूत्ति द्वारा देव का भी 


स्वरूप प्रगट हो जाता है । इस प्रकार सूत्ति द्वारा तथा अन्य 
मतावलंबी पुरुषों के अन्थाउुसार समभ्त लेना | तथा शख्र, 
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धलुष, चक्र, त्रिशूलादि जिसके पास होवे तथा अत्तसूच- 
जपमाला, आदि शब्द से कमंडल प्रमुख होवे। फिर कैसा 
वो देव होवे ? राग छेपादि दुृषणों का जिमसें चिन्ह होवे। 
स्त्री को जो पास रक्‍्खेगा यो जरूर कामी और खत्री से भोग 
करने वाला होगा। इस से अधिक रागी होने का दूसरा 
कौनसा चिन्ह है ? इसी काम राग के बश होकर कुदेवों ने 
स्व॒स्त्री, परस्त्री, वेट , माता, बहिन, अरू पुत्र की वधू प्रमुख 
से अनेक कामक्रीडा कुचेष्टा करी है । 

जो पुरुष मात्र होकर परस््री गमन करता है उसको आज 
कल के मतावल्ूंबियों में से फोई भी अ्रच्छा नहीं कहता । 
तो फिर परमेश्वर होकर जो परसत्री से काम कुचेष्ठा करे, 
तो उसके कुद्देव होने में कोई भी बुद्धिमाव्‌ शंका नहीं कर 
सकता । जो अपनी स््री से काम सेवन करता है और पर 
स्त्री का त्यागी है डसको सो पर र््ररी का त्यागी, धर्मी ग्रहस्थ 
तो लोक कह सकते हे, परन्तु उसको मुनि वा ऋषि वा 
ईश्वर कभी नहीं कहेंगे क्‍योंकि जो कामापि के कुण्ड में 
प्रज्वलित हो रहा है, उसमें कभी इश्वरता नहीं हो सकती । 
इस हेतु से जो रागरूप चिन्ह करी संयुक्त है, सो कुदेव है। 
पुनः जो द्ेंप के चिन्ह करी संयुक्त हे वो भी कुदेव है | देष 
के चिन्ह शस्त्रादि का धारण करना क्योंकि जो शस्त्र, धल्भुष, 
चक्र, चरिशूल प्रमुख रक्खेगा उसने अवश्य ही किसी बरी को 
मारना है, नहीं तो शस्त्र रखने से क्‍या प्रयोजन है? अतः 


छ्प जैनतक््वादरों 


जिसको बेर विरोध लगा हुवा है सो परमेश्वर नहीं हो सकता 
है। जो ढाल वा खड़्ग रक्खेगा बह भय करी अवश्य संयुक्त 
होगा अरू जो गआाप ही भय संयुक्त हे तो उसकी सेवा करने 
से हम निर्भय केसे हो सकते हैं ! इस हेतु से द्वेष संयुक्त 
को कौन बुद्धिमान्‌ परमेश्वर कह सकता है ? परमेश्वर जो 
है सो तो वीतराग है अ्ररुजो राग द्वेष करी संयुक्त हे सो 
परमेश्वर या खुदेव नहीं किन्तु कुदेव है । 

तथा जिसके हाथ में' जपमाला है, सो असवेज्ञ हे। 
क्योंकि यह असवैज्ञता का चिन्ह है । जेकर सव्वेश्ञ होता तो 
माला के मण॒कों विना भी जपकी खंख्या कर सकता । अरू 
जो जप को करता है, सो भी अपने से उच्चका कराता हे; 
तो परमेश्वर से उच्च कौन है जिसका वो जप करता है ? इस 
हेतु से जो माला से जप करता है सो देव नहीं है | तथा जो 
शरीर को भस्म लगाता है, और घूनी तापता है, नंगा होकर 
कुचेष्टा करता है, भांग, अफोम, धत्त्रा, मदर प्रमुख पीता 
है तथा मांसादि अशुद्ध आहार करता हे; वा हस्ती, ऊंट, 
बैल, गदंभ प्रमुख की सवारी करता है सोभी कुदेव है। 
क्योंकि जो शरीर को भस्म लगाता है, अरू जो घूनी तापता 
है सो किसी वस्तु की इच्छा वाला है। सो जिसका अभी 
तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परसेश्वर नहीं वो तो कुदेव 
है। अरु जो नशे, अमल की चीजें खाता पीता है, सो तो नशे 
के अमल में आनन्द ओर हे दूंढता है, परन्तु परमेश्वर तो 
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सदा आनन्द और खझुख रूप है । परमेश्वर में वो कौनसा 
झानन्द नहीं था जो नशा पीने से उसको मिलता है ? इस 
हेतु से नशा पीने वाला अरू मांसादि अशुद्द आहार करने 
दाला जो है सो कुदेव है। और जो सवारी है सो परजीवों 
को पीड़ा का कारण है, अरु परमेश्वर तो दयालु हे, सो पर 
जीवों को पीड़ा केसे देवे ? इस हेतु से जो किसी जीव की 
सवारी करे, सो कुटेच है। ओर जो कर्मंडल रखता है, सो 
शुच्ि होने के कारण रखता है । परन्तु परमेश्वर तो सदा ही 
पवित्र है उनको कर्मंडल से क्या काम है ? यत:-- 


स्लीसड्ू४ काममाचष्टे, देप॑ चायुधसंग्रह* । 
व्यामोदं चात्नसन्नादि-रशोच च कर्मठछ ॥ 


अशथरः--खत्री का जो संग है सो कामको कहता हे, शर्त 
जो है सो द्वेप को कहता है, जपमाला जो है सो व्यामोहः को 
कहती है, और ऋम॑डलु जो है सो अशचिपने को कहता हे। 
तथा जो निम्नह करे-जिसके ऊपर क्रोध करे तिसको वध, 
यन्धन, मारण, नरकपात 'का दुःख देवे लथा रोगी, शोकी, 
इपएवियोगी, निधन, हीन, दीन, क्षीण फरे-सोमी कुदेव हे । 
झौर जो अलुग्रद करे-जिसके ऊपर तुणमान होवे तिसको इन्द्र, 
चक्रवर्ती, बलदेब, बासुदेव, महामांडलिक वनावे और 
मांडलिकादिकों 'को राज्यादि पदवी का वर -देवे, तथा 
खुन्दर अप्सरा सदश रह्नी, पुत्र परिवारादिकों का संयोग 
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जो करे, सो कुदेव है | क्‍योंकि जो पेसा रागी अर द्वेषी है 
यो मोक्ष के तांहे कभी नहीं हो सकता। वो तो भूत, प्रेत, 
पिशाचादिकों की तरे क्रीडाप्रिय देवता मान्न हे । ऐसा देव 
अपने सेवकों को केसे मोक्ष दे सकता है? आपही यदि वो 
रागी, छेषी, कमेपरतंत्र है, तो सेवकों का क्‍या काये सार 
सकता है ? इस हेतु से वो भी कुदेव है । 

पुनः कुदेव के लच्षणा लिखते हें--जो नाद्‌, नाटक, हास्य, 
संगीत, इनके रस में मस्‍्न है, बाजा बज्ञाता है, आप ऋुृत्य 
करता है, तथा औरों को नचाता है, भाप हँसता अरु कूद्ता 
है, विषय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, वाद्य अरु संगीत 
लोलुप है, इत्यादि मोह कमे के वश से सेखार की चेष्टा करता 
है, तथा जिसका स्वभाव अस्थिर हो रहा है । सो जो आपही 
ऐसा है तो फिर सेवकों को शांति पद्‌ कैसे प्राप्त करा सकता 
है। जैसे एरंड बच्त कल्पवत्ष की तरें किसी की इच्छा नहीं 
पूरी कर सकता । यदि किसी मूढ पुरुष ने एरंड को कट्पइक्त 
मान लिया तो क्या वो कवठ्पन्न्ष का काम दे सकता है? 
ऐसे ही किसी मिथ्यादृष्टि पुरुष ने जो कुदेव को परमेश्वर 
' मान लिया तो क्‍या वो परमेश्वर हो सकता है ? कभी नहीं । 
इस वास्ते प्रथम परिच्छेद में जो लक्षण परमेश्चर के लिखे 
' हैं तिनही लक्षणों वाला परमेश्वर देव है । शेष सर्च कुदेव हैं। 

प्रश्षः-हमने तो ऐसा खुन रक्खा है कि जैनी ईश्वर को 
नहीं मानते । उनका जो मत है, सो अनीश्वरीय हे। परन्तु 
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ठुमने तो प्रथम परिच्छेद में कई जगह पर अहँत भगव॑ंत 
परमेश्वर लिखा है अरू प्रथम परिच्छेद तो भगवान ही के 
स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह केसे सम्भव हो 
सकता है ? 
उत्तर:-हे भव्य ! जो कोई कहते हैं कि जेनमतावलम्बी 
इंश्चर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना 
जैन धम्मे ओर मिथ्या है। उन्होंने कमी जन मत का शास्त्र 
ईश्वर पढ़ा वा खुना न होगा, तथा किसी वुद्धिमान 
जैनी का संसर्ग भी न करा होगा । जेकर 
जैन मत का शास्त्र पढ़ाचा सुना होता तो कभी पऐेसान 
कहते कि जनी ईश्वर को नहीं मानते । जेकर जैनी ईश्वर 
को न मानते होते तो यह जो श्लोक लिखे जाते हैं, बो किस 
की स्तुति के हैं ? 
त्वामव्यय विश्वुमचित्यमसंख्यमार्थ, 
ब्रह्माणमीशवरमनन्तमर्नंगकेतुम्‌। 
योगीशखर विदितयोगमनेकमेक, 
ज्ञानस्वरूपममर्ल प्रवर्देति संतः ॥ 
[भिक्तामरस्तोतन्न-श्छो० २४] 


अ्स्याथः-है जिन [| 'सतः-सत्पुरुष त्वाँ-तेरे को अव्ययम'- 
झव्यय 'प्रवदेति---कहते हैं । अव्यय-अपचय को जो न॒ प्राप्त 
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होवे, सो द्वव्याथे # नय के मत से अव्यय-तीनों कालों में एक 
स्वरूप है। 'विभुम/-विभाति-शोमता हे परमेश्वरता करी सो 
विभ्वु, अथवा विभवति-समथ होवे कर्मोन्सूलन करके सो 
विभ्ु, अथवा इन्द्रादिक देवताओं का जो स्वामी सो विश्ु, 
सत्पुरुष इस वास्ते तुकक्ो बिस्लु कहते हैं | पुनः कैसे तुकको ? 
अचिन्त्यम-अध्यात्मज्ञानो, सी तुमारा चितन करने को 
समथे नहीं, इस वास्ते सत्पुरुष तुकको अचिन्त्य कहते हैं। 
फिर कैसे तुकको ? 'असंख्यम-तुमारे शुणों की संख्या- 
गिणती नहों कि कितने ग्रुण हैं, इस हेतु से सत्पुरुष 
तुभको असंख्य कहते हैं । फिर केसे तुकको ? आयंम'- 
आदि में जो होवे-सवव लोकव्यवहार का प्रवत्तक होने से 
सन्त तेरे को आद्य कहते हैं। अथवा अपने ताथ को शझादि 
करने से आद्य | फिर केसे तुकको ? 'ब्रह्माणम”-अनेत आनंद 
करी खववे से अधिक चृद्धि वाला होने से खत्पुरुष तुभको 


कब 
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# वस्तु में रहे हुए अनन्त घर्मो मे से किसी एक धर्म का सापेक्ष दृष्टि से 
निरुपण करने वाले विचार को नय कहते है। वह द्वव्य और पर्याय भेद से 
दो प्रकार का है । केवल द्ृव्य-मूल वस्तु का सापेक्ष दृष्टि से निरूपण करने 
वाला विचार द्रव्यार्थिक नय हैं | वस्तु में रहे हुए अनन्त धर्मों का सापेत्त 
दृष्टि से निरूपण करने वाले विचार को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। यह 
दोनो नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुढ और एवं- 
भूत के भेद से सात प्रकार के है । विशेष स्वरूप के लिये देखो परि० 
नं० १-घ | 
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ब्रह्मा कहते हैं । फिर केसे तुकको ? 'ईश्वरम/-सचे देवताओं 
का स्वामी--ठाकुर होने से ईश्वर कहते हैं । फिर केसे 
तुभको ? 'अनन्तमः-अनंत ज्ञान, दर्शन के योग तें अनन्त, 
अथवा नहीं है अन्त जिसका सो अनन्त, अथवा अनेत 
ज्ञान. अनंतवल, अनेत सुख, अनंतजीवन इन चारों करी 
संयुक्त होने से अनंत कहते हैं । फिर कैसे तुकको? 
अनंगकेतुम/-कामदेव को केतु के उदय समान-नाशकारक 
होने से अनेगकेतु कहते हैं, अथवा नहीं हैं अड्ड-ओदारिक, 
पैक्रिय, आहारक, तजस, फार्मण शरोर रूपी चिन्ह जिसके 
सो अनेग केतु | यह “भविष्य नेगम के मत करी कहते हैं फिर 
केसे तुकको ? 'योगीश्वर्म'-योगी-जो चार ज्ञान के घरनारे, 
तलिनों का ईश्चर होने से योगीश्वर कहते हैं | फिर केले तु 
को ? विदितयोगम!-जाना है सस्यक्‌ नानादि का रूप जिसने, 
अथवा ध्यानादि योग जिसने, अथवा विशेष करके दित-- 
खणिडत किया है कम का संयोग जीव के साथ जिसने ऐसे 
तुकको विदितयोग कहते हैं। फिर कैसे तुभको अनेकम'- 
ज्ञान करके सर्वेगत होने से, अथवा अनेक सिद्धों के एकत्र 
रहने से. अथवा शुश पर्याय की अपेक्षा करके, अथवा 
ऋषमभादि व्यक्ति भेद से तुकक्को अनेक कहते हैं। फिर 
केसे तुकको ? 'एकम'-अडितीय--उत्तमोत्तम अथवा जीव 
ठब्यापेज्ञया एक कहते हैं । फिर कैसे तुकको £ ज्ञानस्वरूपम 7 
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८8 ज्ञनतत्त्वादर्श 
ज्ञान-ज्ञायिक केवल ह॑ स्वरूप जिसका, अतः ज्ञानस्वरूप 
कहते हैं । फिर कैसे तुकक्ो ? अमलम्‌*--नहीं हे अप्टादश 
दोषरूप मल जिसके, इस वास्ते अमल कहते हैं। ए पूर्वोक्त 
पंद्रां विशेषण ईश्वर के #मतांतरों में प्रसिद्ध हें । 
लथा+- 
“बुद्धस्वभेव विबुधान्ित ! बुद्धिबोधाव, 

त्व॑ शंकरो5सि अुवनत्रयशेकरत्वात्‌ । 

धातासि धीर ! शिवमागविधेर्षिधानाव, 

व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोसि ॥ 
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# पाठक तुलना करें--- 
त्वमच्षरं परम वेद्तिव्यं, त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
त्वमब्यय$ शाश्वतथमगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ॥ 
[भिगवद्गोता-अ० ११ शलो० १८] 
त्वामामनन्ति सुनयः परम पुमास- 
सादित्यवर्णमसल तसस;$ परस्तात्‌ | 
त्वामेव सम्यग्ुपलभ्य जयति रुत्युं, 
नान्‍्य शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था ॥ 

[ भक्ता० स्तो० इलो० २३ | 
चेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेब विदित्वाइतिसत्युमेति नान्‍्य? पन्‍था विद्यतेब्यनाय ॥ 

[सविता० उप०, आ० ३, मंत्र ८] 
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अधथः--है विवुधाशित ! विवुध-देवताओं करी पूज़ित ! 
चुद्ध-सातों सुगतों में से कोई एक खुगत-घधमंबुद्धि प्रगट करने 
से सो बुद्ध तूंही हे | तीर्ना भरुचनों में सुख करने से तूं शेकर 
है। श-खुख को जो करे सो शंकर। हे घीर ! शिव-मोक्ष 
तिसका जो माग-ज्ञानद्शनचारित्ररुप-तिसका विधान 
करने से तूं घाता-विधाता-अऋरहग है । हे भगवन्‌ ! तूंही व्यक्त- 
प्रगट रूप से पुरुषों में उत्तम है | इत्यादि लाखों श्लोक परमे- 
श्वर की स्तुति के हैं । जेकर जैनी ईश्वर कोन मानते तो 
इन श्लोकों से उन्होंने किसकी स्तुति करी है? इस कारण 
से ज्ञो कहते हैं कि जैनी लोग ईश्वर को नहीं मानते, वे 
प्रत्यक्ष सपावादी हैं । 

प्रश्न:--वहुत अच्छा हुआ जो मेरे मनका संशय दूर 
हुआ । परन्तु एक बात का संशय मेरे मनमें हे कि तुमसे 
ईश्चर तो मान्‍्या, परन्तु जगत्‌ का कर्त्ता हेश्वर जनमत 


में भान्‍्या है वा नहीं ? 

उत्तर:--हे भव्य ! जगत्‌ का कर्ता जो ईश्वर सिद्ध हो 
जाबे तो जैनी क्‍यों नहीं मानें ? परन्तु जगत 
जगत्कतृत्व- का कर्ता ईश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध 

मीमांसा.. नहीं होता। 
प्रश्न:--जे कर फिसी प्रमाण से ईश्वर जगत्‌ का कर्चा 
सिद्ध नहीं होता तो, नवीनवेदांती, नेयायिक, वेशेषिक, 
पातंजल, नवीनसांख्य, ईसाई, सुसलमान प्रमुख अनेक 


पद झैनतस्वादर्श 


मतावलंबी पुरुष, ईश्वर को जगत का कर्त्ता वा सब वस्तु 
का कर्ता क्‍यों मानते हैं ? कया इन में से कोई भी इेश्चर के 
ज्ञगत्कर्ता पने का निषेध करने वाला समझदार नहीं भया ? 

उत्तरः-हे भव्य ! जन, बौद्ध, प्राचीतसांख्य, पू्वेमीमांसा- 
कार जैमिनी मुनि के संप्रदायी सट्ट, प्रभाकर, इत्यादि अनेक 
मताबलंवियों में से कोई भी समभमदार न भया जो इंश्वर 
को जगत्‌ का कर्ता स्थापन करता । 

प्रश्न:--जैन बौद्ध अरु प्राचीन सांख्यादि उक्त मतावलंबी 
सर्वे अज्ञानी हुए हैं, इस हेतु से इेश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
नहीं मानते । 

उत्तर:--नवीन वेदांती, नेयायिक अरु वैशेषिकादि यह भो 
से अज्ञान्ी हुए हैं, जो ईश्वर को ज्गत्‌ का कर्त्ता मानते हैं । 

प्रष्म:--ईैश्वर जगत का वा स्व चस्तु का कर्ता है, ऐसे 
जो मानिये, तो क्‍या दूपण हे ? 

उत्तर:--ईैश्वरको जगत्‌ का कर्ता वा सर्वे वस्तु का कर्ता 
मानने से बहुत दूषण आते हैं। 

प्रश्न:--तुम तो अपूर्य वात खुनाते हो, हमने तो कदापि 
नहीं खुना कि ईश्वर को जगत्कर्त्ता वा स्व बस्तुका कर्ता 
मानने में दूबण आता है । अ्वतों आपको कहना चाहिये 
कि जगत्‌ का कर्ता मानने से ईश्वर में क्या दुषण आता हे ? 

डउत्तर:-हे भव्य ! प्रथम तुम यह बात कहो कि तुम 
फोनसा ईश्वर जगत्‌ का कर्ता मानते हो ? 
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प्रश्न:--क्या इेश्वर सी कई एक तरें के हैं, ज्ञो आप 
हमसे ऐसा पूछते हो ? 
उत्तर:-कया तुम नहीं जानते हो कि दो तरेके रैश्वर अन्य 
मतावरूबियों ने माने हैं ? एक तो जगदुत्पत्ति 
निरपेज्ष ईश्वर- से पहिले केचल एक ही ईश्वर था। जगत्‌ 
कर्तृत्वखण्डन. का डपादानादिक कोई भी कारण वा दुसरी 
चस्तु नहीं थी-णएक ही शुद्ध बुछ सब्चि- 
दानन्दादि स्वरूप युक्त परमेश्वर था । कई एक जीचों को तो 
ऐसा इेश्वर, जगत्‌ वा सब वस्तु का रचने बाला अभिमत है । 
झोर दुसरों ने तो जीव, परमाणु, अझ्राकाश, काल, दिशादि 
सामग्री बाला--एनावता एक तो उक्त विशेषण संयुक्त 
ईश्वर ओर दुसरी सामभ्री जिससे जगत्‌ रचा जावे, ए दोनों 
वस्तु अनादि हें-एतावता एक तो ईश्वर और दूसरी जगत 
उत्पन्न करने की सामग्री, ए दोनों किसी ने बनाये नहीं- 
ऐसा माना है | तुम को इन दोनों मतों में से कौनसा मत 
सम्मत हे ? 
पूर्वपत्त:--हमको तो प्रथममत सस्मत है, क्‍योंकि बेदादि 
शास्त्रों में ऐेसा लिखा हे' - 


# एत्तस्मादात्ममस आकाश? सम्भूतत । आका- 
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# उस सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्मा (तह्य) से आकाश 
उत्पन्न हुआ, आकाण से वायु, वायु से अभि, अभिसे जल, जल से 








रे € 
प्प्प जनतत्त्वादश 


शाद्वायु। | वायोरप्रिः । अग्रेरापः | अद्भयः एथिवी | पृथिव्या 
ओपषधयः | ओषधिस्यो5ज्मम्‌ । अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुषः | 
स वा एप पुरुषोडन्नरसमयः | ति० ड०, २-१] 


तथा-#सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेंवाह्विती यम । 
[छा० ड०, ६--२--१] 
+ तंदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । 
छि० 3०, ४--२--३] 
! ना सदासीनो सदासीत्तदानों, 
नासीद्रनो नो व्योमापरोयत्‌ । 
किमावरीवः कुहकस्थ शम्म- 


छृथ्वी, पथ्वी से ओषधियें, ओपधियों से अन्न, अन्न से वीय, ओर वीर्य 
से पुरुष उत्पन्न हुआ | सो यह पुरुष अन्नरसमय है | 
%# हे सोम्य ! यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ उत्पत्ति से प्रथम सत्‌ रूप ही था, 
वह सत्‌ एक ओर अद्वितीय अर्थात्‌ सजातीय, विजातीय और स्वगत 
भेद से श॒त्त्य है। 
+ उस--परमात्मा ने यह इच्छा की कि में एक से अनेक हो जाऊं। 
! तब--मूलारम्भ में असत्‌ नहीं था और सत्‌ भी नही था। अन्तरिक्ष 
नही था और उसके परे का आकाश भी नही था| किसने किस पर आवरण 
डाला ? कहां ? किसके सुख के लिए ?अगाध ओर गहन जल कहा था ? 
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अम्भः किमासीदू गहने गभीरम ॥ 
[ऋग्वेद मे० १०, खू० १२<, भत्र १] 
आत्मा वा इृदसेक एवाग्र आसीजन्नान्यत्‌ किड्चि- 
म्पत्‌ | स इंक्षत लोकान्नुसजा इति । 
पित्त० उ०, १--१] 
इत्यादि अनेक श्रुतियों से सिद्ध होता है, कि सृष्टि से 
पहिले केचल एक ईश्वर ही था, न जगत था और न जगत 
का कारण था, एक ही ईश्वर शुद्ध स्वरूप था | तथा ईसाई वा 
सुसलमान सतवाले भी ऐसे ही मानते हैं । इस हेतु से हम 
प्रथम पक्त मानते है । 
उत्तर:--हे पू्वेपक्षी ! तुमारा यह कहना ईश्वर को बड़ा 
कलंकित करता है । 
पूर्वेपक्ष:--जगवत्‌ के रचने से ईश्वर को फया कलंक प्राप्त 
होता है ? 
उत्तरपक्ष--अथम तो जगत का उपादान कारण नहीं है, 
इस हेतु से जगत्‌ कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
जिसका उपादान कारण नहीं है, सो काये कदापि उत्पन्न 
नहीं हो सकता जैसे गघे का सींग । 
पृथवेपक्ष:--ईैश्वर ने अपनी शक्ति, नामांतर कुदरत से 
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पु 


| प्रथम ब्रह्म ही था ओर नहीं धा। उस ने इच्छा को कि 
यूष्टि की उत्पन्न करू । 


९७० जैनतस्वादरों 


जगत्‌ को रचा है, ईश्वर की जो शक्ति है, खोईं उपादान 
फारणा है । 

उत्तरपत्तु:--रैश्वर की जो शक्ति है सो इेश्वर से भिन्न हे, 
वा अभिन्न है? जे कर कहोगे कि भिन्न है, तो फिर जड है 
वा चेतन है? जेकर कहोगे कि जड है, तो फिर नित्य है, 
वा अनित्य है ? जेकर कहोगे कि नित्य है, तो फिर यह जो 
तुमारा कहना था कि खष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर था, 
दूसरा कुछ सी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जैसे उन्मत्तों 
का वचन अर्थात्‌ अपने ही चचन को झआपही भ्ूठा करा। 
जेकर कहोगे कि अनित्य है, तो फिर डसका उपादान कारण 
ईश्वर की और शक्ति हुईं, तिस शक्ति को उत्पन्न करने वाली 
ओर शक्ति हुईं, इसी तरें अनवस्थादूषण आता है, जेकर 
कहोगे कि चेतन है तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? दोनों 
ही पत्तों में पूर्वोक्त अपरापरस्ववचनव्याघात अरू अनव- 
सथा दृषण है । जेकर कहोगे कि डेश्वरशक्ति ईश्वर से 
अभिन्न है, तो सर्व वस्तु को ईश्वर ही कहना चांहिये। जब 
सर्वे वस्तु ईश्वर ही हो गहे, तो फिर अच्छा और बुरा, 
नरक और स्वगे, पुणय और पाप, घमे और अ्रघर्म, ऊँच 
नीच, रडूः राजा, खुशील ओर दुःशील, राजा और प्रज्ञा, चोर 
झौर साध- संत, खुखी और दुःखी, इत्यादिक सब कुछ 
इंश्वर ही आप बना । तब तो ईश्वर ने ज्ञगत्‌ क्‍या रचा, 
आप ही अपना सत्यानाश कर लिया--ए प्रथम करलक ईश्वर 
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को लगता हैं। तथा जब ईश्वर आप ही सब कुछ बन गया, 
तो फिर बेदादिक शारत्र क्यों बनाए ? अरू उनके पढ़ने से 
क्या फल हुआ ? ए दूसरा कलेक | तथा अपने आप ज्ञानी 
होने वास्ते वेदादिक शास्त्र वनाए अर्थाव्‌ पहिले तो अज्ञानी 
था--ए तीसरा कलेक | तथा शुद्ध से अशुद्ध बना, और जो 
जगत रूप होने की मेहनत करी, सो निष्फल हुई--ए चौथा 
फलंक | कोई वस्तु जगत्‌ में अच्छी वा घुरी नहीं-ए पाचवचां 
कलंक | क्‍यों अपने आपको संकट में डाला ? ए छठा फकलंक । 
इत्यादि' अनेक कलंक तुम ईश्वर को लगाते हो । 
पूर्येपक्ष:--इैश्चर सर्च शक्तिमान्‌ है, इस हेतु से ईश्बर, 
बिनाही उपादान कारण के जगत्‌ रच सकता है । 
जत्तरपक्षः--यह जो तुमारा कहना है सत्रो प्यारी भार्या 
था मित्र मानेगा परन्तु प्रेज्ञावाव्‌ कोई भी नहीं मानेगा, 
क्योंकि इस तुमारे कहने में कोई भी- प्रमाण नहीं हे । परन्तु 
जिसका उपादान कारण नहीं यो काये कदे भी नहीं हो 
सकता; जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को 
वबाघने वाला तो है | जेकर हठ करके स्वकपोलकर्िपित ही को 
मानोगे तो परीक्षा वालों की पंक्ति में कदे भी नहीं गिने 
जाझोगे। तथा इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूषण रूप 
बज्ञ का प्रहार पड़ता है, यथा सश्टि से पहिले उपादानादि 
सामग्री रहित केवल शुद्ध एक हश्वए सिद्ध हो जावे तो 
सर्वशक्तिमान सिद्ध होवे, जब सर्चशक्तिमान सिद्ध होवे 


र्‌ ज्ञनतत्त्वादशे 


] 


तो खष्टि से पहिले उपादानादि सामभो रहित केवल शुद्ध एक 
ईश्वर सिद्ध होवे। इन दोनों में से जब तक एक सिद्ध न होवे 
तव तक दूसरा कभी सिद्ध नहों होता । तथा इस तुमारे कहने 
में रूचक्रक दूघण मी होता है, जेसे यदा खष्टि का कर्चा 
सिद्ध होवे, तदा सर्वेशक्तिमान्‌ सिद्ध होवे. जब सव्वे- 
शक्तिमाव्‌ खिद होवे तव खष्टि से पहिले सामग्री रहित 
केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होबे. जब खझसुश्टि से पहिले 
शुद्ध एक देश्वर सिद्ध होवे तव रुष्टि कर्ता खिद्ध होवे-ऐसे 
प्रगट चक्रक दुपणा है| 

पूर्वेपक्त:-ईश्वर॒त॒पत्यक्ष प्रमाण से खिद्द है, फिर 
ठुम उसको खश्टिकत्तां क्‍यों नहीं मानते ? 

उत्तरपक्ष:--जे कर इश्वर खष्टि का कर्चा प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध होवे, तो किसी को सी अझमान्य न होवे, और तुमारा 
हमारा इंश्वर विषयक विवाद कभी नहीं होवे, क्योंकि 
प्रत्यक्ष में विवाद नहीं होता है । तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष 
देखना भी तुमारे बवेदमंत्र से विरुद्ध हे । तथा च 
बेदमेत्र:--- 





# एक अनिष्ठ प्रसह्न रूप दोष है, जो तीन या अधिक सापेक्ष विषयों 
मे प्रसक्त होता है अर्थात्‌ पहला दूसरे की, दूसरा तीसरे की और तीसरा 
पहिले की अपेक्षा रखता है | फिर पहला दूसरे की और दूसरा तौसरे 
की, इस प्रकार यह दोष चक्रवत्‌ वरावर चलता रहता है। 
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#अपाणिपादों जबनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचन्छु! श्रुणोत्यक्ण; । 
सवेत्तिवेध न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरग्रय॑ पुरुष महान्तम्‌ ॥ 
श्विता० 3०, ३--१&] 
इस मन्त्र में कहा हे कि इंश्वर को जानने वाला कोई 
भी नहीं है। 
पूर्वेपक्त:--विना कर्त्ता के जगत कैसे हो गया? इस 
अनुमान प्रभाण से हेश्वर खछ्टि का कर्त्ता सिद्ध होता हे। 
सो तुम क्यों नहीं मानते ? 
उत्तरपक्ष:--इस तुमारे अनुमान को दूसरे ईश्वर पक्त में 
खणडन करेंगे। यद्यपि उक्त प्रकार से सृष्टि से पहिले उपादा- 
नादि सामग्री रहित, केवल एक परमेश्वर नहीं सिद्ध हुआ, 
तो भी हम आगे चलते हैं । कि जब ईश्वर ने यह जीव रचे 
थे तव १-निर्मेल रचे थे ? २-पुणय वाले रचे थे? ३-पाप 
वाले रचे थे ? ४-मिश्रित पुण्य पाप-अद्धों अर्द पुरय पाप 
वाले रचे थे ? ५-पुणय थोड़ा पाप अधिक वाले रचेथे!? 


& वह--परमात्मा हाथ और पाओं के विना अहण करता ओर चलता 
है, आंख के बिना देखता है, कान के विना सुनता हे । जो कुछ जानने 
योग्य है वह सब जानता है ओर उसको जानने वाला कोई नही दें । उसे 
प्रथम--आद्य और मदान---श्रेष्ठ पुरुष कद्दते हैं। 


हु ७ 
छठ ज्ञनतत््वादरदा 


द-किवा पुणय अधिक पाप थोडे वाले रचे थे / जे कर 
प्रथम पक्त अहश करोगे तो जगत्‌ में सर्वे जीव निमेल्व ही 
चाहिये, फिर वेदादि शास्त्रों छारा उनको उपदेश करना 
ब्था है , अरू वेदादि शास्त्रों का कर्त्ता भी मूढ खिद्ध हो 
जावेगा, क्‍योंकि जब आगे ही जीव निर्मल हैं तो डनके बास्ते 
शास्त्र काहे को रचने थे। क्योंकि जो वस्त्र निर्मेल होता हे 
तिसको कोई भी बुद्धिमान घोता नहीं, जे कर घोवे तो 
महामूढ है । इस कारणा से जो निर्मल जीवों के उपदेश 
निमित्त शास्त्र रचे सो भी मूढ है । 

पूवेपक्ष:--हैश्वर ने तो जीवों को शुद्ध निरमेल एतावता 
अच्छा ही बनाया था, परन्तु जीवों ने अपनी इच्छा से अच्छा 
वा बुरा-भूणडा काम कर लिया है| इस में ईश्वर का कुछ 
दोष नहीं ? 

उत्तर पक्ष --जब इेश्वर ने जीवों में अच्छा वा बुरा 
काम करने की शक्ति नहीं रची, तो फिर जीवों में पुरय था 
पाप करने फी शक्ति कहां से आई ? 

पूर्वेपक्ष:--सव्वे शक्तियां तो जीव में इेश्वर ने ही रची हैं। 
परन्तु जीवों को बुरा काम फरने में प्रदत्त नहीं करता। बुरे 
कामों में जीव आपकी प्रवृत्त हां जाते हैं । जैसे किसी गशहस्थ 
ने अपने प्रिय पुत्र बालक की खेलने वास्ते एक खिलौना दिया 
है, परन्तु जो वो बालक उस खिलौने से अपनी आंख 
निकाल लेवे तो माता पिता का क्‍या दूषण है? तैसे ही 
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जीवों को ईश्वर ने जो हाथ, पग, प्रमुख वस्तु दी हैं, सो नित्य 
केवल घम करने के कारण दी हैं। पीछे जो जीव उन से, 
अपनी इच्छा से, पाप कर लेबे तो इस में ईश्वर का क्‍या 
दूधणा है ? 

उत्तरपक्षः--हे भव्य | यह जो तुमने चालक का दशा 
दिया सो यथाथे नहीं, क्योंकि बालक के माता पिता को यह 
ज्ञान नहीं हे, कि यदि हम इस बालक के खेलने वास्ते 
खिलोना देते हैं, तो हमारा वालक इस खिलौने से अपनी 
झांख फोड़ लेगा । जेकर बालक के माता पिता को यह ज्ञान 
होता कि हमारा वालक, इस खिलोने से अपनी आंख फोड़ 
लेगा तो माता पिता कभी उस के हाथ में खिलौना न देते। 
जे कर जान करके हठेवें तो चो माता पिता नहीं किन्तु उस 
बालक के परम शत्रु हैं । इसी तरें इश्चर माता पिता तुल्य हे 
अरु तुम, हम उसके बालक हैं। जे कर ईश्वर जानता था कि 
में ने इस को रचा-इसके तांई हाथ, पग, मन, इत्यादि सामभी 
दीनी है, इस जीव ने इस सामग्री से बहुत पाप करके नरक 
जाना है तो फिर ईश्वर ने उस जीव को क्‍यों रचा ? जे कर 
कहोगे कि ईश्चर यह बात नहीं ज्ञानता था क्रि मेरो घमे 
करने के लिये दी हुईं सामभी से पाप करके यह जीव नरक 
जाबेगा, तो फिर ईश्वर तुमारे कहने ही से अज्ञानी असवेक्ष 
सिद्ध होता है। जे कर कदहोगे कि ईश्वर जानता था कि यह 
जीव मेरी दी हुई सामग्नमी से पाप करके नरक में जायगा तो 
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फिर हमारा रचने वाला ईश्वर परम शत्षु हुआ कि नहीं ? 
बिना प्रयोजन रंक जीवों से सामग्री द्वारा पाप करा के क्‍यों 
उन को नरक में डाले ? सामग्री द्वारा प्रथम पाप कराना और 
पीछे नरकणत का दंड देना-इस तुमारे कहने से ईश्वर से 
अधिक अन्यायी कोई नहीं, क्योंकि डस ने जीव को प्रथम 
तो रचा, फिर नरक में डाला | बस तुमने इंश्वर को ये ही- 
अन्यायी, असवेज्ञ, निदेयी, अज्ञानी, धइथा मेहनती रूप कलंक 
दीने, इस वास्ते निमेल जीव ईश्वर ने नहीं रचे । ए प्रथम 
पक्षोत्तर । 

अ्रथ दूसरा पन्षोत्तर--जेकर कहोगे कि इेश्वर ने पुणय 
वाले ही जीव रचे हैं तो यह भी तुमारा कहना भिथ्या हे। 
क्योंकि जब पुण्य वाले ही से जीव थे तो गशभे में ही अंधे, 
लंगड़े, लूले, बहिरे होना, भूणडा रूप, नीच वा निधन के कुल 
सें उत्पन्न होना, जाब जीव दुःखी रहना, खाने पीने को पूरा 
न मिलना, महा कष्टकारक मेहनत करके पेद भरना--यह 
पुण्य के उदय से नहीं हो सकते | अरू बिना ही पु्य के करे 
जीवों को ईश्वर ने पुण्य क्यों लगा दिया ? जे कर बिना हो 
करे जीवों को ईश्वर ने पुणय लगा दिया तो फिर विना ही 
घम करे जीवों को स्वर्ग तथा मोक्ष क्‍यों नहीं पहुँचा देता? 
शास्त्रोपदेश कराय के, भूखों मराय के, तृष्णा छुडाय के, राग 
छ्वेष मिटाय के, घर बार छुडाय के, साधु चनाय के, डुकडे 
मंगाय के, दया, दम, दान, सत्यवचन, चोरी का त्याग, ख्री 
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का त्याग, इत्यादिक अनेक साधन कराय के, पीछे स्वगे मोक्ष 
में पहुंचाना--यह संकट ईश्वर ने व्यथ खड़ा करके क्‍यों 
जीवों को दुःख दीना । इस वात से तो ऐसा प्रतोत होता है, 
कि ईश्चर को कुछ भी सममकक नहीं । 

झथ तृतीय पत्तोतर:--जे कर कहोगे कि ईश्वर ने पाप 
संयुक्त ही जीव रखे हैं, तो फिर बिना ही जीवों के करे पाप 
लगा दिया। इस तरे जब ईश्वर ने ही हमारा सत्यानाश कर, 
तो हम किस आगे विनति करें कि बिना गुनाह हमको यह 
ईश्बर पाप लगाता है, तुम इस को मने करो। जो विना ही 
करे पाप लगा देवे, ऐसे अन्यायी ईश्वर का तो कभी नाम 
ही न लेना चाहिये | तथा जे कर इेश्वर ने पाप संयुक्त ही 
सब जीव रचे हैं तो राजा, अमात्य--मंत्री, श्रष्ठी, खेनापति, 
घनवानों के घर में उत्पन्न होना, नोरोगकाय, खझुन्द्र रूप, 
सुन्द्र संहनन, घर में आदर, बाहिर यशोकीत्ति पंचेन्द्रिय 
विपय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी संभव नहों 
होती । इस वास्ते जीथों को केवल पापवान्‌ ईश्वर ने 
नहीं रचा । 

झथ चतुर्थ पत्चोत्तरः-जे कर कहोगे कि भद्धों5द पुण्य 
पाप वाले जीव ईश्वर ने रचे हैं तो यह पत्त भी अच्छा नहीं, 
क्योंकि आधे सुखी, आधे दुःखी ऐसे भी सबे जीव देखने में 
नहीं आते | हे 

 झथ पेचम पक्चोत्तरः-पांचवा पक्ष भी ठीक नहीं 
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क्योंकि खुख थोड़ा और दुःख बहुत ऐसे भी सब जीव देखने 
में नहीं आते, परन्तु खुख बहुत अरु दुःख झल्प, ऐसे बहुत 
जीव देखने में आते हैं । 

अथ षष्ठ पत्तोत्तर:--छठा पत्ष भी समीचीन नहीं क्‍योंकि 
सुख बहुत अरु दुःख थोड़ा ऐसे भी सर्वे जीव देखने में नहीं 
आते परन्तु दुःख बहुत अरू खुख अल्प, ऐसे बहुत जीव देखने 
में आते हैं | इन हेतुओं से ईश्वर जीवों को किसी व्यवस्था 
वाला नहीं रच सकता, तो फिर ईश्वर सृष्टि का कर्ता क्‍्यों- 
फर सिद्ध हो सकता है । कभी नहीं हो सकता । तथा जब 
इश्चर ने सृष्टि नहीं रची थी तब इंश्वर को क्या दुःख था? 
झरु जब सृष्टि रची तब क्या खुख हुआ ? 

पूवेपक्ष:--ईश्वर तो खदा ही परम झुखी है। क्या इश्चर 
में कुछ न्‍्यूनता है कि उस न्यूनता के पूर्ण करने को सृष्टि 
रचे, वी तो जगत्‌ में अपनी ईश्वरता प्रगट करने को सृष्टि 
रचता है । 

उत्तरपक्ष:--जब ईश्वर ने सृष्टि नहीं सची थी तब तो 
हेश्वर की हेश्वरता प्रगट नहीं थी, अरू जब सृष्टि रची तब 
इेश्वरता प्रगट भह, तो प्रथम जब ईश्वर की इईश्वरता प्रगट 
नहीं भई थी तब तो ईश्वर बड़ा उदास, असंपूर्णमनोरथ और 
ईश्वरता को प्रगट करने में विहल था, इस हेतु से अवश्य 
'औैश्वर को दुःख होना चाहिये । फिर जब इेश्वर सृष्टि से 
पहिले ऐसा दढुःखी था तो खाली क्यों वैठ रहा था ? इस सृष्टि 
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से पहिले अपर खष्टि रचके क्यों नहीं अपना दुःख दूर करा ? 

पू्वप्त--ईश्वर ने जो स॒ष्टि रची है सो जीवों को धमे 
के ढारा झनेत सुख हो इस परोपकार के बास्ते ईश्वर ने सृष्टि 
रची है। 

उत्तरपक्तः--धम कराके जीवों को सुख देना यह तो 
तुमारे कहने से परोपकार हुआ परन्तु ज्ञो पाप करके नरक 
गये उनके उपरि क्‍या उपकार करा ? उनको दु/खी करने से 
क्या हेश्वर परोपकारी हो सकता है ? 

पूवेपक्ष:--उनको नरक से निकाल के फिर रपर्ग में 
स्थापन करेगा | 

उत्तरपत्त:--तो फिर उसने प्रथम ही नरक में क्‍यों 
जाने दिये 

पूर्वपक्त--इैग्वर ही सब कुछ पुण्य पापादि कराता है, 
जोब के अरधीर्न कुछ भी नहीं। ईश्वर जो चाहता है सो कराता 
है, जैसे काठ की पुतली को वाज़ीगर जैसे चाहता है, तेसे 
नचाता है, पुतली के कुछ अधीन नहीं । 

उत्तरपत्तः--जब जीव के कुछ श्रधीन नहीं, तो जीव 
को अच्छे बुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो 
कोई सरदार किसी नौकर को कहे, कि तुम यह फाम करो, 
फिर नौकर सरदार के कहने से वो काम करे; अरु वो काम 
भ्रच्छा है वा बुरा है तो क्या फिर वो सरदार उस नौकर को 
कुछ दंड झादि दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। ऐसे 
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ही ईश्वर की आज्ञा से जब जीव ने पुरय वा पाप करे, तो . 
फिर पुण्य पाप का फल जीव को नहीं होना चाहिये । 
ज्ञब पुण्य पाप जीव के करे न हुए तब स्वगें अरू नरक 
भी जीव को न होंगे, तब जीव को नरक, स्वगे, तियेग अरू 
मनुष्य, ए चार गति भी न होंगी, जब चार गति न होवेंगी, 
तब संसार भी न होगा; जब संसार न होगा तब तो वेद, 
पुरान, कुरान, तौरेत, जबूर, इंजील प्रमुख शास्त्र भी न होंगे; 
जब शास्त्र न होंगे तब शासत्र का उपदेशक भी न होगा; जब 
शास्त्र का उपदेशक भी नहों तो ईश्वर भी नहीं; जब ईश्वर 
ही नहीं तो फिर सब शून्यता सिद्ध भई | तब बताओ कि 
ए कलेंक क्योंकर मिटेगा ? 

पूर्वपक्षः--यह जो जगत्‌ है सो बाज़ीगर की बाज़ीबत है, 
अरु ईश्वर इस का बाज़्ीगर है । सो इस जगत्‌ को रच कर 
इेश्वर इस खेल से खेलता-क्रीडा करता है, नरक, स्व, 
पुण्य और पाप कुछ नहीं । 

उत्तरपक्षः--जब ईश्वर ने क्रीडा ही के वास्ते जगत्‌ रचा, 
तो क्रीडा ही मांत्र फल होना चाहिये, परन्तु इस जगत में तो 
कुष्ठी, रोगी, शोकी, घनहीन, बलहीन, महादुःखी जीव महा- 
प्रलाप कर रहे हैं, जिनको देखने से दया के घश होकर हमारे 
रोंगटे--रोम खडे होते हैं। तो क्या फिर ईश्वर को इन 
ढुःखी जीवों को देख कर दया नहीं आती ? जब ईश्वर को 
दया नहीं तो फिर क्या निर्देयी भी कदे ईश्वर हो सकता 
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है ? अरु जो क्रीडा करने वाला है, सो वालक की तरे रागी, 
द्वेपी, अज्ञ होता है । जब राग द्वेष है, तो उस में स्वे दूषण 
हैं। जब आप हो ओगुणों से-भरा है, तो वो ईश्वर काहे का ? 
वो तो संखसारी जीव है । अरू जब राग छहेष वाला होवेगा 
तब स्वेश्ञ कदापि न होवेगा: जब सर्वज्ञ नहीं तो डसको 
ईश्चर कौन बुद्धिमान्‌ कह सकता है ? 

पूवरपक्षः--जीवों के करे हुए पुरय के अनुसार ईश्वर देड 
देता है । इस हेतु से ईश्वर को क्या दोष है ? जैसा जिसने 
किया, वेसा ही उस को फल दिया। 

उत्तरपक्ष --इस तुमारे कहने से यह संसार अनादि सिद्ध 
हो गया, अरु ईश्वर कर्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ । वाह रे 
मिन्न ! तैने अपने हाथ से ही अपने पांव पर कुठाराघात किया; 
क्योंकि जो जीव अव हैं, अरू जो कुछ इन को यहां फल मिला 
है, सो पूवे जन्म में करा हुआ ठहरा, भरु जो पूर्व जन्म था, 
डस में जो दुःख सुख जीव को मिला था, वो उस से पूर्व जन्म 
में करा था, इसी तरे पूर्व पूषे जन्म में दुःख खुख उपजाने 
बाला कर्म करना श्ररु उत्तरोत्तर जन्म में सुख दु ख का भोगना 
इसी तरे संसार अनादि सिद्ध होता है । तो फिर अब सोचो 
कि जगत्‌ का कर्ता ईश्वर कैसे सिद्ध हुआ ! न्‍ 

पूर्वप्ष--हम तो एक ही परम ब्रह्म पारमाथिक सदृप 
मानते हैं । 

उत्तरपक्ष:-जेकर एक ही पश्म ब्रह्म सद्दप है, 
तो फिर यह जो सरल, रसाल, प्रियाल, दिताल, ताल, 
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तमाल, प्रवाल, प्रमुख पदार्थ अम्नगामि रूप करके प्रतोत 
होते हैं, वह क्योंकर सत्‌ स्वरूप नहीं हैं ? 
पूर्वपक्षः-० पूर्वोक्त जो पदाथ प्रतोत होते हैं, वे सर्च 
मिथ्या हैं तथाच अनुमान-#प्रपंच मिथ्या है, प्रतीत होने से 
जो ऐसा है सो ऐसा है, यथा सीप में चांदी का प्रतोत होना, 
तेसा ही यह प्रपेच है । इस अचुमान से प्रपेच्च मिथ्या रूप है, 
अरु एक ब्रह्म ही पार्माथिक सह्दूप है । 
उत्तरपक्षः-हे पूर्वपक्षी ! इस अनुमान के कहने से तू 
तोच्ण बुद्धिमान नहीं हे । सोई बात कहते हैं । यह जो प्रपेंच 
तुमने सिथ्यारूप माना है सो मिथ्या तीन तरे का होता है। 
एक तो अत्यंत असत्‌ रूप, अरू दूसरा, है तो कुछ और, 
परन्तु प्रतीति और तरे होवे, अरू त्तीसरा अनिर्वाज्य, इन 
तीनों में से कौनसे मिथ्यारूप प्रपंच को माना है २ 
पू्वेपक्ष --इन तीनों पक्षों में से प्रथम दो पक्त तो मेरे 
स्वीकार ही नहीं । इस कारण से मै तो तीसरा अनिर्वाच्य 
पक्त मानता हूं। सो यह प्रपेच अनिर्वाच्य मिथ्यारूप है । 
उत्तरपक्षु:--प्रथम तो तुप्र थह कहो कि शअ्रनिर्चाच्य क्‍या 
वस्तु हे--एतावता तुम अनिर्वाच्य किस 
अद्वेवाद का बस्तु को कहते हो? क्‍या पस्तु को कहने 
खण्डन बाला शब्द नहीं है ? अथवा शब्द का निमित्त 
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# अपंचो मिथ्या, प्रतीयमानत्वात्‌, यदेव तदेव॑ यथा शुक्तिशकले 
कलधोतम्‌ , तथा चायम्‌, तस्मात्तथा | ल्थि० रला०, परि० १] 
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नहों हे ? प्रथम विकल्प तो कठपना ही करने योग्य नहों है, 
क्यों कि यह सरल है, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । अथ दुसरा पक्ष है, तो उस में सी शब्द का निमित्त 
ज्ञान नहीं हे ? श्थवा पदार्थ नहीं है ? प्रथम पक्ष तो 
समीचीन नहीं, क्योंकि सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख 
का ज्ञान तो घाणी प्राणी के प्रति पतीत है। से जीव देखने 
वाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का 
ज्ञान हमको है। अथ दूसरा पक्ष कहो तो, पदाथ भावरूप 
नहीं हैं ? कि अमावरूप नहीं है? जेकर कहोगे कि पदाथ 
सावरूप नहीं, अरु प्रतीत होता है, तो तुम को +असत्ख्याति 
माननी पड़ी, परन्तु अछ्ेत बादियों के मत में अखत्ख्याति 
माननी महा दुपण हे। अथ दूसरा पक्ष, कि पदाथे अभाव 
रूप नहीं है तो भाव रूप सिद्ध भया, तब तो सतदख्याति 
माननी पड़ी ॥ तथा जब अछेत मत अडद्भीकार किया, अर 
सतख्याति मानी, तव तो सत्‌ख्याति के मानने से अद्धेत 
मत की जड़ को कुहाड़े से काट दिया-णतावता शअ्रद्वेत 
मत कदापि सिद्ध नहीं होगा। 

पूर्वपत्त:--चस्तु भावरूप तथा अभावरूप ए दोनों ही 
प्रकार से नहीं । 


2०७८६ *५. ० *७७५ ढ५१५२५००५८५७००४००७००३ "८७ 


# असत पदार्थ का सत्‌ रूप से सान होना । 
+ सत्‌ पढार्थ का सत्‌ रूप से भान होना। नोट--ख्यातिवाद के 
विभेष विवरण के लिये देखो परि० नं० २-क | 
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उत्तरपक्तः-- हम तुमको पूछते हैं कि भाव अरू अभाव 
इन दोनों का अथे जो लोक में प्रसिद्ध है वही तुमने माना है ? 
वा इस से विपरीत--झौर तरे का ? जेकर प्रथम पक्ष मानोगे 
तो जहां भाव का निषेध करोगे तहां अवश्यमेव अभाव कहना 
पडेगा, अरु जहां अभाव का निषेध करोगे, तहां अचश्यमेच 
भाव कहना पडेगा। क्‍योंकि जो परस्पर पिरोधी हें, तिन में 
में एक का निषेध करोगे तो दूसरे की विधि अवश्य कहनी 
पडेगी | तब अनिर्वाच्यता तो जड मूल से नष्ट हो गई । अझथ 
दूसरा पक्ष अंगीकार करो तब भी हमारी कुछ हानि नहीं, 
क्योंकि अलौकिक, एतावता तुमारे मन कल्पित शब्द्‌ अरू शब्द 
का निमित्त जो नष्ट होजावेगा, तो लोकिक शब्द अरू लोकिक 
शब्द का निमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा, तो फिर अनिर्वाच्य 
प्रपच फिस तरे सिद्ध होगा ? जब अनिर्वाच्य सिद्ध न हुआ, 
तो प्रपंच मिथ्या कैसे सिद्ध होगा !? तब एक ही अद्वेत अहम 
है यह भी सिद्ध न हुआ | 
पूवपक्ष+--हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको झनिर्वाच्य 
कहते हैं । 
उत्तरपक्ष --इस तुमारे कहने में तो बहुत विरोध भझावे 
है। जे कर प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो तुमने अपने 
प्रथम अनुमान में प्रपच को घर्मीपने और #प्रतीयमानत्व 
को हेतुपने क्योंकर अरहण किया ? जे कर कहोगे कि इस 
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# प्रतीति का विषय होना। 
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त्तरे अहण करने में क्या दूषण है ? तो फिर तुम ने यह जो 
ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि हम तो जो प्रतीत नहों होबे, उस 
को अनिर्वाच्य कहते हैं, यह मिथ्या ठहरेगी और फिर प्रपेच 
भी अनिर्वाच्य खिद्ध नहीं होगा ? जब प्रपेच अनिर्वाच्य नहीं, 
तब या तो वो भाव रूप सिद्ध होगा, या अभावरूप सिद्ध 
होगा । इन दोनों ही पक्षों में एक रूप प्रपेंच को मानने से 
पूर्वोक्त अ्लत्‌ख्याति तथा सत्‌ख्याति रूप दोनों दूषण फिर 
तुमारे गले में रस्सो डालते हैं, अब साग कर कहां जाबोगे ? 
अच्छा हम फिर तुम को पूछते हैं कि यह जो तुम इस प्रपेच 
को झ्रनिर्वाच्य मानते हो, सो प्रत्यक्ष प्रमाण से मानते हो? वा 
अनुमान प्रमाण से मानते हो ! प्रत्यक्ष प्रमाण तो इस प्रपंच 
को सत्‌ स्वरूप ही सिद्ध करता है, जसा जैसा पदार्थ हे, तेसा 
तेंसा ही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, अरु प्रपंच जो 
है सो परस्पर-आपस में न्‍्यारी न्‍्यारी वस्तु, सो अपने 
झ्रपने स्वरूप में भाव रूप हे, अरू दूसरे पदाथ के स्वरूप 
की अपेक्षा से अभाव रूप हैं। इस इतरेतर विविक्त वस्तुओं 
का समुदाय ही प्रपंच माना है। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
प्रपंच को अनिर्वाच्य केसे सिद्ध कर सकता हे ? 
पूर्वपक्तः--पूर्वोक्त जो हमारा पक्ष है, तिस को प्रत्यक्ष, 
अपतिक्षेप नहीं कर सकता, क्‍यों कि प्रत्यक्ष तो विधायक दी 
है, जेकर प्रत्यक्ष इतर वस्तु में इतर वस्तु के स्वरूप का 
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निषेध करे, तो हमारे पक्ष को वह बाधक ठहरे, परन्तु 

प्रत्यक्ष प्रमाण तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इतर वस्तु 

में इतर वस्तु के स्वरूप का निषेध करने में +कुरिठत हे। 
उत्तरपक्त---यह भी तुमारा कहना अखत्य है। अन्य 


बस्तु के स्वरूप का निषेध किये बिना वस्तु के यथाथ 
स्वरूप का कदापि बोध न होगा, क्योंकि जब पीतादिक वर्णों 
करी रहित, ऐसा बोध होगा, तब ही नील रूप का बोध 
होगा । तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करी यथार्थ वस्तु स्वरूप 
श्रहण किया जायगा, तब तो अवश्य अपर वस्तु के स्वरूप का 
निषेध भी तहां ज्ञाना जायगा । जेकर अन्य वस्तु के निषेध 
फो अन्य वस्तु में प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो तिस वस्तु के दिधि 
स्वरूप को भी प्रत्यक्ष न जान सकेगा। केव्र॒ल जो बस्तु के 
स्वरूप को अरहण करना है, सोइ अन्य वस्तु के स्वरूप का 
निषेध करना है | जब प्रत्यक्ष प्रमाण, विधि अर निषेध दोनों 
ही को भहण करता है, तब तो प्रपेच समिथ्या रूप कदापि 
खिद्ध न होगा |; जब प्रपेच मिथ्यारूप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न भया, तब तो परम ब्रह्म रूप एक ही भअरद्वेत तत्त्व कैसे सिद्ध 
होगा ? तथा जो तुम प्रत्यक्ष को नियम करके विधायक ही 


मानोगे, तब तो विद्यावत्‌ अविया की भी विधि तुम को 
माननी पड़ेगी । सो यह बहा श्रविद्यारद्दित जब प्रत्यक्ष 
प्रमाण से भ्रहण किया, तब तो अविद्या का निषेध भी प्रत्यक्ष 

से अहण होगा | फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्ष 
+# असमर्थ । 
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जो है, सो विधायक ही है, निषेयक नहीं, ऐसे बचत कहने 
वाले को क्‍यों न उन्‍्मत्त कहना चाहिये ? 

अयब जो आगे अनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे 
पूर्वोक्त अनुमान का पक्ष वाधित है । सो अनुमान ऐसे है-- 
प्रपंच मिथ्या नहीं हे, असत से चिलजक्षण होने से, जो 
असत्‌ से घिलज्षण है, सो ऐसा है अर्थात्‌ मिथ्या नहीं है, 
यथा आत्मा | तेखा ही यह प्रपंच है, अतः प्रपहच मिथ्या नहीं 
है| तथा प्रतीयमानत्व जो तुमारा हेतु है, सो ब्रह्मरूप आत्मा 
के साथ व्यभिचारी है, जमे ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो है, परन्तु 
मिथ्यारूप नहों हे / जेकर कहोगे' कि ब्रह्मात्मा अ्प्रतीयमांन 
है तो बचनगोचर न होगा, जब वचनंगोचर नहीं, तब तो 
तुमको गूंगे बनना ठीक है, क्योंकि तरह्म के बिना अपर तो कुछ 
है नहीं, अरु जो त्रह्मात्मा हैं, सो प्रतीयमान नहीं, तो फिर 
तुमको हम गंगे के बिना ओर क्या फहें ? प्रथम अजुमान में 
जो तुमने सीप का दृर्शांत दिया था, सो साध्यविकल हे, 
क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपेच के अंतगेत है, भ्रर तुम तो 
प्रपंच को मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो, सो यह कभी 
नहीं हो सकता कि जो खाध्य होते सोइ दृश्ंत में कहा जाबे। 
जब सीप का भी हझ्रभी तक सत्‌ असत्‌ पना सिद्ध नहीं, 
तो उसको दृश्शांत में काहे को लाना ? तथा हम तुमको यहद्द 
पूछते हैं कि जो प्रथम अजुमान तुमने प्रपंच के मिथ्या साधने 
को फीना था सो प्रचुमान इस प्रपंच से भिन्न है वा अभिन्न 
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है ?-जे कर कहोगे भिन्न हे, तो फिर सत्य है, वा असत्य है ? 
ज्ञे कर कहोगे सत्य है, तो फिए तिस अनुमान की तरे प्रपेच 
भी सत्य ही क्‍यों नहीं । जे कर कहोगे असत्य स्वरूप है, तो 
फिर क्या शून्य है ? वा अन्यथाख्यात है ? वा अनिरवेचनीय 
है ? प्रथम के दोनों पक्ष तो कद्ापि साध्य के साधक नहीं 
हैं, मनुष्य के श्ज्ग की तरें, तथा सीप सें रूपे की तरें । अरू 
तीसरा जो अनिवेचनीय पक्त हे तिसका तो संभव ही हे नहीं; 
तब यह अपने साध्य को कैसे साधेगा ? 

पू्वेपत्ष:--हमारा जो अनुमान है, सो व्यवहार सत्य है । 
इस कारण से असत्य नहीं । फिर अपने साध्य को वह क्‍यों 
कर नहीं साथ सकता ? अपितु साध सकता है । 

उत्तरपक्षः-हम तुम से पूछते हैं कि जो यह व्यवहार 
सत्य है, तिस का क्या स्वरूप है ? 'व्यवहरतीति व्यवहार:-- 
ऐसे जो व्युत्पक्ति करिये तब तो ज्ञान का ही नाम व्यवहार 
ठहरता है अरु ज्ञान से जो सत्य है, सो परमा्थिक ही है। 
इस पक्ष में सत्झ्याति रूप प्रपेच सिद्ध हुआ । जब प्रपंच 
सत्‌ सिद्ध हुआ, तब तो एक ही परम ब्रह्म सद्रूप अद्वेत 
तत्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता | जेकर कहोगे कि 
व्यवहार नाम शब्द का है, उस करके जो सत्य हो वह व्यवहार 
सत्य है । तो फिर हम पूछते हैं, जो व्यवहार नाम शब्द का है, 
तो वह शब्द स्वरूप से सत्य है ? वा असत्य है ? जे कर 
कहोगे कि शब्द' सत्स्वरूप है तो शब्द की तरे प्रपंच भी सत 


स्वरूप ही है । जे कर कहोगे कि असत्‌ स्वरूप है, तो फिर 
ब्रह्मादि शब्द से कहे हुए पदार्थ केसे सत्‌ स्वरूप हो सकेंगे ? 
' क्योंकि जो आप ही अखत्‌ स्वरूप हे, सो पर की व्यवस्था 
करने वा कहने का हेतु कभो नहों हो सकता । 
पूवेपक्ष:-जैले खोटा रुपया सत्य रुपये के क्रय विक्रयादिक 
उयवहार का जनक होने से सत्य रुपया माना जाता है, तेसे 
ही हमारा अज्लुमाव यद्यपि असत्‌ स्वरूप है तो भी जगत में 
सत्‌ व्यवहार करके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत्‌ है। इस वास्ते 
झपने साध्य का साधक है । 
उत्तरपक्तु:--हे भव्य ! इस तुमारे कहने से तो तुम्तारा 
पनुमान पारमार्थिक असत्‌ स्वरूप ठहरता है, फिर तो जो 
दुपण अखत, पक्त में दीने है, सो सवव ही इहां पडेंगे। जे कर 
फहोगे कि हम प्रपेच से अनुमान को अभिन्न मानते हैं, तब 
तो प्रपेच की तरें अनुमान भी समिथ्या रूप ही ठहरा, फिर वह 
अपने साध्य को कै ले साथ सकेगा ? इस पूर्वोक्त विचार से 
प्रपेय सिथ्या रूप नहीं, किन्तु आत्मा की तरे सतस्वरूप है, 
तो फिर एक ही चह्म अद्भेत तत्व है, यह तुमारा कहना 
क्योंकर सत्य हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता | 
पूर्वपक्तः--हमारी #डपनिपदों में तथा शंकर स्वामी के 


# यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रय- 


न्त्यभिमंविगन्ति | तद्िजिनासस्त्र तदूब॑हाति । [त० उ०, इे--:१] 
जिस से विश्व के सारे माणी उत्पन्त दोते हैं, जिसके आश्रय से 
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शिष्य आनंदगमिरि ने, शंकरदिग्विजय के तीसरे प्रकरण में 
लिखा है कि--#“परमात्मा जगदुपादानकारणमिति”-क 
पय्मात्मा जो है, सोई इस सवे जगत्‌ का कारण है | कारण 
भी कैसा ? उपादात रूप है। उपादान कारण उसको कहते हैं 
कि जो कारण होवे सोई कायेरूप हो जाबवे। इस कहने से 
यद सिद्द हुआ कि जो कुछ जगत में हे, सो सब कुछ 
परमात्मा ही आप बन गया । तव तो जगत परमात्मा रूप ही 
है। फिर तुम सृष्टि कर्ता ईैश्चर क्‍यों नहीं मानते ? 
उत्तरपक्ष:--हे ब्रह्मोपादानवादी ! तुम अपने कहने को 
कभी सोच विचार कर सी कहते हो, वा नहीं ? इस तुमारे 
कहने से तो. पू्णो नास्तिकपना तुमारे मत में सिद्ध होता है। 
यथा--जञब सब जगत परमात्मा रूप ही है, तव तो न कोई 
पापी है, न धर्मी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी है, न 
तो नरक है, न स्तरगे हे, साथु भी नहों, अरू चोर भी नहीं, 
सत्‌ शास्त्र भो नहों, अरू मिथ्या शास्त्र भी नहीं । तथा जैसा 
गोमांसमक्षी, तेसा ही अन्नभक्षी हे; जैसा स्वभसार्या से काम 
भोग सेवन'किया तैसा ही माता, वहिन, बेटी से किया; 
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जीवित है ओर जिस में लोन होते हैं, वह, त्रह्म है, उसी को जानना 
चाहिये । 

# समग्य पाठ इस प्रकार है --- 

यश सर्वज/ स सर्ववित्‌, यस्य ज्ञानमर्य तप इत्यादिशास्त्रप्रसिदः 
परमात्मा जगदुपादानकारणम | [ पृ० १४] 
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जैसा चागडाल, तेसा ब्राह्मण; जैसा गधा, लैसा सन्यासो। 
क्योंक्रि जब सवे वस्तु का कारण--डपादान ईश्वर परमात्मा 
हो ठदरा, तव तो सब जगत्‌ एकऋरल-एक स्वरूप है; दूसरा 
तो कोई है नहीं | 

पू्वेपक्ष:--हम एक ब्रह्म मानते हैं, अरू एक माया मानते 
हैं, सो तुम ने जो ऊपर बहुन से आंल जंजाल लिखे हैं, सो 
तो से मायाजन्य हैं झरु तरह तो सच्िदानद शुद्ध स्वरूप 
एक ही है । 

उत्तरपक्ष:--हे अद्वेतवादी ! यह जो तुमने पक्ष माना है 
सो वहुत असमीचीन है । यथा--माया जो है तिस का ब्रह्म 
से भेद हे, वा अभेद्‌ हे ? जे कर भेद है तो जड है, था चेतन 
है ? जे कर जड है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर 
कहोगे कि नित्य है, तो यह मान्यता अद्वेत मत के सूल को 
ही दाह करती है, क्योंकि जब ब्रह्म से भेद रूप हुई, 
झरू जड़ रूप भई, अरू नित्य हुई, फिर तो तुमने अछ्वेत पंथ- 
मत आप ही अपने कहने से सिद्ध कर लिया । श्रु अछ्धैत 
पेथ जड़ मूल से कट गया । जे कर कहोगे कि अनित्य हे, 
तो द्वेतता कभी दूर नहीं होगी। क्योंकि ज्ञो नाश होने वाला 
है, सो काय रूप है, अरू जो काये है लो कारण जन्‍्य हैे। 
तो फिर उस माया का उपादान कारण कौन है ? सो कहना 
चाहिये। जेकर कहोगे कि झपर माया, तब तो अनवस्था 
दूषण है, अरू अद्भेत तीनों कालों में फदापि सिद्ध नहीं 
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होगा । जेकर ब्रह्म ही को उपादान कारण समानोगे, तब तो 
ब्रह्म ही आप सब कुछ नन गया, तब फिर पूर्वोक्त ही दूषण 
जाया | जेकर माया को चेतन मानोगे, तो भी यही पूर्बोक्त 
दूषणा होगा। जेकर कहोगे कि माया का ब्रह्म से अभेद हे 
तब तो ब्रह्म ही कहना चाहिये, माया नहीं कहनी चाहिये । 

पूर्वपक्षः--हम तो माया को अनिवेचनीय मानते हैं । 

उत्तरपतक्ष:-इस अनिवेचनीय पक्ष को ऊपर जैसे 
खणडन कर आये हैं, तेसे इदां सी जान लेना । तथा अनिवे- 
चनीय जो शब्द है तिख में निस जो उपसमगे है, तिसका 
अथे तो निषेध रूप किया है (कलापक व्याकरण में)। शेष 
जो शब्द है, सो या तो भांव का वाचक है या अमाव का 
घाचक है। जब भाव को निषेध करोगे, तब तो अभाव आा 
जावेगा, अरू जेकर अभाव को निषेधोंगे, तब भाव आा 
जावेगा | ए भावाभाव दोनों को वज के तीखरा बस्तु का 
रूप ही कोई नहीं है. | इस वास्ते अनिवरेचनीय जो शब्द हे, 
सो दंभी पुरुषों द्वारा छलरूप रचा हुआ प्रतीत ' होता हे । 
तथापि इस उक्त कथन से ही द्वेत खिद्ध होता है, अद्वेत नहीं । 

पूर्वेपक्ष:--यह जो अछ्वेत मत है, इस के मुझू्य अआचाये 
शेफर स्वामी हैं जिनों ने सर्यमतों को खण्डन करके अद्धैत 
मत सिद्ध फिया है। शंकर स्वामी साज्षात्‌ शिव का अवतार, 
सवक्ष, अद्यश्वानी, शीलवान, और सर्वामथ्येयुक्त थे फिर 
उनों के अद्वेत मत को खण्डन करने बाला कौन है ? 
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उत्तरपक्ष--हे बल्लम मित्र ! तुमारी समक सूजब तो 
जरूर जेसे तुम कहते हो, तेसे ही है; . परन्तु शंकर स्वामी के 
शिष्य आनंदगिरि ने शंकरद्िगचिजय के अठावनवें प्रकरण 
में जो शंकर स्वामो फा इत्तांत लिखा है, उसके पढ़ने से तो 
ऐसा प्रतीत होता है, कि शेकरस्वामी सववज्ञ नहीं थे प्रत्युत 
फामी, अज्ञानी अरु असमथे थे तथा तिस से ऐसा भी' प्रतीत 
होता है कि वेदांतियों का अद्वेतन्नह्मशान. जब तांर यह 
स्थूल देह रहेगी, तव ताई रहेगा, परन्तु इस शरीर के 
छटने पीछे किसी चेदांती को प्रह्मज्ञान नहीं रहेगा। 
पूर्वपक्ष:--घो कौनसा शंकरस्वामी का बृत्तांत- है जिस 
से तुमारी पूर्वोक्त बातें सिद्ध होती हैं? 
उत्तरपक्ष:ः--जो तुमको इत्तांत खुनना है, तो हमारे 
कया #ढील है । हम इसी जगे लिख देते हैं:- 
श्री शेकराचार्य ओर जब शंकरस्वामी ने मंडनमिश्र को जीता, 
सरसवाणी तब मंडनसमिश्न ने यतित्रत ले लिया, अरू 
मंडनमिश्र की भार्या जिसका नाम “खसरसवाणी” था, सो 
सरसवाणी अपने पति को यतिव्रत लिया देख कर आप 
ब्रह्मतोक को चली। संरसवाणी को जाती देखकर शंकरस्वामी 
ने वनदुग्गामेत्र के छ्ारा दिग्वंधन किया तिसके पीछे शंकर- 
स्वामीने--है सरसवाणि ! तूं ब्रह्म शक्ति है, अ्रह्म के अशभूत 
मंडनमिश्रकी हूँ भार्या है, उपाधि करके सर्वेको फलित है; 


# देरी | 





की लक कल 





११४ जैनतत्त्वादश 


तिस कारण से मेरे साथ #प्रसंग कर के तुमको जाना योग्य 
है-पेसे कहा । तब खरसवागी ने शंकरस्वामी के प्रति कहा 
कि पति के संनन्‍्यासभ्हण से प्रथम ही वेधव्य के भय से मैने 
पृृथिवी को त्यागा है, तिस कारण से फिर मैं पथिवी का स्पशे 
नकरूंगीं । हे यति ! तुम तो पृथिवी में स्थित ही | तब तुमारे 
खाथ प्रसंग करने के वास्ते एक विषय--स्थानमें कैसे 
स्थिति होवे ? तिसपर शंकरस्वामी कहते भये कि--हे माता ! 
तो भी भूमि के ऊपर ६ हाथ प्रमाण ऊंची आकाश में ठुम रहो 
झौर मेरे साथ स्व वचनप्रपंच का संचार करके, पीछे से 
जाना । शंकरस्वामी के इस प्रकार कहने से: आकाश प्रदेश में 
ठहरी हुईं सरसवाणी ने आदर युक्त होकर शंकरस्वामी के 
साथ सवे शाखों-एजेद, पुराण, इतिहास- आदि के विषे 
“समय प्रसंग करके, पीछे शेकरस्वामीको पराजित करनेके 
वास्ते जिस में दुःख से प्रवेश हो, ऐेसा जो कामशारत्र, तिस 
विषे नायिका अर नायक--इन के भेद्विस्तार को-शंकर- 
स्वामी से पूछा । तब “तो शंकरस्वामी इस विषय,को जानते 
नहीं थे, ताते उत्तर न दे सके, किन्तु मौन-चुप हो गये। 
तिख पीछे-सरखवा शी ने दंकरस्वामी'से कहा कि 'तुमारे 
जानने. में यह- शास्त्र नहीं आया, तिस- शास्त्र को मेंही जानती 
हूँ । यह खुन, फाल--समय के जानकार शांकरस्वामी 
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# वार्तालाप | 


द्वितीय परिच्छेद ११० 


सरसवाणी क्रे प्रति कहने लगे कि #हे माता ! तुम ६ महीने 
तक इहां ही रहो, पीछे में सवे रहस्यमय अथों का 
निश्चय करके तेरे पूछे का उत्तर कहूँगा | ऐसे कद कर 
झाग्रह पूवेक सरसचाणी को तहां ही आकाशमंडल में स्थापन 
फरके सर्व शिष्यों की यथास्थान भेज्ञ कर उन में से हस्ता- 
मलक, पद्मयणाद, विधिवित्‌ और ओआर्नदगिरि, इत चार 
प्रधान शिष्यों को साथ लेकर, तिस नगर से पश्चिसद्शा 
की ओर अम्ततपुर नाम के नगर में पहुंचे। उस नगर का 
राजा भर गया था, उस का शरीर तिंस अवसर में चिता में 
जलाने के वास्ते रक्खा था। उस शरीर को देख कर शंकर 
स्वामी ने अपना शरीर उस नगर के भ्रांत में एक पवेत की 
श॒फा में स्थापन कर दिया, और शिष्योंको कह दिया कि 
तुमने इस शरीर की रक्षा करनी | अरू आप परकायप्रवेश- 
विद्या करके, | लिंगशरीर संयुक्त अभिसान सहित उस 
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#* मातस्त्वत्रव पण्मास तिष्ठ पश्वात्कथासु च | 
सति ! सर्व विभेदासु करोम्यथविनिणेयम्‌ ॥ 
[ शे० वि०, प्र० ५८ ] 

३ स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सूक्म शरीर है जिस की सर्वन्न 
अव्याहत गति दे, अर्थात्‌ उसके प्रवेश की कहीं पर भी रुकावट नहीं 
है और वह मोच पर्यन्त आत्मा के साथ रहता दे । पंच ज्ञानेद्धिय, पंच 
कर्मेन्क्िय, मन, धुद्धि, अहंकार इन--अठगरह तखा से यह निर्मित हैं। 
जैन सिद्धान्त में इस के स्थानापन्‍्न कार्मण शरीर है 





श्श्दद जैनतत्वादशं 


राजा के शरीर में अह्मरंध के द्वारा प्रवेश करे गये । तव त्तो 
राजा जी उठा-और ,वहां पर आये हुए नगर निधासियों 
को वड़ा आनन्द 'और आश्चये.हुआ, तथा एरजा के शरीर को 
शीतादिक उपचार -से स्वस्थ कर के बड़े उत्सव से नगर में 
ले-आये और राजा मस नहीं था-यह बात स्वेत्र असिद्ध 
कर दी तब लोगों ने फिर से बडे आडम्व॒र पूर्वक राजा- 
अंकरस्वामी को राज़सिहासन पर बिठलायां । पश्चात्‌ राज- 
लिहाखन से उठकर राजा--शंकरस्वामी प्रथम वडी राणी के 
घर में गये। तहां जाकर उस राणी से काम क्रीडा - करने 
लगे # तव तो शैफरस्वामी की कुशलता से तिस के आलिंगन' 
करने से उत्पन्न हुआ जो खुख संभोग, ता करिके शड्डरस्वामी 
ने डस राणी के मुख के साथ तो अपना मुख जोड़ा, और 
अपनी छाती .डस राणी के दोनों छुच्रों>स्तनों के ऊपर रक़खी | 
तैसे ही उस राणी की नाभि से अपेनी नाभिजोड़ी और 


4£ तदालिइ्ननसब्जातसुखभुगूयतिकौशलात्‌ | - 
मुर्श मुखेन संयोज्य वक्षो वक्षोजयोस्तथा, ॥ 
नाभ्या नासिञ्च संकोच्य संकोच्य पढा पदम्‌॥ 
एवमेकाइवत्‌ कृत्चा गाढालिइनतत्पेर: ॥ 
, कक्षास्थानेषु हस्ताभ्या स्प्र॒णन्‌ प्रौढ इवावभों 
» तदोलापविशेषज्ञा ज्येष्ठपत्नी ,क्थादिवित्‌ ॥ 
: देहंमात्रं हि भर: स्यात्‌ नजीवोड्यं हि सवंवित्‌। . 
[ ज्ञ७ विं० /प्र,० मय 


द्वितीय परिच्छेद ११७ 


अंपने पर्गोँ करके राणी के पग संकोचे पुतावता जंधों में 
जंघा फंसाइ भर्थाव्‌- एक शरोरवत्‌ हो गये । दोनों जने 
बहुत गाढ़ आलिगन करने सें तत्पर हुये । और राणीके 
कत्ता स्थानों विष हाथों करी स्पशे करते हुये शद्डृसस्वामी 
चहुत खुख'में मप्न हुये तव राणी, उनकी झआलाप चतुराई 
को देख कर चित्त सें विचार करने लगी, कि देह मात्र से 
तो यह मेरा भर्ज्ाः हैं, परंतु इस का जीव म्रेरा भर्त्ता 
नहीं, एप तो कोई सवेन है। ऐसा विचार करके राणी ने 
अपने नोकरों फो चारों दिशा में भेजा, अरू कह दिया कि 
जो_ पत्तों में वा गुफाओं में वारह योजनों के बीच में जितने 
शरीर जीव रहित होवें सों सब शरीर चिता में रख कर 
जला देवो | शंकरस्पामी तो वियय में अत्यन्त सूछित हो गये। 
अर्थात्‌ अपने पूर्व चरित्र का उन्हें कोई पता नहीं रहा। 
तब राणीं: के नोकरों ने चार शिष्यों के हारा सुरक्षित 
देख कर दोकरस्थामी के शरीर को उठाकर लिता में रख 
दिया और उस को दाह करने लगे । तब शंकरस्वामी के 
चारों .शिप्य, उस नगर में गये, जहां कि शइूरस्वामी थे। 
वहां शब्डरस्वामी को काम लोलछ॒पी देख कर शड्डभुर राजा 
के आगे नाटक करने लगे एतावता शहड्भुस्स्वामी को 
परोक्तियों. करके प्रतिबोध करने लगे | सो लिखते हैंः-- 

५, अयत्सत्यमुख्यशब्दाथथाजुकूछं, तल्वमसि २ राजन ! 


$%६ १---जो सत्य और' मुख्य शब्दार्थ ब्रत्ति के अनुकूल हैं, हे राजन ! 
वह तृ है, २ । 


श्श्प जैनतत्त्वाद्श 


२, नद्येतर्लं विदित नृषु भाव, तल्मसि २ राजन ! 
३, विश्वोत्पत्यादिविधिहेतुभूतं, तल्नमसि २ राजन ! 
४, सर्वे चिदात्मक स्ेमदेत, तस्वमसि २ राजन! 
५. परताकिकरैरीवरसब्बहेतु-स्तवमसि ९ राजन्‌ ! 
६, यद्देदांतादिमित्रेत् सवेस्थं, तलमसि २ राजन ! 
७, यज्जैमिनिनोक्तमखिलंकर्म, तत्वमसि २ राजन्‌ ! 
य, यत्पाणिनिः प्राह शब्दस्वरूपं, तत््वमसि २ राजन ! 
<. यत्‌ सांख्यानां मतहेतुभूतं, तत््वमसि २ राजन ! 
१०, अष्टांगयपोगेन अन॑तरूप॑, तत्वमसि २ राजन ! 
१२१, सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्म, तत्वमसि २ राजन ! 
१२, नद्येतद द्व्यप्रपंच,. तत्वमसि २ राजन ! 
१३. यद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मविष्ण्वोश्वरा हमवन, तत्वमसि २ 
'राजन ! 
 ३--जो भाव मनुष्यों में विदित नहीं, वह तू है, २। 
३--विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतुभूत जो तत्त्व है, चह तू है, २। 
४--चैतन्यत्वरूप ओर अद्वैतस्वरूप जो तत्त्व है, वह तू है, २॥ 
७५--अन्य ताकिको के दछारा कटिपत सर्वे का हेतु जो ईश्वर, है' राजन ! 
बह तू है, २ । 
£--वेदान्त प्रतिपाद्य, सब में रहने वाला जो ब्रह्म, हे राजन, | 
चह तू है, २। 
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द्वितीय परिच्छेद ११ 


१७. त्वद्रपमेवमस्मामि विदित राजन्‌ ! तथ पूर्वेय- 
त्याश्रमस्थम्‌ ॥ [ श० वि०, प्र० ५४ ] 

इन परोक्तियों करके राज्ञा को प्रतिवोध हुआ । तब सब के 
सनन्‍्मुख शेकर स्वामी का जीव तिस राजा की देह से निकल 
कर जब उस पर्वत की कंद्रा में पहुँचा तब उसने अपने 
शरीर फो चहां न देख कर चिता में देखा | अरु देखते ही 
कपाल मध्य में से होकर उसमें प्रवेश किया, परन्तु शरीर के 
चारों ओर अपन  प्रज्वलित हो रही थी, इससे निकलना दुष्कर 
होगया। फिर बहां पर श्र स्वामी ने लक्ष्मीउ॒लिंह की स्तुति 
करी | तब लच्मी उसिह ने श्र स्वामी को जीता अशभ्]लि में 
से वाहिर निकाला। इत्यादि । 
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७ -जैमिनि ऋषि ने जिस समस्त कमैतत्त्व का प्रतिपादन किया है, 
है राजन ! वह तू है, २। 
८--आणिनि ऋषि ने जिस शब्दस्वरूप तत्व का कथन किया है, 
वह तू है, २। 
९--जो सांख्यों का अमिमत तत्त्व है, वह तू है, २। 
३०--अ्रष्टाइयोग के द्वारा जानने योग्य अनन्तस्वरूप जो तच्व है, 
वह तू है, २। 
4 १--है राजन ! सत्यज्ञान और अनन्तस्वरूप जो त्रह्म है, वह तू है, २। 
१२--इस दृइ्य भ्रपंच से भिन्‍न जो तत्त्व है, वह तू है, २ । 
१३--अह्य का जदह्या, विष्णु और महेश रूप'जो तत्त्व है, वह तू है, २ । 
-३४--े राजन | आप के पृर्वाश्रम के स्वरूप को इसने जान लिया है। 
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१२० , जनतत्त्वादशे .*: 


हे सव्य | तू अब स्वयं विच्वार कर देख कि जो बार्चा 
मैने पू्े में तुकको कही थी सो सब «सत्य है या नहीं? 
१. जब सरसबवाणी के प्रश्न क़ा उत्तर नहीं आया, तब तो 
शहुरर स्वामी को स्वेज्ष, कौन निष्पक्षी धुद्धिमाव मान सकता 
है ? कोई भी नहीं मानेगा । २. जब राजा की राणी से विषय 
सेवन करा, तब तो डनके कामी होने में - कोई शंका सी नहीं 
रहती है। ३. जब शिष्यों ने आकर प्रतिबोध करा, तब उन को 
प्रता लगा, तब तो अज्ञाची अवश्य हो चुक्रे। ७. जब चिता. 
में से न निकल सके, तब लक्ष्मीनसिह-की- स्तुति करी और 
नुखिदद ने आय करके जल्नती अप्लनि में. से उन को निकाला, 
इस से तो शद्भुरए स्वामी अंवश्य अखमथे खिद्ध हो गये। 
भू. तथा जब शैकर स्वामी ने फिर आकर सरसवाणी के 
प्रश्नों का उत्तर दिया, तब सरसवाणी ने कहा-हे स्वामी ! 
तूं # स्वेज् है। क्‍या मस्तक के शरीर में प्रवेश करके उस की 
राणी के साथ विषय सेचन करके और राणी के पास से 
कछुक काम शास्त्र की वा्तें सीख कर धश्नों का उत्तर देने 
वाला सर्वेज्ञ हो सकता है ? स्वेज्ञ तो नहीं हो सकता, पंरन्तु 
इस से गधे खुरकनी तो अवश्य हो गई। खरसवाणी को 
डसने-शडुःर ने स्वेज्ष कह दिया, अरू शद्भर को सरखसवाणी 
ने सवेश कह दिया । वाह क्या ही सर्वशों की जोड़ी मिलो 


> #* सर्वज्ञा सरसवाणी, सर्वेशस्वमिति स्वामिन, अस्तुतवत्यासीद्‌ । 
[शिं०, वि० प्र, ६०] 
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है । सरसवाणी तो ब्रह्म की शक्ति हो कर फिर स्लरी बन कर 
मंडनमिश्र से विषय सेवन करती रही अरू स्वेज्ञ भी 
वन बेटी । अरु शंकर स्वामी परस्त्री से विषय सेचन 
करके उस से कछुक काम शास्त्र सीख कर स्वेज्ञ बन 
बैठे, क्या यह गधे खुरकनी न हुईं तो और क्या हुआ ? 
तथा उक्त इच्तान्त से यह भी मालूम पड़ता है कि जब 
शद्भर स्वामी, अपना स्थूल शरीर छोड़ कर राज्ञा के शरीर 
में गये, तव सब ब्रह्मविद्या मूल गये । जेकर न भूले 
होते तो उन के शिष्य काहे को “तक््यमखि” का डपदेश 
करते ? और भी खुनिये । जब शेकर स्वामी स्थूल शरीर के 
बदल जाने पर ब्रह्मविद्या को भूल गये, तब तो ब्रह्मविद्या 
का सम्बन्ध न तो लिंग शरीर के साथ रहा, न आत्मा के 
साथ, किन्तु स्थूल शरीर ही के साथ सम्बन्ध रहा । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जब चेदांती मर जाते हैं, तव उन का शान 
भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उक्त कथनानुसार ज्ञान का 
सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही के साथ रहा आत्मा के साथ 
नहीं | अरु जो तुमने कहा था कि शेकरस्वामी के कथन 
'किये अद्वेत मत को कौन खणश्डन कर सकता है ? सो हे 
भव्य ! जब शेकर स्वामी का चरित्र ही अ्रसमेजस है, तो 
- फिर उन के कहे हुए मत को किस प्रकार युक्तियुक्त समझा 
जा सकता है ? 

पृर्वपक्ष:--पुरुष पएवेदू” इत्यादि शुतियों से अद्वेत ही 
सिद्ध द्ोता है | ह 


श्श्र जैनतत्त्वाद्शे 


उत्तरपत्ष:--यह सो तुमारा कहना अखत्‌ हे, क्योंकि जो 
पुरुष मात्र रुप अद्भेततत्त्व होवे तब तो यह जो दिखिलाई देता हे- 
कोई खुखी, कोई दुःखी, पए सब परमाथ से असत्‌ हो जावेगे। जब 
ऐसे होगा तब तो--'प्रमाणतो5घिगम्य संसारनैंगुश्य तद्धि- 
मुखया प्रशया तदुच्छेदाय भवृत्तिरित्यादि'--संखार का निरु- 
शापना प्रमाण से जान कर उस से विमुख वुद्धि हो करके, 
तिस संखार के उच्छेद के तांई प्रत॒क्ति करे, यह जो कहना 
है, सो आकाश के फ़ल की खुगन्धि का वर्णन करने सरीखा 
हो जावेगा । जब कि अछ्भैत रूप ही तत्त्व है, तब नरकादि 
सवश्रमण रूप संसार कहां रहा ? जिस को कि निेण जान 
कर डच्छेद करने की प्रवृत्ति का उपदेश है । 

पूर्वेपक्षः--तत्त्वतः पुरुष अद्धेंत मात्र ही है । झरु यह 
संसार जो सदा सर्व जीवों को प्रतिभासित हो रहा है, सो 
चित्राम की सत्री के अड्भोपांग जले ऊँचे नीचे प्रतीत होते हैं, 
तैसे प्रतीत होता है। अर्थात्‌ सब चित्राम की स्‍त्री के अड्भो- 
पांगों की ऊंचनीचता की तरे ध्रांतिरूप है वा भ्रांतिजन्य है । 

उत्तरपत्ष:--यह जो तुमारा कहना है सो असत है, इस 
वात में कोई वांस्तबिक प्रमाण नहीं है। जेकर अद्धैत सिद्ध 
करने के वास्ते कोई प्ृथगर्भूत प्रमाण मानोगे, तब तो 
द्वैतापत्ति होगो, क्‍योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत 
नहीं सिद्ध होता। जेकर प्रमाण के बिना ही खिद्ध मावोगे 
तब तो सच वादी अपने अपने अभिमत को खिद्ध कर लेवेंगे। 
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तथा श्रांति भी प्रमाणभूत अछ्तत से भिन्न ही माननी चाहिये, 
झन्यथा प्रमाण भूत अड्ठेत अपमाण ही हो ज्ञावेगा । क्योंकि 
भ्रांति जब अड्भैत रुप हुईं तब तो पुरुष का ही रुप हुई, 
फिर तो पुरुष भी श्रान्तिवाला ही सिद्ध होगा । 
तत्र तो तत्व व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न होगी । जेकर 
भ्रांति को मिन्न मानोगे, तब तो द्वेतापक्ति होवेगी, इस 
से अड्भेत मत की हानि हो जाबेगी । जेकर स्तेभ का 
कुम्भादिकों से भेद मानना-इसी को आंति कहोगे, तब तो 
निश्चय कर के सतस्वरूप कुम्भादिक किसी जगे तो ज़रूर 
होंगे। क्योंकि अभ्रांति के विना कदापि भ्रांति देखने में नहीं 
झाती, जैसे पूर्व में जिस ने सच्चा सत्र नहीं देखा, तिस 
को रज्ज़ु में सर्प की श्रांति फदापि नहीं होती । यथा-- 


नाइ्टपूर्वसर्प्पस्थ, रज्ज्वां सर्प्पमतिः कचित्‌ । 
ततः पूर्वानुसारित्वाद्धांतिरचांतिपूतिका ॥ 


इस कहने से भी अछैततस्व का खडन होगया.। तथा अद्भेत 
रूप तत्व अवश्य करके दुसरे पुरुष को निवेदन करना होगा, 
झपने झाप को नहीं। अपने में तो व्यामोह हे नहीं। जे कर 
फहने वाले में व्यामोह होवे तब तो अद्वेत की प्रतिपत्ति कभी 
भी नहीं होवेगी | 

पूवेपक्ष:--जब आत्मा को व्यामोह है, तब .दी- तो अद्वैत 
तत्व का उपदेश किया जाता है । 


१२४ जैनतत्वादश 


जत्तसपत्चः-जब आत्मा का व्यामोह दूर होगा तब तो 
झात्मा अवश्य अवस्थान्तर को प्राप्त होगा, जब अवस्था 
बदलेगी, तब तो अवश्य द्वेतापत्ति हो जावेगी । तथा जब 
अद्वेत तत्व का उपदेशक पुरुष पर को उपदेश करेगा |. तब 
तो पर को अवश्य मानेगा। फिर भी अद्वेत तत्त्व का पर को 
निवेदन करना अरु अद्भधेत तत्व मानना, यह तो ऐसे हुआ 
कि, जैसे कोई यह कहे कि मेरा पिता कुमार बह्यचारी है। 
तात्पय यह कि जेकर अपने को अरू पर को माना जावे, तव 
तो द्वैतापक्ति अवश्य होगी । इस कारण से जो अहछेतवाद 
का मानना है, सो सब प्रकार से युक्ति-विकल है । 

# पूर्वपक्त:-परमत्रह्म रूप का सिद्ध होना ही सकल 
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चलते अजसल अलवर थत, 


# इस पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है, कि वेदात सिद्धान्त में एक 
अद्वितीय ब्रह्म ही वास्तविक सत्‌ पदार्थ माना गया है । उसके अतिरिक्त 
विश्व में किसी भी पदार्थ की खतंत्र सत्ता नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो 
यह सारा ही विश्व-प्रपंच उसी में अध्यल्त है. या उसी का वितर्त 
(प्ौय) है । वास्तव में तो अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ सतू और प्रमाण 
का विपय है | अत जितना भी भेदज्ञान है वह आलम्बनशत्य अथ 
च कल्पित है वेदान्त सिद्धान्त में ब्रह्म का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी माना 
है | अथीत्‌ केवल सत्ता मात्र को अहण करने वाले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से 
ब्रह्म के आस्तत्व को प्रमाणित किया हैं । परन्तु यह प्रत्यक्ष सम्बन्धो 
विचार युक्तिविधुर होने से जैनों को उपादेय नहीं हैं। इस लिये अनुमान 
के द्वारा अद्वेत ब्रह्म की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है | 
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भेदज्ञान प्रत्ययों के निरालंवन पने की सिद्धि है । 

उत्तरपक्ष --ए कथन भी तुमारा ठीक नहीं है, तह््योंकति 
परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं हे। जेकर कहो कि वो स्वतः 
सिद्ध हे, तो यह कथन भी प्रामाणिक नहीं है क्‍योंकि जो 
स्वतः खिद्ध-पत्यक्ष से सिद्ध होवे तो फिर उस के विषे किसी 
का विवाद ही न रहे | इस से यो स्वतः सिद्ध तो है नहीं । 
तथा जेकर उस को परत: सिद्ध मानो तो उसकी परत: सिद्धि, 
क्या अलुमान से है, वा आगम से है ? 

पूर्वेपक्ष:--उस की सिद्धि अलुमान और आपगम दोनों से 
हो सकती है । उस में से अनुमान यह हेः--विवादरूप जो 
पदाथ है सो पतिभाखांत:प्रविष्ट--अरह्ममास के अन्तर हे, 
प्रतिभासमान होने से, जो जो प्रतिभासमान है, सो सो 
#प्रतिमासांत प्रविष्ठ ही देखा हे, जैसे प्रतिसास का स्वरूप 
प्रतिभासमान है । विवाद रूप समस्त सचेतन, अचेतन घट 
पटादि पदाथ प्रतिभासमान हैं, तिस कारण से प्रतिभाखान्तः- 
प्रथ्िष्ट हैं, इस अनुमान से अद्वेतरूप परमत्रह्म की सिद्धि हो 
जाती है; । 

% प्रतिभास के अन्तर्गत | प्रतिभास-अकाशस्वरूप ब्रह्म । 

; आमारामादय: पदाथो; प्रतिभासान्तप्रवि्च+, प्रतिभासमानत्वात्‌ , 
यत्मतिमासते तत्मतिभासान्तश्मविष्म्‌ , यथा प्रतिभाम्नस्तरूपम्‌ | 
प्रतिभासन्ते च आमारामादय: पदाथा', तस्मात्‌ प्रतिभासान्त. प्रवि्ट: | 

[ स्था० में० छो० “१३ ] 
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अत्तरपक्त:--यह अलुमान तुमारा सम्यक नहीं हे, 
क्योंकि इसी अनुमान में धघर्मी, हेतु, ओर दुष्टांत, ये तीनों 
जुदे २ नहीं रहे किन्तु इन तीनों के प्रतिभासांतः्प्रविष्ट 
होने से, ये साध्यरूपही हुये | तब तो धघर्मी, हेतु, दुष्तंत- 
इन तीनोंके न होनेसे अर्थात्‌ एक रूप होनेसे अनुमान ही 
नहीं बन सकता । जेकर कहोगे कि, धर्मी, हेतु, और दृश्शंत, 
ए तीनों प्रतिभांसातःप्रविष्ट नहीं हैं | तबतो प्रतिभासमरान हेतु 
इन्हीं तीनोंके साथ व्यभिचारी हो जायगा। जेकर कहोगे 
अनादि अविद्या रूप वासना के बल से हेतु दुष्ांत प्रतिभास के 
तरे बाहिए की पदार्थ का निश्चय कतते हैं [ जैसे प्रतिपा्य, 
प्रतिपादक, सभा, सभापतिजन को तरे] तिस कारणसे झअचुमान 
हो सकता है । अरू जब सकल अनादि अविद्याक्रा विलास 
दूर हो जावेंगा, तब प्रतिभासांतः प्रविष्टठ ही प्रतिभास होगा । 
बिवाद भी न रहेगा | प्रतिपाद्य प्रतिपादक, साध्य साधक 
भाव भी नहीं रहेगा । तब तो अचन्लुमान करनेका भी कुछ 
फल नहीं, क्योंकि देशकाल-परिच्छेद शून्य, सर्वेत्र 
अनुस्यूत सकल अवस्था में सर्वत्र विद्यमान, प्रतिभास 
स्वरूप परम ब्रह्म अनुमान का प्रयोग करना कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रखता । 
तथा--यह जो अनादि अविद्या है सो प्रतिभाखान्तः- 
प्रविष्ठ हे अथवा प्रतिभमासके बाहिर हे ? जेकर प्रतिभासांतः- 
प्रधिष्ठ है, तब तो विद्याही हो गईं तो फिर वह प्रसत्रूप 
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ग्रविद्या हेतु, और दृष्शंत आदिका भेद कैसे दिखा सकेगो ? 
जेकर कहोगे प्रतिभास के चाहिर हे, तव तो हम पूछेंगे कि 
वो पश्रविद्या, प्रतिभासमान्र है? वा अ्प्रतिभासमान ? जेकर 
कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसदीके साथ प्रतिभासमान 
हेतु व्यभिचारी है । तथा प्रतिसासके बाहिर होनेसे ज्ञेकर 
छतुमारे मनमें ऐसा होवे कि अविया जो है, सोनतो 
प्रतिभासमान है, न अप्रतिभासमान; तथा न प्रतिभास के 
बाहिर, न प्रतिसासक्रे अन्दर प्रविष्ट हे; न एक हे, न अनेक 
है; न नित्य है, न अनित्य हैं; न व्यभिचारिणी है, न 
झव्यभिचारिणी; सर्वेथा विचार के योग्य नहीं--लकल 
विचारांतर झतिक्रांत स्वरूप है| रुपांतर के अमाव से अविदा 
जो है, सो “नीरूपता” लक्षण वाली है। परन्तु यह भी 
तुमारी बड़ी भारी अज्ञानता है | क्योंकि ऐसी नीरूप स्वभाव 
वाली को--यह अचिया है, यह अ्प्रतिभासमान हे, ऐस्रे 
कौन कथन करने को समर्थ है ? जेकर कहोगे यह प्रतिभा- 
समान है, तो फिर यह अविया नीरूप क्‍योंकर सिद्ध 
होगी । ज्ञो वस्तु, जिस रूप करके प्रतिसासमान है, सो 
ही तिस का स्वरूप है । तथा अविद्या जो है सो चिचार 
गोचर है, वा विचार के अ्रगोचर हे? जेकर कहोगे कि 
विचार गोचर हे, तव तो नीरूप नहीं । जेकर विचार गोचर 
नहीं, तब तो तिसके मानने वाला महा सूखे है। तथा जब 
विद्या अचिद्या दोनों ही प्रमाणसिद्ध हैं; तो फिर एक ही 
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परम ब्रह्म है, यह अनुमान से केसे सिद्ध किया जा सकता 
है ? इस कहने करके जो उपनिषद्‌ में एक बरढाके कहने 
वाली “सर्वे वे खल्विदं ब्रह्म” इस श्रति का निराकरण 
होगया | क्योंकि इस श्रुतिवच्चन को परमात्मा से भिन्न 
पदार्थ मानने से द्वेतापक्षि हो जावेगी। जेकर कहोगे कि 
अनादि अविद्यासे ऐसा प्रतीत होता है तब तो पूर्बोक्त 
दूषणोंका प्रसंग होगा । तिस वास्ते अद्वेत की सिद्धि 
चंध्याके पुत्र की शोभावव्‌ है । इस कारण से अद्वैतमत 
युक्तिचिकल है । तब जगत्‌ से प्रथम एकहो ईश्वर था, 
उसी ने यह जगत्‌ रचा है, ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध हुश्ा । 
यह हेंश्वर सम्बन्धी प्रथम पक्ष समाप्त हुआ । 
अब ईश्वर सम्बन्धी दूसरे पच्च का बिचार किया 
जाता है । इस पक्ष में एक ईश्वर अरु दूसरों 
सापेक्ष ईश्वर- सामभ्ी, ए दो पदार्थ अनादि हैं । तिन 
कतृत्व का दोनों में से १. प्रुथिवी, २. जल, ३. अश्नि, 
खण्डन ७. वायु, इन चारों के परमाणु, ५. झाकाश, 
६. काल, ७. दिशा, ८. आत्मा, . मन, ए नव 
वस्तु सामग्री है तथा ये नित्य और अनादि हैं--किसीके वनाए 
हुए नहीं । सो ईश्वर इस पूर्वोक्त सामग्री से सृष्टि को रचता 
_है। अब इस मत के सिद्धान्त का कुछ विस्तार से निरूपण 
करके उसकी परीक्षा करते हैं। 


# कर्त्तास्ति कश्चिज्ञगतः स चैक 
स संग; स स्ववशः स नित्य; । 
इमा. कुहेवाकविडंवनाः स्थु- 
स्तेषां न येपामनुशासकस्लस्‌ ॥ 
[ अन्य० ब्य०, एलो ० ६ ] 

यह जो जगत है, सो प्रत्यक्षादि प्रमाणों करके लक्चय- 
माण--दिखाई देता है, इंस चराचर रूप जगत का कोई 
एक. जिस का स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुषविशेष 
रचने वाला है । हश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने वाले 
वादी ऐसे अनुमान करते हें--प्रथिवी, 
ईश्वर साधक प्रेत, इक्षादिक स्व बुद्धि वाले कर्त्ता के करे 
अनुमान हुए हैं, कार्य होने से, जो जो काय है, सो सो 
स्व वुद्धि वाले का करा हुआ है, जैसे घट, 
तेसे ही यह जगत है, तिस कारण से यह जगत बुद्धि वाले 
का रचा हुआ है| जो चुद्धिवाला है; सोही भगवान्‌ ईश्वर हे । 
यहां ऐसा मत कहना, कि यह तुमार फार्येत्व हेतु अखिद्ध 
है [प्रर्थात्‌ पृथ्ची पर्वतादिक में कार्यत्व सिद्ध नहीं है]। 
पृथ्वी, परत, इक्तादिक अपने अपने कारण समूह करके 
उत्पन्न दोते.हैं, इस चास्ते कार्थ रूप हैं । तथा झवयवदी हैं 
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#+ है नाथ | जिन के आप शासक नहीं हैं, उन की दुराग्रह से 
परिपूण्ण यह कल्पनाएं हैं कि जगत का कोई कर्त्ता है और वह एक, सर्वव्यापी, 
खतन्त्र तथा नित्य है | 
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इस करके कार्य रूप हैं। यह सर्च वादियों को सम्म्त है। तथा 
पेसे भी न कहना कि यह तुमारा हेतु अनेकांतिक तथा विरुद्ध 
है । #क्‍्यों कि हमारा हेतु विपक्ष से अत्येत हद छुआ हे। 
तथा ऐले भी मत कइना कि यद्द तुमारा हेतु काज्ञात्ययापदिष्ट 
है, क्योंकि प्रत्यक्ष अज्ममाव और आगम करके अवाधित धर्म 
घर्मी के अनन्तर कहने से [तात्पय यह कि प्रत्यक्ष, अनुमान 
झौर आगम से अबाधित घमं और धर्मी के सिद्ध हो जाने 
पर ही इस का कथन किया है | इस लिये यह कार्येत्व हेतु 
बाधित नहीं है] | तथा यह भी सत कहता कि तुमारा हेतु 

+ प्रकरण सम है, क्योंकि अज्ञुमान से जो खाध्य है, तिस के 
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% क्योकि जो हेतु पक्ष को छोड कर विपक्ष मे भी चला जावे, 
वह अनेकान्तिक अथवा व्यभिचारी होता है। परन्तु यहा पर तो कार्य- 
त्व हेतु अपने पक्षभूत प्रथिवी आदि को छोड़ कर विपक्षभूत आकाशादि 
में नही जाता, इस लिये अनेकांतिक नही हैं। तथा विरुद्ध भी नही, क्योकि 
जो देतु अपने साध्य के विरोधी का नियत सहचारी हो, उसे विरुद्ध 
हेतु कहते हैं, जैसे शब्द नित्य है, काये होने से | इस अनुमान मे नित्य के 
विरोवी अनित्य के साथ कार्यत्व हेतु का नियम से सम्बन्ध है, इस 
लिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है। परन्तु हमारा यह कार्यत्व हेतु तो अपने 
साध्य बुद्धिमत्कतृकत्व के साथ ही नियम रूप से रहता है | उस के विरोधी 
के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं हैं, इस लिये यह हेतु विरुद्ध नही है । 

; इस कथन का अभिप्नाय यह है कि-जिस अनुमान में सा्य के 
अभाव का साधक कोई दूसरा प्रतिपक्षी हेतु विद्यमान हो उसे प्रकरण- 
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शत्रु भूत दुसरे साध्य को साधने वाले अनुमान के अभाव से । 
तथा जेकर कहो कि ईश्वर, पृथ्वी, पर्वत, बक्षादिकों का 
कर्त्ता नहों है, अशरीरी द्ोने से, मुक्त आत्मा की तरे। यह 
तुमारे अनुमान का बैरी अनुमान है, जो कि ईश्वर फो जगत्‌ 
का कर्त्ता खिद्ध नहीं होने देता । सो यह तुमारा कथन भी 
ठीक नहीं है; क्‍योंकि तुम ने तो ईश्वर को शरीर रहित सिद्ध 
करके जगत का अकर्त्ता खिद्ध किया, परन्तु हमने तो ईश्वर 
शरीर बाला माना है इस कारण से, तुमारा अन्लमान #अखत्य 
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सम या सम्प्रतिपक्ष कहते है | जैसे, “हदो वहिसान्‌ धूमात”,-हदो 
वहयमाववान्‌ जलात”-तालाब अप्नि वाला है क्योंकि धूम वाला है । 
तालाब चरद्ि वाला नहीं क्योकि जल वाला है। यहां पर घ्रम का जल प्रति 
पत्ती है। परन्तु भक्कत में साध्य के अमाव--अकतृकत्त्व को सिद्ध करने 
वाने कार्यत्व हेतु का विराधों कोई दूसरा हेतु नहीं है इस लिये यह कार्ये- 
त्व हेतु प्रकरणसम भी नहीं है । 

४६ इस का तास्पर्य यह है कि--शरीर रहित हांने से इईंश्बर, जगत 
का रचयिता नहीं हो सकता, मुक्त आत्मा की तरह | इस विरोधी अनुमान 
के द्वाग कार्यन्व हेतुका बाव होने से वह प्रकरणपम हंत्वाभास से दूषित हो 
जाता है, यह वादीकी अंका है । परन्ठु यह गका युक्तियुक्त नहीं है क्योकि 
ईश्वर जगन्‌ का कर्त्ता नही हो सकता--इस-वाक्य मे धर्मी-पक्ष रूप से 

अहण किये गए इंश्वर को हम अशरीरी-शरीर रहित नहीं मानते, अतः 
बाढी का दिया हुआ 'शरोर रहित! हेतु पश्ष में न रहने से स््ररूपासिद्ध ह। 
और हमारा कार्यत्व हेतु अनेकान्त, विरोध और अश्लिद्धि प्रद्धति दोषो से 
अलिप्त अर्थान्‌ निर्दोष ह | 
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है | अरू हमारा जो हेतु है, सो निरव्य हे। 

तथा ईश्वर जो है सो एऋ-ग्रद्धितीय है, क्योंकि जो बहुत से 
ईश्वर मानें, तब तो कारये करने में इश्वरों की न्यारी न्यारी बुद्धि 
होगी | और काये सी इनका न्यारा २ होगा; क्योंकि इनको मने 
करने वाला तो और कोई नहीं हैे। फिर एक रूप काये केसे 
उत्पन्न होगा ? कोई ईश्वर तो अपनी इच्छा से चार पग वाला 
मनुष्य रच वेवेगा, अरू दूसरा इेश्वर रः पग वाला रच 
देवेगा, तथा तीसरा दो पग वाला, अरू चौथा झाठ पग वाला 
रच देवेगा | इसी तरे सववे वस्तु को विलक्षण चिलत्षण रच 
देवेंगे, तब तो सव्वे जगव्‌ #असमंजस रूप हो जावेगा | परन्तु 
सो है नहीं । इस हेतु से इेश्वर एक ही होना चाहिये। तथा 
वो ईश्वर स्वेगत-सर्वव्यापी हे | जेकर ईश्वर से व्यापक न 
होथे, तब तो त्तीन सुत्रन में एक साथ जो उत्पन्न होने वाले 
काय हैं, वो सवे एक्र काल में कमी उत्पन्न न होंगे। जैसे, 
कुम्मारादिक जहां पर होव॑गे, तहां पर ही कुम्भादि' को वना 
सकेंगे, अन्यत्र नहीं । इसो प्रकार ईश्वर भी यदि से 
व्यापी न माना जावे तो वो भी किसी एक प्रदेश सें ही काये 
कर सकेगा, सर्वत्र कभी नहों । अतः ईश्वर से व्यापी 
होना चाहिये | अथवा वो ईश्वर (सर्वेग:---लर्वेश्ञ हे। 
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# समानता और ऋमचद्ध रचना का अभाव। 

+ अथवा सर्व गच्छति जानातीति सर्वेग --सर्वजः “सर्चे गत्यथी 
जशानाथोा४” इति वचनान [ स्था० मं०, इछो० ६ ] अधथौत्‌ जो सब कुछ 
जाने उसे सर्वञ् कहते हैं | ह॒ 
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ज्ेकर वह सर्वेज्ञ न होवेगा तब तो सवबे कार्यों के डपादान 
कारण को कैसे जानेगा ? ज़ब कायों के डपादान कारणा को 
नहीं जानेगा, तव तो कारण के अ्न्लुरूप इस विचित्र जगत्‌ की 
रचना कैसे कर सकेगा ? तथा 'स्ववश':--ईश्वर जो है, सो 
स्वतेत्र हे, किसी दूसरे के अधीन नहीं | ईश्वर अपनी इच्छा 
से सब जीवों को खुख दुःख का फल देता है । यथा-- 
इंश्वरप्रेरितो गछेत्‌, स्वर्ग वा झभ्रमेत्र वा । 
अज्ञो जतुरनीशो५य-मात्मन/ः छुखदुःखयोः ॥ 
अथः:--ईश्वर ही की प्रेरणा से यह जगत्वासी जीव 
स्वग तथा नरक में जाता है, क्योंकि ईश्वर के बिना यद्द अज्ञ 
जीव झपने शाप खुख दुःख का फल उत्पन्न करने को 
समथ नहीं है । जेकर ईश्वर को भी परतेत्र--पराधीन 
मानिये, तब तो मुष्य कर्ता ईैश्वर कभी नहीं रहेगा। # अपर 
को अपर के अधीन मानने से अनवस्था दुषण लगेगा । इस 
हेतु से ईश्वर अपने ही चश श्र्थात्‌ स्वतंत्र हे, किन्तु पराधीन 
नहीं । तथा, नित्य:--सो ईश्वर नित्य है । जेकर हेश्वर 
अनित्य होवे तो तिस के उत्पन्न करने वाला भी कोई और 
चाहिये. सो तो है नहीं, इस हेतु से ईश्वर नित्य ही दहे। 
पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त ईश्वर इस जगत का कर्ता है । इस 
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% एक ईइवर को दूसरे ईइबर के अवीन और दूसरे को तीपेर के 





अधीन मानने से | 


१३७ जैनतत्त्वादरो 


पूर्वेपक्तमें इंश्वर को कर्त्ता मानने वालों का मत विस्तार से दिखा 
दिया। अब उत्तर पक्त में इस की परीक्षा की जाती हे। 

उत्तरपक्षः-हे वादी ! जो तुमारा यह कहना हे कि पृथ्वी, 

पर्वत और उच्चादिक, बुद्धि वाले कर्ता के 

उक्त अनुमान रे हुए हैं, सो अयुक्त हे। क्योंकि इस तुमारे 

का खण्डन. अलुमान में व्यप्ति का भ्रहण नहीं होता। 

#सवत्र प्रमाण करके व्याप्ति के सिद्ध होने पर 

ही हेतु अपने साध्य का गमक होता है । इस कहने में से 

घादियों की सम्मति है । 

[प्रथम तुम यह कहो कि जिस ईश्वर ने इस जगत्‌ को 
रवा है, वो ईश्वर शरीर वाला है ? वा शरीर से रहित हे? 
जेकर कहोगे कि शरीर वाला हे, तो उस का हमारे सरीखा 
दृश्य, दिखलाई देने वाला शरीर है, अथवा पिशाच आदिकों 
की तरे अदृर्य-व द्खिल्ञाई देने वाला शरीर है ? जे कर 
प्रथम पक्त मानोगे तब तो प्रत्यक्ष ही बाघऋ है । तिस इेश्वर 
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++- साधने हि सर्तत्त व्यासो प्रभागेन सिद्धायां साध्ये गगय्रेत्‌” 
[स्था० मं०, इलो० ६] 
[-+-देतु ओर साध्य के साहचर्य नियम को अथवा उन के अवबि- 
नाभाव--नियत सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं | “जहा २ धूम है वहां २ 
अग्नि है”, यह उस का उदाहरणस्थल है। परन्तु प्रकृत अनुमान में 
कार्यल् हेतु की सशरीरकर्वकल्र साथ्य के साथ यह उक्त व्याप्ति नहीं बन 
सकतो इसी बात का अब उल्लेख करते हैं। 
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के बिना ही अब भी उत्पन्न होते हुए तृण, इच्च, इन्द्रधनुष, 
अरू बादल प्रमुख काये देखने में आते हैं | [अर्थात्‌ इन उदच्त 
तण अकुरादि की उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर वाले ईश्वर 
का हाथ दिखाई नहीं देता] इस वास्ते जसे 'शब्दो5नित्यः 
प्रमेयत्वात्‌' इस में प्रमेयत्व हेतु साधारण अनैकांतिक है, तेसे 
ही यह कार्यत्व हेतु सी # साधारण अनेकांतिक है । 

लेकर दुखरा पक्ष मानोगे श्रर्थात्‌ ईश्वर का शरीर तो 
है पर दिखाई नहीं देता । तव जो ईश्वर का शरोर दिखलाई 
नहीं देता, सो क्या इश्वर के साहात्म्य करके दिखलाई 
नहीं देता ? अथवा हमारे चुरे अदृष्ट का प्रभाव है ? एता- 
बता हमारे खोटे कम के प्रभाव से नहीं दिखलाई देता ? 
जेकर प्रथम पक्ष अहण करो कि ईश्वर के माहात्म्य से 
ईश्चर का शरीर नहीं दीखता । तो इस पत्ष में कोई 
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# जो हेतु विपक्ष मे भो पाया जाबे अर्थात्‌ जहा पर साध्य न 
रहता हो वहा भी रह जावे, वह हेतु साधारण अनैकान्तिक था 
व्यभिचारी कहलाता है। जैमे-शब्द अनित्य हैं, अमेय-ज्ञान का विषय 
होने से-इस अनुपान मे प्रमेय होना रूप हेतु व्यभिचारी है, क्योंकि 
यह विपक्षमृत आकाश आदि नित्य पदार्थों में भी रहता है । इसी 
प्रकार कार्यत्व देतु भी व्यभिचारी हैं।क्योकि यह हेतु उन पदार्थों 
हण, अंकुर आदि में भी रह जाता है जिन को ईश्वर के शरीर ने 
नहा बनाया है। अतः इस हेतु से ईश्वर के कतृत्व की सिद्धि नही हो 
सकती। 


श्श्द जैनतच्वादश 


प्रमाण हो नहीं है, जिस से ईश्वर का माहात्म्य सिद्ध होवे। 
अरू इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूबण भी है यथा- 
जब माहात्म्यधिशेष छिह हो जावे, तब अदश्य शरीर 
वाला सिद्ध होवे; जब अदृश्य शरीर बाला सिद्ध होवे, तब 
माहात्म्यविशेष सिद्ध होवे | जेकर दूसरा पक्त--पिशाचा- 
दिकों की तरे अदुश्य शरीर ईश्वर का है, ऐसे मानोगे, 
तब तो संशय की ही निर्वत्ति नहीं होगी। जैसे--क्या ईश्वर 
है नहीं, जिस करके उसका शरीर नहों दीख पडता; वन्ध्या 
पुत्र के शरीर की तरे, किया हमारे पूर्व पापों के प्रभाव से 
ईश्वर का शरोर नहीं दोखता; यह संशय कभी दूर नहीं 
होवेगा । जेकर कहोगे कि हमारा ईश्वर शरीर रहित है, 
तब तो दुष्टात अरू दार्शतिक यह दोनों विषम हो जावेंगे 
ओर हेतु विरुद्ध हो जावेगा। क्योंकि घटादिक कायों के 
कर्ता कुंभारादिक तो शरीर वाले ही दीख पड़ते हैं । 
परन्तु हेश्वर को जब शरीर रहित मानोंगे तब तो ईश्वर 
कुछ भी काये करने को समथे नहों होवेग।, आकाश की 
तरे। अर्थात्‌ जैसे शरीर रहित व्यापक और अक्रिय होने 
से आकाश कोई कार्य-प्रद्नविशेष नहीं कर सकता । 
उसी प्रकार शरीर रहित इेश्वर भी किसी कार्य के करने 
में समथे नहीं है।इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रहित 
हेश्वर के साथ कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं दवोती) 
तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी है, क्‍योंकि साध्य के 
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धर्मी का एक देश, इच्त, विजली, बादल, इंद्रधनुषादिकों 
का अब भी कोई चुद्धिमान्‌ कर्त्ता नहीं दीख पड़ता है, इस 
बास्ते प्रत्यक्ष करके वाधित होने के पीछे तुम ने अपना 
हेतु कहा हे, इस वास्ते तुमारा हेतु-कालात्ययापदिष्ट है। 
अतः इस कार्यत्व हेतु से चुद्धिमान्‌ इश्चर जगत का कर्ता 
फभी सिद्ध नहीं होता। 

तथा दूसरी तरें जगत्‌ कर्त्ता के खण्डन का स्वरूप 
लिखते हैं ।जो कोई ईश्वरवादी यह कहते हैं, कि सब 
जगत्‌ ईश्वर का रचा छुआ है, यह उनका कहना समीचीन 
नहीं है। काहेते, कि जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर किसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता हे। 


प्रतिवादी:-इंश्वर को जगत्‌ का कर्ता सिद्ध करने 
वाला अलुमान प्रमाण है | तथाहि-जो ठहर ठहर करके 
अभिमत फल के संपादन करने में प्रश्त्त होवे, तिसका 
भ्रधिष्ठाता कोई बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिये। जैसे वसोला, 
झआारी प्रमुख शर्त्र,' काठ के दो डुकड़े करने में प्रबत्तेते हें । 
झौर तिन का अधिष्ठाता बदढई है; तेसे ही ठहर ठहर 
ऋर सब जगत्‌ को खुख दुःखादिक जो फल मिलते हैं, 
तिनका अधिष्ठाता कोई बुद्धिमान. ज़रूर होना चाहिये । 
तुम ने ऐसे न कहना कि वसोला, झारी प्रमुख फाष्ठ के दो 
डुकड़े करने में आप ही -प्रदरत होते हैं। क्‍योंकि वो तो 
अचेतन हैं, आप ही केसे प्रदत्त हो सकेंगे ? जेकर कफद्दो कि 
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बसोला आरी प्रमुख स्वभाव से प्रवृत्त होते हैं। तब तो 
तिन को सदा ही प्रदृत्त होना चाहिये, बीच में कभी 
ठहरना न चाहिये, परन्तु ऐसे है नहीं । इस पूर्वोक्त हेतु 
से तो ठहर ठहर कर अपने अपने फल के साधने वाले जो 
जीव हैं, तिनका अधिष्ठाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता है। 
तथा दूसरा अज्लुमात जो परिमंडलादिक, बृत्त, ह्यंश, 
चतुरंश संस्थान वाले झाम, नगशरदिक हैं; थे सब शान- 
वाद के रे हुये हें, जैसे घटादिक पदार्थ | तैसे ही पूर्षोक्त 
संस्थान संयुक्त पृथिबी, प्त प्रमुख हैं। इस अनुमान से 
भी जगत का केर्ता ईश्वर सिद्ध होता है । 


खिद्धान्ती:--जिस अच्ुमान से तुम ने जगत्‌ का कर्ता 
ईश्वर सिद्ध करा है, सो तुमारा अनुमान अयुक्त है । 
क्योंकि यह तुमारा पूर्वोक्त अनुमान हमारे मत में जैसे 
आगे सिद्ध है, तेसे ही सिद्ध करता है; इस वास्ते तुमारे 
अनुमान में सिद्धलाथन दूषण आता है । यथा--इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ में जो विचित्रता है, सो सर्च कर्म के फल 
से है, ऐसे हम मानते हैं। क्‍योंकि भारतवर्ष में तथा अनेक 
देशों में, अनेक दापुओं में, हेमवेत आदिक अनेक पर्वतों में 
अनेक प्रकारके जो मलुष्यादि धाणणी वास फरते हैं, अरु उनकी 
अनेक खुख दुःखादिक रूप अनेक तरें की अवस्था बन रही-है, 
तिन सब अ्रवस्थाओं का कारण कम ही है, दूसरा कोई - 
नेहीं । भरू देखने में सी कर्म ही कारण हो सकते हैं। 


क्योंकि जब कोई पुण्यवान्‌ राजा राज करता है, तो उसके 
राज में खुकाल, निरुपद्रव आदि के कारण जो खुख होता 
है: वो उस राजा के शुभ कर्म का प्रभाव है। इस कारण 
से जो5« ठहर ठहर जीवों को फल देते हैं, सो कमे हैं। कर्म 
जो हैं सो जीवों के आश्रय हैं, अरु जीव जो हैं सो चेतन 
होने से बुद्धि वाले हैं।तब तो बुद्धि वाले के अधीन हो 
कर कम ठहर ठहर कर फल देते हैं । इस कारण से सिद्ध- 
साधन दूपण है । जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अ्रज्मुमान से हम 
तो विशिष्ट बुद्धि वाला एक इश्चर ही सिद्ध करते हैं; 
सामान्य वुद्धि वाले जीवों को सिद्ध नहों करते । तब तो 
-तुमारा डृष्टांत साध्यचिकल हैं। क्योंकि वसोला, आरो प्रमुख 
में ईश्वर से अधिपछ्ठित व्यापार की उपलब्धि नहीं होती, किंतु 
बढ़ई और कुंभकारादिकों का व्यापार तहां तहां ही (अन्वय- 
व्यत्तिरिक करके उपलब्ध होता हे। 

प्रतियादी --वर्ध कि-बढ़ई आदि भी ईश्वर हो की प्रेरणा 
से तिस तिस काम में प्रद्नत होते हैं, इस वास्ते हमारा 
दर्शांत साध्यविकल नहीं है । 
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# समयानुसार, यथा समय । 
+ “अन्चयः--जिस के होने पर जो होवे, जैसे धूम के होने पर 


०० बह 
अग्नि का होना। व्यतिरिक--जिम्त के अभाव में जो न होवे, जसे 
अमि के अभाव में धूम का नहोना। इन दोनो नियमों से व्याप्ति का 


निणेय होता हे । हा 
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सिद्धान्तीधो-तब तो ईश्वर भी किसी दूसरे इेश्वर 
को प्रेरणा ही से प्रवृत्त होवेगा और वो दूसरा किसो 
तीसरे ईश्वर की प्रेरणा से प्रद्नत्त होगा, तब तो झनवस्था 
दूषण हो जायगा। 

प्रतिवादी --बढ़ईे प्रमुख सर्वे जीव तो अज्ञानी हैं, इस 
बास्ते ईश्वर की प्रेरणा ही से अपने अपने काम में प्रव्नत्त 
होते हैं, परन्तु ईश्वर तो से पदाथों का ज्ञाता हे, उस को 
किसी दुसरे प्रेरक की ज़रूरत नहीं। इस वास्ते झनवस्था 
दूषणा नहीं हे । 

सिद्धान्ती -यह भी तुमारा कहना असत है, क्योंकि 
इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रयरूप दृषश आता हे-- 
प्रथम ईश्वर सर्वे पदार्थ के यथावस्थित स्वरूप का ज्ञाता 
सिद्ध हो जाबे, तब “अन्य को प्रेरणा के बिना इश्वर 
आप ही प्रवृत्त होता हे”-ऐसा सिद्ध होवे, और जब अन्य 
की प्रेरणा के बिना ईश्वर आप हो प्रइ्ृत्त होता है--ऐसे 
सिद्ध हो जावे तब तो हेश्वर से पदार्थ के यथावस्थित 
स्वरूप का जानने वाला सर्वेश खिद्ध होवे | जब तक दोनों 
में से एक की सिद्धि न हो जावे, तब तक दूसरे की 
सिद्धि कभी न होगी । तथा हे ईश्वरवादी ! हम तुम को 
पूछते हैं कि जेकर दइेश्वर सर्वेश अरू बीतराग हे, तो 
काहे को और जीवों को असत्‌ व्यवहार में प्रवत्तवि है? 
क्योंकि जो विचेकी होते हें वे मध्यस्थ ही होते हैं। तथा 
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सब जीवों की सत्‌ व्यवहार ही में प्रद्नत्त करते हैं, अखसतू 
व्यवहार में नहीं | परन्तु इश्वर तो असत्‌ व्यचहारों में भी 
जीवों को प्रव्ृत्त करता है, इस वास्ते आप का ईश्वर सर्वेज् 
झोर बीतराग नहीं हो सकता। 

प्रतिचादीः--ईैश्वर तो सर्वे जीवों को शुस कमे करने 
में ही प्रच्तत्त करता है, इस चासते चह स्ेश और वीतराग 
ही है। तथा जो जीव अघमे करने थाले हैं, उन को असत्‌ 
व्यवहार में प्रदत्त कर, पीछे नरकपात आदि फल देता है। 
जिस से कि फिर वो जीव इस नरकपात आदि दुश्ख से 
डरता हुआ पाप न करे | इस वास्ते उच्चित फल देने से 
ईश्वर विवेकवान्‌ अरू वीतराग तथा सर्वज्ष हे । उस में 
कोई भी दुषण नहीं हे। 


सिद्धान्ती:--पद भी तुमाारा कहना विचार युक्त नहीं 
है। क्‍योंकि प्रथम जीव को पाप करने में भी तो इृेश्वर ही 
प्रवृत करता है। ईश्वर के बिना दूखरा तो कोई प्रेरक है 
नहीं। अर जीव आप तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि 
चह शअज्ञानी है ।तो फिर प्रथम पाप करने सें जीवों को 
भपव्ृत्त करना, पीछे उन को नरक सें डाल कर, उस पाप 
का फल थुगताना, तद्ननन्‍्तर उन को ध्मे में प्रचुत्त करना-- 
क्या यही ईश्वर की ईश्वरता झअ्ररू विचारपूर्वक काम 
फरना हे? 

प्रतिब्रादी:--ईैश्वर तौ जीवों को भले चुरे काम में 
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प्रतृत्त नहीं करता, किंतु यह जीव आप ही प्रवृत्त, होते हैं । 
जीव जैसा जैसा कम करते हैं, उस कमे के अचुसार 
ईश्वर भी तेखा तेसा फल उन जोबों को देता है। जैसे राजा 
चोरी आदि करने पर दण्ड देता हे; परन्तु वह चोर को 
ऐसे नहीं कहता, कि तूं चोरी कर; कितु चोरी करने की 
मनाई तो अवश्य करता है | फिर जेकर चोर चोरी करेगा, 
तब तो राजा उस को अवश्य दुणड देवेगा; क्‍योंकि यह 
उस का कतंव्य हे | तैसे ही ईश्वर पाप तो नहीं कराता, 
परंतु पाप करने वालों को दुरड अवश्य देता हे। 


सिद्धान्ती:-पह भी तुमारा कहना अयुक्त है। क्‍योंकि 
जो राज्ञा हे, सो चोरों को निषेध करने में सर्व प्रकार से 
समर्थ नहीं है। केसा ही उग्र--कठोर शासन वाला राज्ञा 
' क्यों न होवे ओर मन वचन काया करके कितना भी 
चोरी आदिक पाप कम को मने कराना चाहे; फिर भी 
लोक चोरी आदिक पाप कर्म को खसवंथा नहीं छोड़ते । 
परन्तु इेश्चर को तो तुम सर्वे शक्तिमान्‌ मानते हो, तो 
फिर वो सवे जीवों को पाप करने में प्रदत्त होते हुओं को 
क्यों नहीं मने करता ? जेकर मने नहीं करता, तब तो 
- ईश्वर ही सच नीचों से पाप कराता है, यही सिद्ध हुआ। 
जेकर कहोगे कि पाप में प्रत्ृत्त होते जीवों को ईश्वर मने 
फरने में समथे नहीं हे, तो फिर ऊंचे शब्द' से ऐसे कभी न 
कहना कि सब कुछ ईश्वर ने ही करा है, और ईश्वर स्व 
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शक्तिमान हैं । तथा जेकर कहो कि जोव पाप भी आप हीं 
करता है, अरू घमे सी आप ही करता है । तो फिर फल भी 
बह आप ही भोग लेवेगा, इस के वास्ते ईश्वर कर्ता की 
कल्पना करना व्यथ है । 

प्रतिबादी:--धम अधमे तो जीब आप ही करते हैं, परन्तु 
उन का फलप्रदान तो हेश्वर ही करता है। क्योंकि जीव 
जो हैं, सो अपने करे हुए घमं अधम का फल आझाप भोगने 
को समथ्थ नहीं हैं | जैसे चोर, चोरी तो आप ही करता है, 
परन्तु उस चोरी का फल जो वन्दीख़ाना--जेल खाना है । 
उस में वोह आप ही नहीं चेला जाता, किन्तु कोई दूसरा 
डसे बन्दीखाने में डालने चाला चाहिये | 

खिद्धान्तीः--यह भी तुमाया कहना असत है, क्योंकि 
जब जीव घमं, अधम करने में समथे है, तो फिर फल भोगने 
में समरथ क्‍यों नहीं ? इस संखार में जोव जैसे जैसे पाप, 
वा घमं करता है, तेसे तेसे पाप और धघमम के फल भोगने 
में वह मिमित्त भी बन जाता है.। जेंसे चोर चोरी करता है, 
तिस का फल-र्‌ण्ड राजा देता है । कुछ हो जाता है, शरीर में 
कीड़े पड़ जाते हैं, अशभ्नििमें ल भरता है, पाणी में डूब 
मरता है, खड़़ से कट जाना है, तोप बंदूक की गोला 
गोली से मर जाता है, हाट, हवेली, और भट्टी के - नीचे 
दूव कर अनेक तरें के सदुब्ट भोग कर मर जाता है, निर्धेन 
हो जाता है, इत्यादि असंख्य निमित्तों से अपने करे कर्म के 
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फल को यह जोच मोगता है। इहाँ विना इन उक्त निमित्तों के, 
दूसरा कोई ईश्वर फल दाता नहीं दीखता । ऐसे ही नरक 
स्वर्गादि परलोक में भी शुभाशुम कमें का फल भोगने के 
असखेंज्य निमित्त हैं। जेकर कहो कि परख्री गसन करने से 
जो पाप होगा, उस पाय का फल सोगते में क्या निमित्त 
मिलेगा, ज्ञिस के जोग से फल सोगना होगा ? यह बात त्तो 
ज्ै [अन्यकार] नहीं जानता, कि इस पुणय या पाप का फल, 
इस अमुक निमित्त के मिलने से होगा । क्योंकि मेरे को 
इतना ज्ञान नहीं कि ठीकू ठीक-पूरा पूरा निमित्त -बता 


सकू ? परन्तु इतना कह सकता है कि जो जो जीव पुण्य या 


पाप करते हैं, डन के फल भोगने में कोई न कोईः निमित्त 
ज़रूर होगा | तथा यह जीव अमुक कम का इस तरें से फंल 


भोगेगा, डस को यह निमित्त मिलेगा, अमुक देश में, अमुक - 


काल में मिलेगा, इत्यादे सब्र कुछ प्रत्यक्षपने-प्रत्यक्ष रूप से 
तो अर्ंत-भगवंत-परमेश्वर सर्वेज्ष के ज्ञान में ही भासमान 
होता है। परन्तु निमित्त के बिना कोई भी फल नहीं सोग 
सकता | इस वास्ते कम फल दाता ईश्वर है, यह कठपना 
व्यर्थ है। क्‍या यह भी कोई चुद्धिमानों का कहना है, कि रोटी 


पका तो सकता है, परन्तु आप खा नहीं सकता । तथा ईश्वर : 


को फलदाता कठपना करने से एक और भी कर्क तुम उस 


पर लगाते हो | कल्पना करो किसो एक पुरुष को किसी : 


दूसरे पुरुष ने खड़-नलवार आदि शस्त्र से मार दिया 


जे 
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तव मरने वाले ने जो सद्डन्ट पाया, सो किस के योग से ? 
किसकी प्रेरणा से ? जे कर कहोगे कि ईश्वरने उस शर्त्र वाले 
को प्रेरा, तव उस ने डस को मारा, तो फिर उस मारने वाले 
को फांसी क्यों मिलती है ? क्या ईश्वर का यही न्याय है? 
जो कि प्रथम तो पुरुष के हाथ से उस को स्वये मरवा 
डालना, अरू पीछे उस मारने वाले को फांसी देना, 
इस तुमारो समभ ने इश्चए को वड़ा अन्यायी सिद्ध कर 
दिया है | जेकर कहो कि ईश्वर की प्रेरणा के विना ही डस 
पुरुष ने दूसरे पुरुष को मारा, अरु दुःख दिया है; तब तो 
निमित्त ही से खुख दुःख का सोगनता सिद्ध हो गया । फिर 
भी ईश्चर को ही फलदाता कदपना करना, कया यह अरूप 
चुद्धि वालों का काम नहीं है ? तथा हे ईश्वर्वादी ! हम 
तुम को एक भोर वात पूछते हैं, कि जो धर्म का फल-स्वगे- 
लोक में उन्‍मत्त देवांगनाओं के खुकुमार शरीर का स्पशे 
करना है, सो तो जीवों को खुख का कारण है । इस बास्ते 
इंश्वर ने यह फल उन जीचबों को दिया। परन्तु घोर नरक के 
कुराड में पड़ना, नानो प्रकार के दुःख-संकट, चाख, कुम्मी- 
पाक, चमेडत्कर्तन, अप्नि में जलना, इत्यादि' महा दुःख रुप 
जो अघम का फल है, वो उन जीचों को ईश्चर क्‍यों देता है ? 
प्रतिवादी:--ज्ञीव ने पाप कमे करे थे, उन का फल उस 
जीव को ज़रूर देना चाहिये, इस चास्ते ईश्वर फल देता है । 
सिद्धान्ती:--इस तुमारे कहने से तो ईश्वर व्यर्थ ही 
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जीवों को पीडा देता है, क्योंकि जब ईश्वर पाप करने वाले 
जीव को पाप का फल न देगा, तव तो वद जीव कमे का फल 
सोग नहीं सकेगा, फिर आगे को न तो शरीर ही धारेगा अरू 
न नवीन पाप ही करेगा । फिर पता नहीं कि बैंठे बिठाये इेश्वर 
को कया गुद्शुददी उठती है, जो कि डन जीवों को नरक में 
डाल देता है ? परन्तु जो मध्यस्थ भाव वाला अरू परम 
दयालु होता है, वो किसी जोच को कभी निरथक पीडा 
नहों देता ! 

प्रतिवादीः--ईैश्वर अपनी क्रोडा के वास्ते किसी को 
नरक में डालता है, किसी को तिर्येच योनिमें उत्पन्न करता है, 
किसी को मनुष्य जन्म में, और किसी को रुवगे में उत्पन्न 
करता है। जब वो जीव नाचते कूदते, रोते, पीयते, और 
बिलाप करते हैं. तब ईश्वर अपनी रची हुई खष्टि रूप वाज्ी 
का तमाशा देखता है, इस वास्ते जगत्‌ रचता है । 

सिद्धान्ती:--जब ऐसे है, तब तो इईश्वर+ प्रेत्ञावान नहीं 
है, क्‍योंकि उस की तो क्रीडा हे, परन्तु विचारे रंक जीव 
तड़फ तड़फ के महाकरुणास्पद हो कर मर रहे हैं। तो 
फिर ईश्वर को दयालु मानना बड़ी सारी अज्ञानता है । 
क्योंकि जो महा पुरुष दयालु और सर्वश् होते हैं, वे 
कदापि किसी जीव को दुःख देकर क्रीडा नहीं करते। तो 
फिर इेश्वर होकर वह क्रीडार्थी कैसे हो सकता है ? तथा 


“%४७५७७८७०४०४:०७४-४४४०४ ५४८७४ "७ ७७ ५७ ० ५७०९८०९-०७८५७५७३७०७-३७-/७.०७०५०७५ ७७५ /५/९/९ ५७.०... 


# विचार शील, बुद्धिमान्‌ । 
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क्रीडा जो हे, सो सरागी को होती है, अरू ईश्वर तो चीत- 
राग है, तो फिर ईश्वर का क्रीडारस में मस्त होना कैसे 
संभव? 

प्रतिवादी “हमारा ईश्वर जो है सो रागी देषी है, 
इस कारणा से उसमें क्रीडा करने का संभव हो सकता है। 

सिद्धान्ती:--तव तो तुम ने अपना मुख धोने के बदले 
उलदा काला कर लिया। क्योंकि जो राग अरु द्वेष बाला 
होगा, बह हमारे सरीखा रागी ही होगा; किन्तु बीतरसग 
नहीं होगा। तब तो चीतराग न होने से वोह इंश्वर तथा 
सर्व| भी नहीं हो सकता।तो फिर उस को सृष्टि के 
रचने चाला क्‍यों कर माना जावे ? 

प्रतिवादी -हम तो ईश्वर को राग छ्लेष संयुक्त ओर 
सर्बत् मानते हैं, इस बास्ते सर्च जगत का कर्चा है! 

सिद्धान्ती:--इस तुमारे कहने में कोई भी प्रमाण नहीं 
है | जिस से कि ईश्वर रागी, छेपी, अरु स्वेश सिद्ध होवे। 

प्रतिवादी:- ईश्वर का स्॒माव ही ऐसा है, कि रागी 
द्वेपी सी होना. अरु सवेज्ष भी रहना । स्वभाव में कोई तके 
नहीं हो सकती। जैसे कोई प्रश्न फरे कि अभि दाहक हे 
तद्धवत्‌ आकाश दाहक क्यों नहीं ? तो इसका यही उत्तर दिया 
ज्ञायगा फि अस्नि में दाह का स्वभाव है, आकाश में नहीं | 
इसी प्रकार ईश्वर भी ससाव से दी रागी, द्वेषी अर 


सवज्ञ हे । 


श्छय जैनतत्त्वादर्श 


सिद्धान्ती:--ऐसे तो कोई भी वादी कह सकता है कि 
यह जो हमारे सन्म्रुख गधा खड़ा हे, सो से जगत का 
रचने वाला है। जेकर कोई चादी पूछे कि किस हेतु से 
यह गद्दस जगत्‌ का रचने वाला है ? तब तिस को 
भी ऐसा ही उत्तर दिया जायगा कि इस ग्देभ का सखभाव 
ही ऐसा है, कि जगत फो रच के, राग द्वेष वाला सर्वज्ञ 
हो कर, फिर गरदेस ही बन जाता है । इसी तरे महिष' 
आरादिक सवबे जीव जगत्‌ के कर्ता सिद्ध किये जा सकते 
हैं । ईश्वर क्या हुआ भानमती का एक तमाशा हुआ। 
जो कुछ अपने मन में आया स्रो बना लिया | यह तो 
ईप्वबर को बड़ा भारी कलंक लगाना है। इस वास्ते ईश्वर 
जो हे सो सर्वेक्ष और बीतराग है। वो क्रीडा के निमित्त 
इस जगत्‌ को रचने वाला नहीं हे। तथा हे शेश्वरवादी ! 
तेरे कहने के अनुसार जब इेश्वर ने ही सब कुछ रचा हे, 
तब तो तीन सो त्रेसठ पाखण्डमत के से शास्त्र भी ईश्वर ही 
ने रचे होंगे। अरू ये सवे शास्त्र आपस में विरुद्ध हैं । तब तो 
अवश्य कितनेक शास्त्र: सत्य अरू कितनेक अखसत्य होंगे। तो 
फिर भूठ अर सत्य दोनों का उपदेशक भी ईश्वर ही ठहरा। 
अर से मत वालों को आपस में लड़ाने वाला भी उसी 
को मानना चाहिये | हजारों लाखों मनुष्य इन मतों के 
मगड़ों में मर जाते हैं। ईश्वर ने शास्त्र क्‍या रचे-?- ज्ञगत्‌ 
में एक बड़ा भारी उपद्रव मचा दिया। ऐसे कूठे-सच्चे 
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शास्त्र रचने वाले को तो ईश्वर कहने के बदले महा घूर्च 
कहना चाहिये । जेकर कहोगे कि ईश्वर ने तो सच्चे 
शास्त्र ही रचे हैं, झूठे नहीं रचे; कूंठे तो जीवों ने आप ही 
बना लिये हैं। तव तो ईश्वर ने जगत्‌ भी नहीं रचा होगा, 
जगत्‌ भी जीयों ने ही रचा होगा; क्योंकि ईश्वर किसी 
प्रमाण से सब वस्तु का कर्ता सिद्ध नहीं होता। 

तथा तुम ने जो पू् में दूसरा अनुमान करा था, कि 
जो जो आकार वाली वस्तु है, सो सवे धरुद्धि वाले की 
ही रची हुईं हैे। जैसे पुराने कूर्वे को देखने से उसके 
बनाने वाले फा निश्चय होता है । यद्यपि कारीगर तहां 
नहीं भो उपलब्ध होता, तो भी उसका कर्ता कोई कारीगर ही 
अल्लुमान से सिद्ध होगा, जैसे नवे कूचे का कर्त्ता अमुकर 
कारीगर उपलब्ध होता है | सो यह भी तुमारा कहना 
समीचीन नहीं; फ़्योंकि बादल, सपे की वाँची प्रमुख 
संस्थान वालों में आरकारवत्त हेतु तो है, परंतु चुद्धि 
वाला कर्ता वहां पर कोई नहीं है । जेकर कहोगे कि 
बादल, इन्द्रधनुप, सर को वांबो प्रशुव संस्थान वाले 
किसी चुद्धिमान्‌ के करे हुये नहीं हैं । तब तो प्रथिवी, पवेत 
आदि भी किसी बुद्धिमान्‌ के करे हुये नहीं सानने चाहिये! 

इन पूर्वोक्त प्रमाणों से किसी तरें भो ईश्वर जगत 
का कर्ता खिद्ध नहीं होता। अब जो पुरुष इश्वर को 
जगत्‌ का कर्ता मानते हैं, उन से हम यद कहते हैं कि 


१५० जैनतत्वादश 


जब तक हमारी इन युक्तियों का उत्तर स्वेधा न दिया जावे, 
तब तक ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता नहीं मानना चाहिये। 
यदि कोई ईश्वर वादी हमारों इन युक्तियों का पूरा उत्तर 
दे देवेगा, तब तो हम भी ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता मान 
लेबंगे, अन्यथा कभी नहीं माना जायगा | 
प्रतिबादी -ईैश्वर जगत का कर्ता तो सिद्ध नहीं होता, 
परन्तु एक इश्वर है यह तो सिद्ध होता है ! 
सिद्धान्ती:-हैश्वर एक ही है, यह बात सिद्ध करने वाला 
भी कोई प्रमाण नहीं हे। 
प्रतिवादी:--ईैश्वर के एक सिद्द होने में यह प्रमाण है। 
जहां बहुते एकठे होकर एक काम को करने 
एकल का. लगते हैं, बह अन्य अन्य मति वाले होने से 
प्रतितविद एक काये भी नहीं कर सकते, ऐसे ही जब 
ईश्वर अनेक होंगे, तब तो खझष्टि प्रमुख एक 
हीं काय के करने में न्यारी न्‍्यारी मति होने से काये में #अअस- 
मेजस उत्पन्न होवेगा | इस वास्ते इंश्वर एकही होना चाहिये। 
सिद्धान्तीः--इस तुमारे प्रमाण से तो इश्वर एक नहीं 
सिद्ध होता, क्योंकि बोह किसो वस्तु का कर्त्ता सिद्ध नहीं 
हुआ | तथा एक मधुछते के बनाने में सवे मचिकाओं का तो 
पक |मता हो जाता है, परन्तु निधिकार, निरुपाधिक, ज्योतिः- 
स्वरूप इंश्वरों का एक मता नहीं हो सकता, यह बड़े झ्राश्वरय 
.. # अव्यवस्था | मति, विचार।................ 
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की वात है ? क्या तुमने इश्वरों को कोड़ों से भी बुद्धिहोन, 
अझभमभिमानी, अर अज्ञानी वना दिया,जो कि उन सब का 
एक भता नहीं हो सकता ? 

प्रतिवादीः--मक्षिका जो बहुत एकठो हो कर एक मघु- 
झत्ता आदिक काये चनाती हैं। तहां सी एक ईश्वर ही के 
व्यापार से एक मधुरत्ता बनता है। 

सिद्धान्तीः--तव तो घड़ा बनाना, चोरी करना, परस्री 
गमन करना, इत्यादिक सब काम ईश्वर के ही व्यापार से 
करे खिद्ध होंगे। अरू सवे जोव अकर्त्ता सिद्ध हो जावेंगे। 
फिर पुणय पाप का फल किस को होगा ? अरू नरक स्वगे 
में जीव क्‍यों मेजे जायेंगे ? 

प्रतिबादी:--कुम्भारादिक चोरादिक सच जोच, स्वतंत्रता 
से अपना अपना कार्य करते है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध हे । 

सिद्धान्ती:--क्ष्या मत्तिकाशों ही ने तुमारा कुछ अपराध 
फरा है, जो उन को स्वतंत्र नहीं कहते हो ? तथा इस तुमारे 
एक ईश्वर मानने से तो ऐला भो प्रतीत होता है, कि जेकर 
झनेक हैेश्वर मारने जावेंगे तो, कदाचित एक रूष्टि रचने सें 
उनका विवाद हो जावे, तो उस चिवाद को दूर कौन करेगा? 
क्योंकि सरपंच तो कोई है नहीं | तथा एक देश्वर को देख 
के दूसरा इेश्वर ईएप्या करेगा, कि यह मेरे तुल्य क्‍यों है? 
इत्यादिक अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जावेंगे । इस वास्ते ईश्वर 
एक ही मानना चाहिये, यह तुमारी समक भी अज्ञान रूप 


श्भ्र ज्नतत्त्वादश 


घुश से खाई हुई है। क्योंकि जब इंश्वर स्वेज्ञ हे तब तो 
सर्नज्ञ के ज्ञान में एक ही खरीखा सान होना चाहिये, तो 
फिर विवाद क्‍यों कर होगा ? तथा इश्वर तो राग, द्वेष, 
ईर्ष्या, अभिमानादि सब दूषणों से रहित हे, तब तो दूसरे 
ईश्वर को देख कर हैष्या अभिमान क्योंकर करेंगे ? जेकर 
ईश्वर हो कर भी आपस में विवाद,-भगडे, ईष्या, अभिमान 
करेंगे, तो तिन पामरों को ईश्वर ही केसे माना जायगा ? 
जब कि जगत्‌ का कर्ता ही ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तब 
ईश्वरों का आपस में विवाद-झकगड़ा ही काहे को होगा? 
इस वास्ते ईश्वर असेते मानने में कुछ सी दूषण नहीं । 
तथा ईश्वर सर्वतव्यापक है--यह सो जो मानते हैं, सो 
- भो प्रामाणिक नहीं है, क्‍योंकि जो वादी 
सर्वव्याप्कता- ईश्वर को स्व व्यापक मानते हैं; क्या वो 
, का प्रतिवाद उस को शरीर करके व्यापक मानते. हैं ? 
“ वा शान स्वरूप करके व्यापक मानते हैं ? जे 
कर शरीर करके ईश्वर को व्यापक मानेंगे, तव तो ईश्वर का 
शरीर ही सब जगा समा जायगा, दुसरे पदाथों के रहने 
वांस्ते कोई भी अवकाश न मिलेगा । इस वास्ते ईश्वर देह 
करके तो सव्ेत्र व्यापक नहीं हे। ' 
«. प्रश्न:--क्ष्या ईश्वर के सी शरीर है, जो तुम ऐसे विकव्प 
करते हो ? 
:  छत्तरः-हे भव्य ! पेसे भी इस जगत में मत हैं, जो 
- ईैश्वर को देह धारी मानते हैं। 
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प्रश्न--घो कौन से मत हैं, ज्िनों ने शरीरधारी ईश्वर 
माना है ? 

उत्तर.--तौरेत नामा ग्रन्थ में ऐसे लिखा है, कि ईश्वर ने 
इबराहीम के यहां रोटो खाई, तथा याकूब के साथ कुस्ती 
करी | इस लिखते से प्रतीत होता हे कि ईश्वर देहघारी 
है। तथा शकरदिशुविजय के दुसरे प्रकरण' में शंकर स्वामी 
का शिष्य आनेद्गिरि लिखता हे कि जब नारद्‌ जी ने देखा, 
कि इस. लोक में घह्दुत कपोलकलिपत मत “उत्पन्न हो गये 
हैं, अरू सनातन घमम लुप्त हो गया है; तब तो नारद्‌ जी शीघ्र 
ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अरू जाकर कहने लगे कि हे पिता 
जी | तुमारा मत तो श्रायः नहीं रहा, अरू लोगों ने अनेक 
मत चना लिये हैं | सो इस वातका कुछ उपाय करना चाहिये । 
तब तो नह्मा जी चहुत काल .तांइई चिन्तन करके पुन्न, भिन्न, 
भक्त जनों को साथ लेकर अपने लोक 'से चल कर शिव लोक 
में पहुँचे । आगे क्‍या देखते हैं कि जैसे मध्याह्न में फोटि सूयों 
के समान तेज वाला तथा कोटि चन्द्रमा के समान शीतल, 
ओर पांच जिस के मुख हैं, चन्द्रमा जिस के सुकुट में हे, 
विजलीवत्‌ पिंगल जटा का धारक, और पार्वती जिस के 
वाम अड्ड में है, ऐसा स्व का ईश्वर महादेव विराजमान हे । 
ब्रह्म जी नमस्कार करके उस की स्ठुति करने लगे, यथा--- 
है महादेव, सर्वेज्, सर्वलोकेश, सर्वलाक्षी, सवेमय, सर्वेकारण, 
इत्यादि | इस लिखने से घ्रगट प्रतीत होता है कि ईश्वर 


श्भ््छ जैनतत्त्वाद्श 


देहघारो है। जेकर देहघारो इश्वर न होवे, तो फिर पांच 
मुख केसे होवे ? इस प्रमाण से इश्वर शरीर रहित सिद्ध 
नहीं होता | अब जेकर शरीर घारी ईश्वर व्यापक होवे तब 
तो इस लोक में अकेला इश्वर ही व्यापक हो कर रहेगा। 
दूसरे पदार्थों को रहने के वास्ते कोई दूसरा ही लोक 
चाहिये | जेकर कहोगे कि ज्ञान स्वरूप करके ईश्वर सर्वे 
व्यापक है, तब तो सिद्धलाधन ही है । क्‍योंकि हम भी तो 
ज्ञानस्वरूप करके भगवान्‌ को सर्वव्यापी मानते हैं। अरु ऐसा 
मानने में तुमारे वेद से विरोध होवे हे । क्योंकि वेदों में शरीर 
करके सब व्यापक कहा है । यथा-- 


# विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतों बाहुरुत 
विश्वतस्पादित्यादि । िग० ८-३-१६-३] 


इस श्रुति से सिद्ध है, कि ईश्वर शरीर करके सब व्यापक 

है। फिर तो पूर्वोक्त ही दूषण आवेगा। इस वास्ते ईश्वर 
व्यापक नहीं । 

तथा तुम कहते हो कि ईश्वर सबेज्ञ है; परन्तु तुमारा 

ईश्वर स्वेज्ष भी नहीं | क्‍यों कि हम जो सूष्टि 

सवैज्ता का कर्त्ता ईश्वर का खण्डन करने बाले हें, 

प्रतितद स्रो उस से विपरीत चलते हैं, फिर हम को 

उस ने क्‍यों रचा ? जेकर कहोगे कि जन्‍्मां: 


'3७३५७५००७-७०)५२०७३९३५/०६५०९८६०: 


क# वह-अह्म सब का चक्ु है, सव का मुख है, सब का बाहु और 
सब का पैर है 
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तरों में उपाजित जो जो तुमारे शभाशभ कम हैं, तिनों के 
अ्रनुसार तुम को ईश्वर फल देता है, तो फिर तुमारे कहने 
ही से ईश्वर के स्वतंत्रपने को जलांजलि दी गई। क्योंकि 
जव हमारे कर्मो के बिना ईश्वर फल नहीं दे सकता, तब 
तो ईश्वर के कुछ अधीन नहीं है । जैसे हमारे कमे होंगे, 
पैसा हम को फल मिलेगा । जेकर कहो कि ईश्वर जो इच्छे, 
सो करे, तव तो कौन जानता है कि इश्वर क्या करेगा ? क्‍या 
धर्मियों को नरक में और पापियों को स्वगे में भेजेगा ? जेकर 
कहो कि परमेश्वर न्‍्यायी है। जो जैसा करेगा, उस को बैसा 
ही वोह फल देता है । तो फिर बोदही परतेतन्नता रूप दृषण 
ईश्वर में आ लगेगा | 
तथा--ईश्वर नित्य है, यह कहना भी अपने घर दी में 
खुन्दर लगता हे || क््योँकि नित्य तो उस वस्तु 
नित्यता का को कहते हैं, जो तीनों फालों में एक रूप 
प्रतिवाद. रहे, जब ईश्वर नित्य है, तो क्या डस में 
जगत्‌ को बनाने वाला स्वसाव है वा नहीं £ 
ज्ञेकर कहोगे कि ईश्वर में जगत्‌ रचने का स्वभाव हे, तब 
तो ईश्चर निरंतर जगव्‌ को रघच्दा द्वी करेगा, कदापि रचने से 
चन्‍्द न होगा, क्योंकि ईश्वर में जगत्‌ के रचने का स्घभाव 
नित्य है। जेकर कदोगे कि ईश्वर में जगत, रचने का स्वभाव 
नहीं है, तव तो ईश्वर जगत, को कदापि न रच सकेगा । 
क्योंकि जगत रचने का स्वभाव ईश्वर में हे दीं नहीं। 


श्प्द जैनतत्त्वादशे 


तथां जेकर शैश्वर में एकान्त नित्य जगत्‌ रचने का 
स्वभाव है, तब तो प्रलय- कभी भी नहीं होगी) कक्‍्यों- 
कि ईश्वर में प्रलय करने का स्वसाव नहीं है । जेकर 
कहोगे कि ईश्वर -में रचने की अरू प्रलय करने की 
दोनों ही शक्तियां नित्य विद्यमान हैं, तब तो न जगत्‌ रचा 
जञायगा अरु न प्रलय ही होगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो 
शक्तियां एक जगे एक काल में कदापि नहीं रह खकतीं। 
जिस काल में रचने वाली शक्ति रचेगी, तिसी काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, अरू जिस काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, तिसी काल में “रचने वालो 
शक्ति रचना करेगी । इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर 
विरोध होगा, तब न जगत रचा जावेगा, न प्रलथ किया 
ज्ञावेगा | फिर तो हमारा दी मत सिद्ध होगा, श्र्थात्‌ न 
किसी ने यह जगत्‌ रचा है, अरु न इस की कदे प्रलय होती 
है। तातें यह जगत अनादि, अनंत स्पष्टपने सिद्ध हो गया । 
जेकर कहो कि ईश्वर में दोनों ही शक्तियां नहीं हैं, तो फिर 
जगत्‌ की रचना और प्रलय केसे ? तय भी वो अनादि, 
अनंत ही सिद्ध इुआ | जेकर कहोगे कि ईश्वर जब चाहता 
है, तब रचने की इच्छा कर लेता है, अरु जब प्रलय करता है, 
तब प्रलय की इच्छा कर लेता है, इस में क्या दूषण है ? ऐसा 
कहने से तो इेश्वरकी शक्तियां अनित्य होजादेंगी । भले अनित्य 
हो जावें, इसमें हमारी क्या हानि है? जेकर इश्वर की शक्तियों 


न्रीः है + न+ 


को अनित्य कहोगे तब तो ईश्वर भी अनित्य हो जावेगा, 
क्योंकि ईश्वरका अपनी शक्तियों से असेद्‌ है। जेकर कहोगे कि 
शक्तियां ईश्वर से सेद्रूप हैं, तब सो शक्तियों के नित्य होने 
से जगत्‌ की रचना और धलय नहीं बनेगी। तथा ईश्वर भी 
झकिचित्कर सिद्ध हो जावेगा | क्योंकि जब ईश्वर स्व शक्तियों 
से रहित है तब तो वद कुछ भो करने को समर्थ नहीं 
है, फिए जगत रचने में क्‍यों कर समर्थ हो सकेगा ? 
तथा शक्तियों का उपादान कारण कौन होवेगा ? इस से तो 
ईश्वर फी ईश्बरतां का ही अभाव हो जावेगा। क्योंकि जब 
इश्थर में कोई शक्ति ही नहीं, तब ईश्वर काहे का ? वो तो 
झाकाश के फूल के समान अखत हो जाता है, तो फिर इस 
जगत्‌ का कर्ता फिस को मानोगे ? 
झाव आगे #खरडशानियों का इईश्वरवाद लिखते हैं- 
प्रतिबादीः--जगत में जितने पदार्थ हैं, उनके विलच्ण 
बिलक्षण संजोग, आकृति, तथा गुण ओर 
खरडन्नानियों से स्रभाव दीख पड़ते हैं । जेकर इनका तथा 
इंद्र चर्चा इन के नियमों का कर्त्ता कोई न होगा, तो 
ये नियम कसी न बनेंगे, क्योंकि जड 
पदार्थों में तो मिलने वा ज्ुदे होने की यथावत्‌ सामथ्ये 
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४££ यह पंजाबी भाषा का शब्द है ।इस का अर्थ अद्धेविदग्ध- 


इधर उधर की दो चार बातें सुन सुना कर अपने आप को पंडित 
मानने वाला द्वोता है । 


श्पप जेनतत्त्वादश 


नहीं; इस हेतु से हेश्वर जगत्कर्ता अवश्य होना चाहिये । 

सिद्धान्तीः--जगत्कर्त्ता हेश्वर का खेडन तो हम प्रथम 
ही कर चुके हैं, फिर आप जगत्‌ का कर्ता क्‍्योंकर मानते 
हैं? अर जो तुम ने लिखा है कि जगव के पदाथों में न्यारे 
स्थारे स्वभाव दीख पड़ते हैं; इससे ईश्वर की सिद्धि होती हे । 
परन्तु इस कहने से इश्वर जगत्‌ का कर्ता सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि सर्व पदार्थों में अनंत शक्तियां हैं । सो अपनी 
अपनी शक्तियों से सर्व पदाथ झपने अपने काये को 
करते हैं। इन के मिलने में एक तो काल, दूसरा पदार्थ 
का स्वभाव, तीसरी नियत्ति, चौथा जीवों का कम, पांचवां 
उन का पुरुषार्थ--उद्यम, ये पांच निमित्त हैं।इन पूर्वोक्त 
पांचों निमित्तों के बिना और कोई भी निर्मित्त नहीं हे। 
इन पांचों का स्वरूप आगे चल कर लिखंगे। 

तथा प्रत्यक्ष में भी इन पांचों के निमित्त से ही सब 
कुछ उत्पन्न होता है, जैसे बीजांकुर | जब बीज बोया जाता 
हु, तब काल--समय भी अनुकूल होना चाहिये, अरु बीज, 
जल, पृथिवी, इत्यादिकों का स्वभाव भी अवश्य होना 
चाहिये । तथा नियति जो ज्ञो पदार्थो' का स्वभाव है, 
तिन पदार्थो' का तथा तथा जो परिशामन होता है, तिस 
का नाम नियति है ] फारण है । तथा अष्टविध कमे भी 
कारण हें, तथा पुरुषाथ--जीवों का उद्यम भी कारण हे। 
ए पांचों बस्तु अनादि हें, किसी ने भी इन को रचा नहीं 
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है, क्‍योंकि जो जो वस्तु का स्त्रभाव है, सो सो सर्व अनादि: 
काल से है । जेकर बस्तु में झपना अपना स्वभाव न 
होवेगा, त्तव तो कोई भी वरुतु सद्गप न रहेगी, किंतु सचे 
वस्तु शशशंगचत्‌ असत्‌ हो जायगी। अरूु जो पृथिवी, 
आ्राकाश, सूथ, चंद्रमा, आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दीख पड़ते हैं; 
सो इसी तरें अनादि रूप से सिद्ध हैं। अरूु पृथवी पर 
जो जो रचना दीखती है, सो सव प्रवाह से ऐसे ही चली 
आती हे, अरू जो जो जगवके नियम हैं, वे सर्वे इन उक्त पांचों 
निमित्तों के बिना नहीं हो सकते । इस वास्ते सब पदार्थ 
अपने अपने नियम में हैं | जेकर तुम दृव्य की शक्ति को 
ईश्वर मान लोगे, तव तो हमारी कुछ हानि नहीं; क्‍यों कि 
हम द्रव्य की अनादि शक्ति का ही नाम ईश्वर रख लेवेंगे। 
झरू यदि तुम द्वव्य की अनादि शक्ति को इंश्वर मान लोगे, 
तव तो तुमारा हमारा विवाद ही दूर हो जावेगा। तथा तुम 
ने जो यह कहा है कि जड में यथावत्‌ मिलने की शक्ति नहीं 
है, सो तुमारा यह कहना भी मिथ्या है; क्यों कि जगत्‌ में 
झनेक तरें के जड पदाथे अपने आप ही इन पूर्वोक्त पांच 
निमित्तों से आपस में मिल जाते हैं । जेसे खूये की किरण 
जब बादलों में पड़तो हैं, तव इन्द्रधनुष वन जाता है। तथा 
संध्या, पांच वर्ण के बादलों की वनी हुईं घटा, चन्द्रमा 
झोर सूथे के गिरद्‌ कुणगडल, आकाश में पवनों के मिलने 
से जल, और अग्नि आदि पदाथ उत्पन्न दो जाते हैं। तथा 


१६० जैनतत्त्वादशी 
पूर्वोक्त पांचों निमित्तों से वर्षा के छवारा अनेक श्रकार के 
घास तृणादि, अनेक प्रकार की वनस्पति, तथा अनेक प्रकार- 
के कीट पतंग प्रमुख जीव उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु पांचों 
मिमित्तों के विना किसो वस्तु को बनाता हुआ अन्य कोई 
ईश्वर नहीं दिखाई देता; ज़रा पतच्षपात छोड़ और विचार 
कंर के देखो कि, ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता किस तरें से हो 
सकता है ? क्योंकि पृथ्वी, आकाश, चन्द्र, सूथे, इत्यादिक 
तों द्रव्याथिक नय के मत से अनादि हैं, फिर इन के, बास्ते, 
पूछना कि यह किस ने बनाये हैं ? कितने आश्चर्य की बात 
है? और यदि ऐसा ही है, तो फिर हम पूछते हैं, कि ईश्वर 
किस ने बनाया ? जेकर कहो कि ईश्वर तो किसी ने नहीं 
बनाया, वो तो अनादि से ही वना बनाया है | तो फिर पृथ्वी 
प्रमुख कितनेक पदाथ भी अनादि से ही बने बनाये हैं, ऐसे 
मानने में क्‍यों लज्ञा करते हो ? 

प्रतिवादीः--जो_ स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते 
हैं, उनके मत में यह दोष आावंगे | जेकर यह पृथिवी स्वभाव 
से ही होती, तो इस का कर्त्ता और नियंता फोई न होता, 
तथा पृथिवी से भिन्‍न दस कोस पर अन्तरिक्ष में दूसरी 
प्थिवी भी आप से आप बन जाती, परन्तु ञ्राज तक नहीं 
बनीं। इस से जाना जाता हे, कि ईश्वर ही प्रथिवी आदि 
का कर्ता है । 

सिद्धान्ती.-तुम को कुछ विचार है, वा नहीं ? जे कर 
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है, तो पूर्वोक्त तुमारा कहना अयुक्त है; क्‍योंकि हम तो यह 
कहते हैं, कि पृथिवी आदिक अनादि हैं--किसी ने बनाये 
नहीं और तुम कहते हो कि आकाश में दस कोस के अन्तर 
में दूसरी पृथिवी क्‍यों नहीं बन जाती ? अब तुम ही बिचारो 
कि तुमारा यह प्रश्न सूखताई का है, वा वुद्धिमानी का? 
तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो कोई तुम से पूछे, कि इश्वर 
यदि स्वभाव से बना होवे, तो ईश्वर से अलग दूखरा ईश्वर 
क्यों नहों उत्पन्न होता ? जे कर कहो कि ईश्वर तो अनादि' 
है, वो क्योंकर नया दूसरा ईश्वर बन जावे ? तो इस तरह हम 
भोी कद सकते हैं कि पृथिवी अतादि हे, नवीन नहीं बनती । 
तो फिर दस कोस के अन्तरे आकाश मे क्योंकर वन जाचे ? 

पतिवादीः--जे कर आप से आप ही वस्तु बनती होचे, 
ता सववे परमाणु एकठे क्‍यों नहीं मिल जाते ? अथवा एक 
एक होकर बिखर क्‍यों नहीं जाते 

खिद्धान्ती:--ये ज़ड परमाणु हमारी ही आजा में नहीं 
चलते, जिस से कि हमारे कहे से एकठे होकर एक रूप 
हो जायें, अथवा एक एक होकर बिखर जावें। किन्तु पूर्वोक्त 
पांच निमित्त जहां पर मिलने के होंगे, तहां मिल जावेगे, 
झोर जहां पर बिखरने के होंगे तहां विखर जावेगे अर्थात्‌ 
नहीं मिलेगे। 

प्रतिबादीः--सर्व परमाणुओं के एकत्र मिलने के पांच 
निमित्त क्‍यों नहीं मिलते ? 
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सिद्धान्तीः--इस शनादि सखार की नियत्ति रूप जो 
मर्यादा है, वो कदापि अन्यथा नहीं होती, जे कर हो जावे, 
तो संसार में जितने जीव जन्म लेते हैं, सो से, सरित्रयों वा 
पुरुषों के ही रूप से क्‍यों भहों उत्पन्न होते ? जेकर कहोगे 
कि उनके जैसे जैसे कम थे, बेसा चेसा ही उन को फल 
मिला है, इस वास्ते एक स्त्री आदिक स्वरूप से उत्पन्न 
नहीं होते ? तब हम पूछते हैं, कि सववे जीवों ने स्त्री होने 
के वा पुरुष होने के न्‍यारे न्‍्यारे कमे क्‍यों करे ? एक ही 
सरीखे कमे क्‍यों नहीं करे ? जेकर फहो कि संखार में 
यही सनातन रीति है, कि सर्वे जीव एक सरीखे कमे कदापि 
नहीं करते | तबतो परमाणुओं में भी यही सनातन स्वभाव है, 
कि सब एकठे नहीं होते, तथा एक एक होकर बिखर भी 
नहीं जाते । तथा यह तुमारा ईश्वर जो जगत्‌ को रचता 
है, सो तुमारे कहने के अलुसार आगे अनन्त बार रूण्रियों 
को रच चुका हे, अरू एक एक जीव को अशुभ कर्मो का 
फल भी अनंत वार दे चुका है, तो भी वो जीव आज तांई 
पाप करते ही चले जाते हैं, तो फिर दण्ड देने से ईश्वर 
को क्‍या लाभ हुआ ? जो कि अनंत काल से इसी चिडम्बना 


में फंसा चला आ रहा है ? तथा तुम यह तो बताझो कि 
इेश्वर को सृष्टि रचने से क्‍या प्रयोज्ञन था ? 


प्रतिवादीः--ईैश्वर को खष्टि नहीं रचने का क्या प्रयो- 
जन था ? 


सिद्धान्ती:-वाह रे बछडे के वावा ! यह तूने अच्छा 
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उत्तर दिया | क्‍या तुमारे इस उत्तर को सुन कर विद्वान 
लोग तुमारा उपहास न करेंगे? ईश्वर जे ऋर सर्टि को 
रचे, तो उस की ईश्वरता ही नण्ट हो जावे, यह बृत्तांत ऊपर 
अच्छी तरह से लिख आये हैं । 
प्रतिवादी:--ईैश्वर की जो सब शक्तियां हैं, सो सर्व 
अपना अपना कार्य करती हैं, जसे आंख देखने का काम 
करती है, कान खुनने का काम करते हैं, तेसे ही जो ईश्वर 
में रचनाशक्ति है, सो रचने से ही सफल होती है, इस 
वास्ते जगतव्‌ रचता है । 
सिद्धांती--जब॒ तुमने इंश्वर को सर्वेशक्तिमान्‌ 
माना तव तो ईश्वर की खर्च शक्तियां सफल होनी चाहिये, 
यथा ईश्वर--१. एक खुन्द्र पुरुष का रूप रच कर सर्व 
जगत्‌ की खुन्दर सुन्दर स्त्रियों से भोग करे, २. चोर 
वन कर चोरी करे, ३. विश्वास घातीपना करे, ४. जीव- 
हत्या करे, ५. भूठ बोले, ६. अन्याय करे, ७. अवतार लेकर 
गोपियों से कबढ्लोल करे, ८. कुब्जा से सोग करे, <. दूसरे 
की मांग को भगा कर ले जाचे, १०. खिर पर ज्टा रक्‍्खे 
११. तीन आंख बनावे, १२. वेल के ऊपर चढ़े, १३. तन में 
विभूति लगावे, १४ स्त्री को वामांग में रक्‍्खे, १२५. किसी 
मुनि के आगे नंगा हो कर नाचे, १६. किसी को वर देवे, 
१७. किसी को शाप देवे, इसी तरे १८. चार मुख बना के 
एक स्जत्नी रक्खे,१८. अपनी पुत्री से भोग करे, २०. संग्राम करे, 
२१. स्त्री को कोई चोर चुरा ले जावे, तो पीछे उस स्त्री के 
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वास्ते रोता फिरे, २९. एक अपना भाई बनावे, उस को जब 
संग्राम में कोई शस्त्र लगे, तब भाई के दूःख से बहुत रोबे, २३. 
अपने आपकी तो अज्ञानी समझे, २७. भाई की चिकित्सा 
के वास्ते वेच्य को बुलावे, २५. सब कुछ खावे, २६. 
सब कुछ पीबे, २७. नाचे, ९८. कूदे, २६. रोचे, ३०, पीटे, 
पीछे से ३९. निमेल, ३२. ज्योतिःस्वरूप, ३३. निरहेकार, ३४. 
सर्वेव्यापक बन बेठे, इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां ईश्वर 
में हैं वा नहीं ? जे कर हैं तो इतने पूर्वोक्त सब काम ईश्वर 
को करने पड़ेंगे । जेकर न करेगा, तब तो हेश्वर की सवबवे 
शक्तियां सफल नहीं होवेंगी । और ईश्वर महा दुःखी हो 
जावेगा | क्‍यों कि जिस ने नेत्र तो पाये हैं, अरू देखना 
उस को मिले नहीं, तो वो कितना दुःखी होता है, यह सब 
कोई जानता है | जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां 
ईश्वर में नहों हें, तब तो सब्र शक्तिमान्‌ ईश्वर है, ऐसे कदापि 
न कहना चाहिये । जेकर कहो कि योग्य शक्तियों की अपेक्षा 
से हम सब शक्तिमान मानते हैं, तब तो ज्ञगत्‌ रचने वाली 
शक्ति को भी अयोग्य ही मानो । यह भी परमात्मा में नहीं है। 


इस शक्ति की अयोग्यता के विषय ऊपर लिख आये हैं, तथा 
हे भव्य ! जब ईश्वर ने प्रथम ही खूष्टि रची थो, तब स्त्री 
पुरुषादि तो थे नहीं, तब माता पिता के बिना ये मलुष्य क्‍यों 
कर उत्पन्न हुये होंगे ? 

प्रतिबादीः--जब ईश्वर ने सृष्टि रची थी, तब ही बहुत 
से पुरुष, अरू स्‍त्री, बिना ही माता पिता के रच दिये गये 
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थे | उनके आगे फिर गये से उत्पन्न होने लगे | 

सिद्धान्ती:--बह अप्रामाशिक कहना कोई भी विद्वान 
नहीं मानेगा, क्योंकि माता पिता के बिना कभी पुत्र नहीं 
उत्पन्न हो सकता। जे कर ईश्वर ने प्रथम माता पिता के 
विना ही पुरुष स्त्री उत्पन्न कर दिये थे, तो अब भी 
घड़े घड़ाये, बने चनाये, स्त्री पुरुष क्‍यों नहीं भेज देता ? 
गे धारण कराना, स्त्री पुरुष का मैथुन कराना, गर्भवास 
का दुःख भोगाना, योनि यन्त्र द्वारा खैंच के निकालना, 
इत्यादि संकट वह काहे को देता है ? अनन्त बार ईश्वर ने 
सखप्टि रची, अरू अनंतवार प्रलय करी, तब तो इश्वर थका 
नहीं, तो क्या मनुष्यों ही के बनाने से उस को थकेवां चड 
गया ? जो कि अब बो घड़े घड़ाये, बने बनाये, नहीं भेज 
सकता ? यह कभी नहीं हो सकता, कि माता पिता के बिना 
पुत्र उत्पन्न हो जाबे । इस हेतु से भी जगत का प्रवाह अनादि 
काल से इसी तरें तारतम्य रूप से चला आता सिद्ध 
होता है । 

पतिवादी:--जे कर ईश्चर सववे वस्तु का कर्त्ता न होवे, 
अरू जीव ही कर्ता होवे, तव तो जीव आपही शरीर धारश 
कर लेबेगा, अरू शरीर को कदे भी नहीं छोड़ेगा, अरु 
झपने आप को जो अच्छा लगेगा सो करेगा। फिर तो कभी 
मरेगा नहीं । 

सिद्धान्ती:--जो तुमने कहा है, सो सर्वे कर्मों के वश 
है, जीव के अधीन नहीं । जे कर कहो कि कर्म भी तो जीच 
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ने ही करे थे, तब जीव ने क्‍यों अशुभ कमे करे ? क्योंकि कोई 
भी अपना बुरा करने सें नहीं हे । इस का उत्तर तो ऊपर 
दे दिया गया है, परंतु तुमारी समभक थोड़ी हे, इस वास्ते 
नहीं समझे |! जीवों की शुभ अशुम जो जो अ्रवस्था है, 
सो स्व कर्मो का फल है । तथा जीव जो है, सो कमे करने में 
तो प्रायः स्व॒तन्त्र ही हे, परन्तु फल भोगने में स्ववश नहीं । 
क्योंकि जैसे कोई जीव धनुष से तीर चलाने में तो स्वतंत्र 
है, परन्तु उस चले हुए तोर को पकड़ने में समथ नहीं । 
तथा कोई जीव विष के खाने में तो स्ववश है, परंतु उस 
बिष के वेग को रोकने में वह समथ नहीं । ऐसे ही जीव 
कमे तो स्वतंत्रता से प्रायः करता है, परंतु फल भोगने में 
जीव परचश है । जैसे वतमान समय में रेल और तार को 
जीवों ने ही बनाया है, तथा वो ही उस को चलाते हैं । परंतु 
डख चलती हुईं रेल तथा तार के वेग को [ जितना चिर 
उस कल-येत्र की प्रेरणा शक्ति नहीं हटती, उत्तना चिर ] 
कोई जीव नहीं रोक सकता । ऐसे ही कर्मफल के वेग को 
रोकने में जीव भी समर्थ नहीं हे । तथा जीब को भवांतर 
में कौन ले जाता है ? तथा जीब के शरीर की रचना कौन 
करता है ? आंखों के नाना प्रकार के रंग बरंग पड़दे तथा 
हाड़, चाम, लोहु, थीये, इत्यादि की रचना कौन करता है ? 
इसका पूर्ण स्वरूप, जहां पर कम की १४८ प्रकृतियों का 
स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना । ईंस वास्ते जगत 
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का कर्ता ईश्वर किसी तरे भी सिद्ध नहीं होता। विशेष 
करके जगत्कर्ता ईश्वर का खंडन देखना होचे, तो 
सम्मतितके, छादशलारनयचक्र स्याह्ााद्रत्नाकर, अने- 
कांतजयपताका, शास्त्रवार्तासमुच्चय--स्याह्ादकद्पलता, स्या- 
डादइमंजरी, स्याह्ाद्रत्नाकरावतारिका, खूत्रकृतांग, नंदी- 
सिद्धांत, गंव्रहस्तीमदाभाष्य, प्रमाशसमुच्चयय, प्रमाशपरोक्ता, 
प्रमाणमोमांसा, आप्तमोमांधा, प्रमेषकमलमातेड, न्‍्याया- 
घतार, धमेसंग्रदणी, तत्त्वाथमाष्य टीका, पषड़्द्शनसमुच्चय, 
इत्यादि जैनमत के ग्रन्थ देख लेने इस वास्ते जो कामी, क्रोधी, 
छली, धूत्त, परस्त्री, स्वसत्री का गमन करने वाला, नाचने 
चाला, गाने वजाने वाला, रोने पीटने वाला, भस्म लगाने 
वाला, माला जपने वाला, संश्राम करने वाला, तथा डमझरू 
शादिक वाजे वजाने वाला, वर वा शाप के देने वाला, 
बिना प्रयोजन अनेक प्रकार के छेशों में फेसने वाला, 
इत्यादिक जो अठारह दूृषणों सहित है, स्रो कुद्देव हे । 
उस को ईश्वर मानता, सोई मिथ्यात्व है । इन कुदेवों 
को मानने वाले कि पत्थर की नात्रों पर वेठे हुए हैं । 
यह लिखने का प्रयोजन मात्र इतना ही है, कि कुदरेव 
को कदे भी अर्हेत सगवंत परमेश्वर करके नहीं मानना । 

ड़ति श्रीतपायच्छायमुनि श्रीवुद्धिवजिय शिष्य मुनि 
आनन्दावीजय-आत्मारामविरचते जनतत्त्वादरी 
द्वितीयः परिच्छेदः संपूर्ण 


श्द्द्प जैनतत्त्वादर 
तृतीय परिच्छेद 
अब तीखरे परिच्छेद में गुरुतरव का स्वरूप लिखते हें:-- 
महात्रतधरा धीरा, भेक्षमात्रोपपीविनः ॥ 
सामायिकस्था धर्माप-देशका गुरवों मताः ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ श्लो. ८] 


अथे!ः--अहिसादि पांच महाबत का घारणे-पालने वाला 
होवे,अरू जब आपदा था पड़े, तब घीरता- 

सुगुरद का साहसिकपना रक्‍खे-अपने जो बत हें, तिनको 
स्वरूप. दूषण जगा के कलंकित न करे, तथा बेतालीस 
दूषगा रहित भिन्षाइत्ति-माधुकरीशइत्ति करी, 

अपने चारित्रधम तथा शरीर के निर्वाह वास्ते भोजन करे, 
भोजन भी पूरा पेट मर कर न करे, भोजन के वास्ते अन्न, 
पान रात्रि को न रकक्‍खे, तथा धर्म साधन के उपकरणों को 
वज के और कुछ भी संग्रह न करे, तथा घन, चथान्य, खुबर्ण, 
रूपा, मशि, मोती, प्रवालादि कोई परिशप्रह पास में न रक्‍्खे | 
तथा राग, देब के परिणाम से रहित, मध्यस्थ वृत्ति हो कर, 
सदा वच्ते, तथा घधर्मोपदेशऋ--जीवों के उद्धार वास्ते सम्यग 
ज्ञान-दृरशन-चारित्ररूप घते का परस्मेश्वर, अहैत, भगवेत 
ने स्याद्ाद-अनेकांतरुप से निरूपण किया है; उस घर्म 
का भव्य जीवों के तांई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शास्त्र, 
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अप्ट प्रकार का निमित्त शास्त्र, तथा वेद्रक शास्त्र, घन उत्पन्न 
करने का शास्त्र, राज सेवा आदिक अनेक शास्त्र, जिन से 
कि धर्म को वबाघा पहुँचे, तिन का उपदेशक न होचे। क्‍यों 
कि लोकिक नो शास्त्र हें, सो तो बुद्धिमान पुरुष वत्तमान 
में मी वहुत सोखते हैं। तथा नवीन नवीन अनेक सांसारिक 
विद्या के पुस्तक वनाते हुए चले जाते हैं । तथा अड्डरेज्ञों 
की चुद्धि को देख कर बहुत से इस देश के लोक भी सांसारिक 
विद्या में निपुण होते चले जाते हें । इस वास्ते साधु को 
धर्मोपदेश ही करना चाहिये, क्योंकि घमें ही जीवों को प्राप्त 
होना कठिन है | गुरु के ऐसे लक्षण जैन मत में हैं । 

तथा प्रथम जो पांच महात्नत साधु को घारणोे कहे हैं, सो 
कौन से थे पांच महात्त हैं ? सो कहते हैं:-- 


अहिसासलजुतास्तेय-न्रह्मचयोपरिग्रहाः । 
पैचमिः पंचमियुक्ता भावना भिविमुक्तये ।। 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो०१<८ ] 


थ्रथ:--१, अहिसा-जीवदया, २- सूझत-सत्य. बोलना 

३. अस्तेय-लेने योग्य वस्तु को बिना दिये न 

पेच महाज्र॒त लेना, ४. अह्मचये-त्रह्मचये का पालना, ५. 
का खर्प. अपरिय्रह-लर्वेप्रकार के परिश्रह का त्याग, 

इन पांचों को मद्दाज्नत कहते हैं । तथा इन 

पांच महावतों में एक एक महाज्त की पाँच पांच भावना 
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हैं। यह पांच महात्रत अर पच्चीस भावना, इन का. पालना 
मोक्ष के वास्ते हैः-- - 

अब इन पांचों महात्रतों में से प्रथम महात्रत का स्वरूप 
लिखते हैं:--- 


न यत्‌ प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
'अ्सानां स्थावराणां च, तदहिसात्रत मतम।। 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २० ] 
अथः--तरस-छोंद्वियादिक जीव, अरू स्थावर-१. पृथ्बी- 
काया २. अपकाया, ३. अश्लविकाया, ७. वायुकाया, ५. वन- 
स्पतिकाया, इन सव पूर्वोक्त जीवों को प्रमाद बश हो कर मारे 
नहीं अर्थात्‌ प्रमादू--राग, द्वेष, असावधानपना, झअजश्ञान, मन 
बचन काया का चेंचलपना, धम के विषे अनादर, इत्यादि 
के वश हो कर जो जीवों के प्राणों का अतिपात-घिनाश 
करना, उस के त्याग का नाम अहिसा बत है । 
झ्रव दूसरे महात्रत का स्वरूप लिखते हैं.-- 


प्ियं पथ्ये बचस्तथ्यं, सनृतत्रतमुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमभ्रिय चाहित॑ च यत्‌॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २१ ] 


भअथेः--जिस वचन के खुनने से दूसरा जीव हूष पावे. 
तिस बचन को प्रिय वचन कहिये, तथा ज्ञो.बचन जीवों को 
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पथ्यकारा होवे-परिणाम में सुन्दर होचे-एतावता जिस 
बचन से जीव का आगे को बहुत खुधार होवे, तथा जो वचन 
सत्य होचे; ऐसा जो वचन बोलना, सो खूनृतर्गत कहिये। इस 
ब्रत के विषे कछुक विशेष लिखते हैं। जो चचन व्यवहार 
में चाहे सत्य ही होवे, परन्तु जो अगले-दूसरे जीव 
फो दुःखदायी होवे, ऐेसा वचन न बोले; जैसे काणे को फाणा 
कहना, चोर को चोर कहना, कुछी को कुष्टी कहना, इृत्यादिक 
जो वचन दूसरे को दु'खदायी होवें, सो न बोले। तथा जो 
'बचन जीवों को आगे अनर्थ का हेतु होवे, वसुराज्ञावव, सो 
भी न योले । जेकर यह पूर्वोक्त दोनों वचन साधु बोलें, ते 
तो उस के खूनतवत में फलंक लग जावे, क्‍यों कि यह दोंनों 
चचन मूठ दी में गिने है । 
अब तीसरा महात्तत लिखते हैं.--- 


अनादानमद्त्तस्या-स्तेयब्रतमुदीरितम्‌ । 
वाह्याः ग्राणा नृणामर्थों, हरता त॑ हता हि ते ॥ - - 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २२ ] 
अथः--अदत्त-मालिक के बिना दिये ले लेना, तिस का 
ज्ञो नियम अभ्र्थात्‌ त्याग है, सो अस्तेयत्रत कहिये 
प्रचौयेत्रत इसी का नामांतर है | वह्‌ अद्त्तादान चार 


प्रकार का है-- १. जो ' साधु के लेने योग्य--अचित्त ( जीव- 
रहित") वस्तु अर्थात्‌ आहार, देश, काछ्ठ, पाषाणादिक वस्तु 
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को स्वामी के बिना पूछे ले लेना, सो स्वामी अद्त्त है। २ 
'कोई पुरुष अपने मेड़, बकरी, गो प्रमुख जीव को सूल्य लेकर 
किसी हिसक प्राणी के पास बेच देवे अथवा बिना मूल्य 
'ही दे देवे खो जीव अदत्त है। क्योंकि यद्यपि लेने वाले ने तो 
बदले की वस्तु देकर ही उस जीव को लिया है, परन्तु जीवने 
अपनी इच्छा से अपना शरीर नहीं दिया, इस वास्ते यह 
जीव अदच है। ३. जो जो चस्तु--आधाकर्मादिक- आहार, 
अचित्त-जीव सहित भी है, अरु दीनी भी उस वस्तु के 
'स्वामी ने है, परन्तु तीर्थकर भगवंत ने निषेध करी है, फिर 
जो उस वस्तु को ले लेना, सो तीथेंकर अद्च । ४. वस्त्र 
आहारादिक वस्तु निर्दोष हे, अरू उस वस्तु के स्वामी ने 
वो दीनी है, अरू तीर्थंकर भगवंत ने निषेध सी नहीं करी हे, 
परन्तु गुरुकी आशा के बिना उस वस्तु-को जो ले लेना, 
सो गुरु अदत्त | इस महात्रत में ए चार प्रकार का अदृत्त 
न लेना। जितने त्त नियम हें, वे से अहिसात्रत की 
रक्षा वास्ते बाड़ के समान हैं। यह पूर्बोक्त तीसरे ब्त का 
जो पालन है, सो अहिसात्रत ही की रघ्षा करना हे। 
अरु जो तीसरा महात्रत न पाले तो अहिसा ब्रत को दुृषण 
लगे हे | यही-बात कहते हैं । “वाह्या: -प्राणा उणामर्थो”--यह 
अथे-लक्त्मी जो है सो मनुष्यों के चाहिरले प्राण -हैं। जब कोई 
किसी की चोरी करता है -तो- निश्चय कर-के -वो उस के 
ध्राणों ही का नाश फरता-हे- । इसी हेतु से चोरी करना महा 
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पाप-है। स्व प्रकार की चोरी का जो त्याग करना है, इसी 
-का नाम अद्त्तादान त्यागरूप महाच्रत है । 
अब चौथे महात्रत का स्वरूप लिखते हैंः--- 
दिव्योदारिककामानां कृतानुमतिकारितेः । 
मनोवाकायतस्त्यागो ब्रह्माए्टदशधा मतम्‌ || 
- [ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २३ ] 
अथः--दि्व्य-देवता के वैक्तिय शरीर सम्बन्धी जो काम 
भोग, अरू औदारिक-तिर्येंच और मनुष्य के शरीर संबन्धी 
जो कामभोग, पएतावता चैक्रिय शरीर अरु औदारिक शरीर, 
ए दोनों के छारा विषय सेवन करना, ओर दूसरे से “विषय 
सेवन करवाना, जो विषय सेवन करे उस को अच्छा जानना, 
एप छ भेद मत करके, र वचन करके, अरू र काया करके, 
पव अठारह प्रकार का जो मैथुन, तिस के सेवन का जो त्याग 
करना, उस को त्रह्मचये प्रत कहते हैं । 
शव पांचवां मद्दान्नत लिखते हें:-- 
सर्वभावेषु मृच्छाया-रत्यागः स्थादपरिग्रहः । 
यदि सत्स्वपि जायेत, मूछेया चित्तविप्लवः || 
; [ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २४ | 
-अश्रेः--सर्व-सस्पू्ं जो भाव-पदार्थ-द्रव्य- क्षेत्र, काल 
भाव'रूप वस्तु, तिस विषे जो मूर्दा-ममत्व-मोह, तिसका जो 
त्याग, तिखका नाम अपरियश्रद अत कहिये | परन्तु जिस का 


* १७४ जैनतत्त्वादेश 
'पदार्थों पर ममत्व है, उस के पास अपने शरीर के बिना दूसरी 
कोई भी वस्तु नहीं, तो भी तिख को निष्परिश्रही-परिश्रह- 
रहित नहीं कह सकते । कितु जिस की मूर्र्छा--ममत्व सर्वे 
वस्तु से हट जाबे, उसी को निष्पंरिश्रह ब्त वाला कह सकते 
हैं। क्योंकि जिस के पास कोई वस्तु नहीं, अरु अनहोई वस्तु 
की जिस को चाहना लग रही है वो त्यागी नहीं। जेकर 
ज्ञान द्वारा मूर्छा के त्यागे बिना ही त्यागी हो जाबे,, तब तो 
'कुत्त अरु गधे को भी त्यागी होना चाहिये। अरू जो पुरुष 
ममत्व रहित है, सो निष्परिश्रही है, चाहे उस के पास- घर्म 
साधन के कितनेक उपकरण भी हैं, तो भी मूर्च्छा के न- होने 
से बो परिश्रह वाला नहीं। 
, अब प्रत्येक महाब॒तं की जो पांच पांच भावना हैं, तिन 
का स्वरूप लिखते हैं:--' 


भावनाभिभोवितानि, पंचमिः पंचमिः- ऋषात्‌ | 
महावतानि नो कस्य, साधय॑त्यव्ययं पद्म । । | 

- [यो० या, प्र० ९ श्लो० २५ ] 

, अथेः-ग्रह जो पांच, महाततों की पच्चीस भावना हैं, सो 


- यदि कोई. इन भावना करके - अपने अपने 
' पत्चीस भावनाएँ 
:.८ - महाबत को -रंजित-बासित करे, एतावता 


पांच:. प्रा भावना. पूवेक अखंड भद्दाक्षत, पाले, तो ऐसा 
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कोई जोब नहीं हे, जिस को ए महात्रत मोक्षपद्‌ में न 
पहुँचा देवे । 
शव प्रथम महात्रत की पांच भावना लिखते हैंः-- 


मनोगुप्त्येषणादाने-योमि! समितिभि) सदा । 
दृष्टान्नपानग्रहणे-नाहिंसां भावयेत्सुधी! ॥ 


[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २६ ] 

झथ:--१. मनोग़ुप्ति मन को पाप के काम में न प्रव- 

त्तवि, किंतु पाप के काम से अपने मन को हटा लेवे | जेकर 

पाप के काम में मन को प्रवर्त्तावे, तो चाहे वाद्य इत्ति करके 

हिसा नहीं भी करता, तो भी प्रसन्नचन्द्र राजषि की तरे सातमी 

नरक में जाने योग्य कम उत्पन्न कर लेता है । इस वास्ते 
मुनि को मनोगुष्ति अवश्य रखनी चाहिये। 

२. एप्रशासमिति-चार प्रकार की आह्ाारादिक वस्तु आ- 
धाकर्मादिक वेतालीस दूषण से रहित लेचवे | बेतालीख दूषण 
का पूरा स्वरूप देखना होवे, तो पिडनियुक्ति शास्त्र ७००० 
श्लोक प्रमाण है, सो देख लेना। ३. आदाचनिक्षेप-जो कुछ 
पात्र, दण्ड, फलक प्रमुख लेना पड़े, तथा भूमिका के ऊपर 
रखना पड़े, तब प्रथम . नेत्रों से देख लेना, पीछे रजोहरण 
करके पूज लेना, पीछे से लेना और यल से रखना। क्योंकि 
बिच्छु सर्पादिक अनेक ज्दरी जीव जेकर उस डपकरण के 
ऊपर बैंठे होगे, तब तो काट खादें अरु दूसरा कोई विचारा 
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झनाथ जीव बैठा होवे, तो हाथ के स्पश से तर जाबें, तब तो 
जीव हत्या का पाप लगे; इस बास्ते जो काम करना, सो यत्र' 
पूवक करना । ४. हर्यासमिति-जब चलने का काम 'पपडे, तब 
अपनी आंखों से चार हाथ प्रमाण घरती देख कर चले। 
जो कोई नीचा देख कर चलता है, डस को इस लोक में भी ' 
कितनेक गुण प्राप्त हो ज्ञाते हें । प्रथण तो पग को ठोकर 
नहीं लगती, दूसरे ज्ञिस के परिश्रह का त्याग न होवे, उस 
को गिरा पड़ा पेसा, रुपक, आदि मिल्त जावे, तीसरे लोक 
में यह भला मनुष्य है, किसी की वह बेटी फो देखता नहीं, 
ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है, चौथे जीव की रक्षा करने से धम.. 
की प्राप्ति होती है। ५. दृष्टान्नपानग्रहदश-जो अन्न, पानी 
'खाधु लेवे, सो प्रकाश वाली जगा से लेवे, अन्धकार वाली 
जगा से न लेवे; क्‍यों कि अंधकार वाली जगा में एक तो 
जोब दीख नहीं पड़ता, और दूसरे सांप विच्छु के काटने 
का डर रहता है । तथा ग्र॒हस्थ का कोई आभूषण प्रमुख 
जाता रहे तब उस के मन में शेक्रा उत्पन्न हो जावे, कि: क्‍या 
जाने अंधेरे में साधु ही ले'गया होगा । तथा अंधेरे में, 
ख़ुन्द्र साधु को देख कर कदाचित, कोई उत्कट विकार वाली 
स्त्री लिपट जाये, अरू कदाचित्‌ उस वक्त कोई दूसरा 
देखता होवे, तो धम की बड़ी निंदा होवे । तथा साधु का ही 
'मन अन्धेरे में स्ली को देख कर बिगड़ जावे, साधु स्त्री को 
पकड़ लेबे, र्री पुकार कर देवे, तब घर्म' की बड़ी- हानि होवे, 
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ओर खाघुग्रों पर शहस्थों की अप्रीति हो ज्ञावे । इस चास्ते 
झन्धेरे की जगा से साधु अन्नादिक न लेबे । 
अव दूसरे महाब्त को पांच भावना लिखते हैं:- 


हास्यलोभभयक्रोध-प्रत्याख्याने निरंतरम्‌ । 
आलोच्य भाषणेनापि, भावयेत्सजूत व्रतम्‌ | 
[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७] 
अशथः--१. हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हांसी न फरे-हांसी 
का त्याग करे, क्‍यों कि जो पुरुष किसी को हांसी करेगा, वो 
अवश्य कूठ वोहेगा। तथा पर की जो,हांसी करनी है, सो 
किसी वक्त वढड़े अनथे का कारण हो ज्ातो है। श्री 
हेमचन्द्र सूरिक्तत रामायण में लिखा हे, कि रावण की 
वहिन शूपंणला की श्री रामचन्द्र और लक्ष्मण जी 
ने हांती करी, तब शूपेणला ने क्रुछ हो कर अपने 
भाई रावण के पास जा कर सोता का वर्णन करा । 
फिर रावण सीता को हर कर ले गया; तब इन में बड़ा 
संग्राम हुआ, जिस की आज तांई लोक नकल बनाते हैं। 
विचार किया जावे तो इस खारी रामायण का निमित्त 
शूपशखा की हांसी है । २. लोभप्रत्यास्यान--लोभ का 
त्याग करना, क्योंकि ज्ञो लोभी होगा सो अवश्य अपने 
लोभ के वास्ते भ्कूठ वोलेगा, यह वात स्व लोगों में प्रसिद्ध 
ही है। ३. भयप्रत्याव्यान--भय न करना, क्योंकि भयचंतत 
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पुरुष भी भूूठ बोल देता है । ४. क्रोध प्रत्याख्यान--क्रोध का 
त्याग करना, क्‍योंकि जो पुरुष क्रोध के वश होगा, यो 
दूसरों के हुए अनहुण दृषण ज़रूर बोलेगा | ५. विचार 
पूर्वक भाषण [अलुवीचि भाषण ]-अ्रथम मन में विचार कर 
लेवे, अरू पीछे से बोले; क्‍यों कि जो विचार करे विना 
बोलेगा वो अवश्य झूठ बोलेगा । 
अब तीसरे महात्रत की पांच भावना लिखते हैं:---- 

आलोच्यावग्रहयाच्जा-भी क्ष्णावग्रहयाचनम्‌ । 

एताबन्मात्रमेबेत-दित्यवग्रहधारणम्‌ ।॥) 

समानधार्मकेस्यश्च, तथावग्रहयाचनम्‌ । 

अनुज्ञापितपानान्ना-सनमस्तेयभावना ॥ 

[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २८,२६६] 
झथे:--१. जिस मकान में साधु ने ठहरना होवे, प्रथम 

डस मकान के स्वामी की आज्ञा लेनी अर्थात्‌ घर का स्वामी 
यही है, ऐेसा जान कर आज्ञा लेनी । जेकर स्वामी की आज्ञा 
के बिना रहे, तो चोरी का दोप लगे अरू कदाचित्‌ घर का 
स्वामी क्रोध फरके साधु को वहां से निकाल देवे, तो साधु 
रात्रि सें कहां जावे ? इत्यादि अनेक क्लेश उत्पन्न हो 
जाते हैं, इस वास्ते मकान के स्वामी की आशा लेकर 
डल के मकान में रहना । २. उपाश्रय के स्वामी की 
वार वार शभ्राज्ञा लेनी, क्योंकि कदाचित्‌ कोई साधु रोगी 
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हो जाबे, तब जंगल-पुरीष, मूत्र करने फो जगा ज़रूर 
चाहिये | ग्रहस्वामी की आज्ञा के बिना, उस के मकान 
में मल मूत्र करे, तो चोरी लगे । उपाश्रय को भूमि 
की मर्यादा करना: जैसे कि इतनी जगा तक हमारे को 
ठुमारी आज्ञा रही | जेकर मर्यादा न कर लेवे तो अधिक 
भूमि को काम सें लाने से चोरी लगती है । ४. समान धर्मी से 
थाज्ा लेना-कोई समान घर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर 
रहा है, पीछे दूसरा साधु ज्ञो उस मकान में उतरना चाहे, 
तो उस प्रथम साधु की आज्ञा लेवे, अरु उसकी आज्ञा के बिना 
न रहे | जेकर प्रथम साधु की झाज्ञा न लेवे, तो स्वधर्मी 
झदत्त का दोप लागे ।५ गुरु की आज्ञा लेना-साथु अन्न, 
पान, वस्त्र, पात्र, और शिष्यादिक जो कुछ भी लेचे, सो सत्रे 
गुरु की आजा से लेवे। जेकर गुरु की आजा के बिना -भी 
फोई वस्तु ले लेवे तो उस को गुरु अदत्त का दोष लागे । 

झव चोथे महात्रत की पांच भावना लिखते हें:-- - 


स्रीपंटपशुमद्देश्मा-सनकुड्यांतरोाज्भनात्‌ । 
सरागस्रीकथात्यागात्‌, श्राग्रतस्म्ृतिव्जनात्‌ ॥ 
स्रीरम्यांगेक्षणस्वांग-संस्कारपरिवजनात्‌ । 
ग्रणीतात्यशनत्यागात्‌ , त्रक्मच॒यं च भावयेत्‌ ॥ 

[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० ३०, ३१ | 


श्० जैनतत्त्वादरो 

अथः--१. जिस घर में अथवा भीत के अन्तरे-- 
वब्यवधान सें देवी अथवा मनुष्य को सरुत्री बसे--रहे, 
झथवा देवांगना वा सामान्य स्त्री की लेप, चित्राम प्रमुख 
की सूतति होवे, तथा षंढ-नपुसक ( तीसरे वेद वाला ) जिस 
घर में रहता होवे; तथा पशु, गाय, महिषी, घोड़ी, वकरी, 
भेड़ प्रमुख तिर्यंच्च स्‍त्री जिस मकान में रहती होचे, तथा 
जिस मकान में काम सेवन करती स्त्री का शब्द तथा दूसरा 
कोई मोह उत्पन्त करने का शब्द, तथा आशभूषणों का शब्द 
खुनाई देवे; पेसे--पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मकान में तथा 
एक भीत के झअन्‍्तरे में साथु न रहे । २. सराग-प्रेम 
सहित, सरत्री के साथ वार्त्तालाप न करे, अथवा सराग सन्नी 
के साथ वार्ता न करे, तथा स्त्री के देश, जाति, कुल, वेष, 
भाषा, स्नेह, #टंगार प्रमुख की कथा सवंथा न करे। क्योंकि 
जो पुरुष सराग स्त्री के साथ स्नेह सहित कामशास्त्र संबन्धी 
कथा करेगा, सो अवश्य विकार भाव को प्राप्त होगा, इस 
वास्ते सराग रुत्री से कथा न करे । ३. दीक्षा लेने से पहिले 
गृहस्थावस्था में जो स्त्री के साथ काम क्रीडा, चद्नचुम्बन, 
चौरासी कामासनों द्वारा विषय सेवन प्रमुख क्रीडा करी 
होवे, तिस का मन में कदे भी स्मरण न करना। क्योंकि पूर्व 
क्रीडास्मरणरूप इंधन से कासाप्नि फिर धुखने लग जाती 
है। ७. तथा ख्री के मुख, नयन, स्तन, जघन, होठ 
प्रमुख अंगों को -सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा पश्पू्वे 
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विस्मय रस के पूर में मग्न हो कर, आंख फाड़ कर देखना 
व्ज; परन्तु जो राग रहित दि करी कद्ाचित्‌ देखने में 
झा जावे तो दोष नहीं । तथा अपने शरीर का संस्कार करना- 
स्नान, विलेपन, धूप करना, नख, दांत, केश, आदि का 
खुघार करना, केगी झुरमा से विभूषा करनी, इत्यादिक 
शरीर संस्कार न करे । क्योंकि स्री के रमणोक अंग देखने 
से जैसे दीप शिखा में पतंगिया जल जाता है, ऐसे कामी 
पुरुप भी कामाप्नि में जल जाता है । तथा शरीर जो है, सो 
सर्वे अशुचिता का मूल हे, इस का जो श्टेगार करना है, 
सो अन्नानता है । मलिन वस्तु की कोथली के ऊपर जे कर 
चन्दन घिस कर लगा दिया जाय, तो क्‍या वह कोथली 
चन्दन की हो जावेगी ? यह शरीर अन्त में मशान की राख 
की एक सुद्ठी बन जायेगा, फिर किस वास्ते इस शरीर की 
शोसा करने में व्यथ काल खोचे है? ५. प्रणीत--स्निग्ध, 
मधुरादि रस युक्त पदार्थों का अधिक आहार करना, तथा 
रूखा भोजन भी खूब पेट सर कर करना, ए दोनों ही प्रकार के 
श्राहारका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर 
रस का आहार करेगा, उस के ज्रूर विकार उत्पन्न होगा; 
तब तो वेदोदय करी वो अवश्य कुशील सेवेगा | 'अरु रुत्त 
भोजन सी प्रमाण से अधिक नहीं करना, क्‍यों कि अधिक 
रूच भोजन करने से भी काम उत्पन्न होता है, तथा अधिक 
खाने से शरीर को पीडा भी उत्पन्न हो जाती है, विशूचिका 
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- प्रमुख रोग हो जाते हैं, इस वास्ते प्रमाण से अधिक भोजन 
भी न करे | पूर्व पुरुषों ने खाने की मर्यादा ऐसे लिखी हे-- 


# अद्वमसणस्स सब्बंजणस्स कुज्जा दवस्स दो भागे । 
वाउपविआरणडा, छब्भाय उणयं कुज्जा ॥ 
[पिडनि०, गा० ६५० ] 
अथे+--उद्र के छः भाग की कठ्पना करे, तिन में से .तीन 
भाग तो अन्न से भरने, अरु दो भाग पानी से तथा एक 
भाग खाली रखना जिस से खुखे सुखे श्वास निश्वास 
थाता रहे | 
अब पांचवें महात्रत की पांच भावना लिखते हैं:-- 


स्पर्श रसे च गंधे च, रूपे शब्दे च हारिणि | 

पंचस्वितीन्द्रियार्थेषु, गाढ॑ गाउचेस्य वर्जनम्‌ | 

एतेष्बवामनोज्षेषु, सवेथा द्वेषवजनम्‌। 

आर्किंचन्यब्रतस्येवं, भावना पंच कीत्तिता) ॥ 

[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० ३२,३३ ] 
अ्रथेः--मनोहर स्पर्शादिक पांच विषयों में जो अत्यंत 

गुद्धिपना, सो वजना, अरु अ्मनोज्ष स्पर्शादिक पांच विषयों 
में छेष न करना। एवं पूर्वोक्त पांच महात्षत, अरू पद्चोस 


>> 
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के अद्धमशनस्य सब्यण्जनस्य कुर्यात्‌ दृवस्य द्वी भागों । 
चायुप्रविचारणार्थ पड़भागमूनक॑ कुर्यात्‌ ॥ 


तृतीय परिच्छेद १८३ 


भावना जिस में होवें, तथा चरण सत्तरी अरू करण 
सत्तरी करके जो युक्त होवे, सो जैन मत में गुरु माना है। 
अब चरण सत्तरी के सत्तर भेद लिखते हैं;-- 


वय समणधम्म संज्म, वेयावच् च बंभगुत्ताओ । 
नाणाइतियं तब कोहनिग्गहा इद चरणमेय॑ ॥ 
[प्रव० सा०, गा० ५५२] 
अधथेः--अत्त--पांच प्रकार का, श्रमणधम--दश प्रकार 
का, सेयम--सतरां प्रकार का, वेयाइत्त्य--दश प्रकार का, 
ब्रह्मचये गुप्ति--नव प्रकार की, ज्ञान, दृरान, चरित्र, ए तीन 
प्रकार का, तप-वारां प्रकार का, निम्रह क्रोधादिक चार 
प्रकार का, ए से सत्तर भेद हैं | तित में से पांच प्रकार के 
ब्रत का स्वरूप तो ऊपर भावना सहित लिख आये हैं। 
अब ध्रमण घमं दस प्रकार का लिखते हैं: --- 


खतीय॑ मदव अज्जव मुत्ती तवसंजम य चोधव्वे । 
सच्च सो आ्किच्ण च वंम च जद्धम्मो ॥ 

[ प्रब० स्ा०, गा० ५५७ | 
ध्रथः-- १, स्ांति--क्षमा करनी, चाहे सामथ्य होचे, चाहे 
असामथ्य होवे, परन्तु दूखरे के दुवेचन को 
दस प्रकार का सह लेने का जो परिशाम-भनोबृत्ति है, 
यतिधर्म॑ तिख को क्षमा कहते हैं, अर्थात्‌ स्वेथा क्रोध 
का त्याग क्षमा है। २ खढु--कोमल झअहेकार 
रहित, तिखका जो भाव वा कर्म, सो मार्दंब--ऊंचा हो कर 


श्प्छ जैनतत्त्वादर्श 


भो अभिमान रहित होना। ३. ऋज्गञु--कहिये मन, वचन, 
काया करी सरल, तिस का जो भाव वा कमे,, सो आजंब- 
मन, वचन, काया की कुणिलता से रहित होना । ४. मुक्ति-- 
बाहिर, अन्दर से तृष्णा का त्याग--लोभ का त्याग। 
भू. रसादिक घातु अथवा अष्ट प्रकार के कम जिस करके 
तपें, सो तप, वो अनशनादि भेद से बारां प्रकार का है #। 
६. सेयम--आश्रव की त्यागच्र॒त्ति। ७. सत्य--म्र॒पावाद 
विरति--भक्रूठ का त्याग ।८. शौच--अपनी संयमरृत्ति में. 
कोई कलंक न लगाना । € नहीं है किचित्‌ भान्न द्रव्य जिस 
के पास सो अकिचन, तिस का भाव वा कमे आकिचन्य । 
१०, ब्रह्म--#नवमुप्ति युक्त त्रह्मचये । ए दश प्रकार का यति- 
घमे है । तथा मतांतर में दश प्रकार का यतिधम ऐसे भी 
कहते हैं:-- 
!खंत्ती मुत्ती अज़ब महव तह लाधवे तवे चेव। 
# इस का उल्लेख मूल प्रन्थ मे ही आगे आ जायगा | 


$ उक्त साथा प्र० सा० की ५५४ गाथा की वबृत्ति सें मिलती है। 
गाथा में आये हुए 'लाघव” तथा “चियाग'-त्याग श-द्‌ का अथ इत्तिकार 
श्री सिद्धसेन सूरि ने इस प्रकार किया है;--- 

“ल्ाघवं द्रव्यतोडल्पोपोधिता भावतो गोरवपरिहार३, त्याग: सर्वैसड्वानां 

विमोचन सैयतेभ्यो वस्त्रादिदान वा” 

अर्थात्‌ बाह्य--वस्त्रादि और आसभ्यन्तर--रागद्वेषादि उपाधि से 
रहित होना लाघव कहा जाता है | सर्व प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना 
अथवा संयमशील व्यक्ति को वस्न्रादि देना त्याग माना जाता है । 


तृतीय परिच्छेद श्द््‌ 
संजम चियाग5ःर्किंचण, वोधव्ये बंभचेरे य ॥ 
अब सयम के सतरां भेद लिखते हैं:--- 


पंचासवा विरमणं, पंचिंदियनिर्गहो कसायजओ । 
दण्डत्तयस्स बिरई, सत्तरसहा संजमो होह। 
पुटवि दग अग॒णि मारुय,वणस्सइ वि ति चउ पर्णिदि अज्जीवा, 
पेहुप्पेहपमज्जण, परिठवण मणो बह काए ॥ 
[ प्रव० सरा०, गा० ५५५,५५६] 
छाथ:--जिस करके कर्मा का उपाजन किया जावे सो 
शआ्राश्रव--हिसा, भूठ, चोरी, अन्नह्म और 
सतरह प्रकार परिश्रह ये पांचों कम वन्ध के हेतु हैं । इन 
कार्ययम का त्याग करना पंचाश्रवविस्मण है | 
स्पर्शन, रसन, प्राण, चच्चु और भओोच्र, इन 
पांच इन्द्रियों के स्पशी आदि जो विषय हैं, उन में आसक्त 
न होना--लम्पटता न फरनी पंचेन्द्रियनिग्रह है । तथा 
क्रोध, मान, माया अरु लोस, इन चारों को जीतना, इन चारों 
के उदय को निष्फल करना, अर जो उदय सें न आये तिस 


को डत्पन्न नहीं होने देना कपायजय हे । 
झात्मा की चारित्र लदमी का अपहरण करने वाले दुए्ट- 


खोटे मन, वचन और काया का नाम 5८द्रड है। सो इन तीनों 
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रद पक पिशिकिकीओं “रे परलवती "शिशतलाह रमताक पारीकियत एमिरत्मेति 
६ दण्डबेत--चारित्रिद्वर्यापद्दारतोडसारीकियते एमिरात्मेति दृण्डा 
दुष्प्रयुक्ता मतोवाक्काया - इत्यादि । [ प्र प्ता> वृत्तिई ] 


श्पद ज्ैनतत््वादश 


को निवत्ति अर्थात्‌ इन की दुष्ट प्रत्त्ति का त्याग करना 
त्रिदशडविरति है । ये सतारां भेद सेयम के हैं । अब 
इस के प्रकारान्तर से सतारां भेद कहते हैं | पुढवि इत्यादि-- 
१, पृथ्वी, २. उदक, ३- अभि, ४. पवन, २. वनस्पति, ६. 
द्वीन्द्रिय, ७. चीन्द्रिय, ८. चतुरिन्द्रिय, < पञ्चेन्द्रिय, इन 
नव प्रकार के जीवों के, संयम्भ, समारंभ ओर आरस्म के 
करने, कराने अरू अनुमोदने-करते हुप्प को भला जानने 
का मन, वचन अरू काया करी त्याग करना अर्थात्‌ इन 
नव विकदपों से पूर्वोक्त नव विध जीवों की हिला न करनी 
यह नव प्रकार का जीव संयम हुआ | प्राणी के प्राणों को 
बिनाशने का सद्भधुड्प करना संरंभ है, जीव के प्राणों को 
परिताप देना-पीड़ा देनी समारंभ है, तथा जीवों के प्राण 
का जो विध्चल करना सो आरम्भ है # | तथा १०. श्रजीव 
संयम-जिस अजीव वस्तु के पास रखने से संयम कलंकित 
हो जावे, [जैसे मांस, मद्रिा, खुबण प्रमुख सब घातु, मोती 
आदिक सब रल, अकुशादिक सवे शस्त्र, इत्यादिक अजीब वस्तु 
के रखने से संयम में कलंक आवचे] सो अजीव वस्तु पास न 
रखनी । परन्तु अजीब वस्तु रूप जो पुस्तक, तथा शरीरोप 
करणादि हें, सो ता प्रतिलेखना-प्रमाजना पूवेक यतना से 
इस काल में रखना, क्‍योंकि दुःषमादि काल दोष से इडुद्धि, 
०6054 की की 07460 % 44% /५००८००५८-ञ७3ल+७ञ+ 35 
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# संकप्पो सरेभो परितावकरो भवे समारभो । 
- आरंभो उद्दवओ सुद्धनयाणं तु सब्वे सें ॥ [प्रव॒० सा० वृत्तिः] 


तृतीय परिच्छेद श्८७ 


लम्बी आयु, श्रद्धा, संचेग, उद्यम, वल, एप सववे हीन हो 
गये है, अरू विद्या कंढ रहती नहीं। ११. प्रेत्ञासंयम- 
बीज, हरी घास, जीव जन्तु आदि से रहित स्थान को नेत्र 
से देख कर सोना, बेठना, चलना आदि क्रिया करना । 
अथवा सेयम से चलायमान होने वाले साधु को हित 
बुद्धि करके उपदेश करना । १२. उपेक्षासंयम-पाप के 
व्यापार सें प्रदत्त हुए शहरुथ को ऐसे उपदेश न करना 
कि यह काम तुम ऐसे करो; तथा पाएवस्थादि को [ जो 
साधु की समाचारी से भ्रष्ट हो गये हें, अरू जान बूक कर 
अनुचित काम कर रहे हैं तथा किसी के उपदेश को मानने 
वाले नहीं ] उपदेश करने में उदासीनता रखना । १३ प्रमा- 
जना संयम--देखे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पात्रादिक लेने 
वा रखने पड़ें, तव भी प्रथम रजोहरणादिक से प्रमाज्ञन 
करके पीछे से लेना, रखना, सोना, बेठना करे | १४. परिष्ठा- 
पना संयम--भात पानी-खाने पीने की वस्तु, जिस में जीव 
पड़ गये हों तथा वस्त्र पात्र आदि, जो स्वेथा काम देने 
योग्य नहीं रहे, उनको जीवों से रहित शुद्ध भूमि में शास्त्रोक्त 
विधि के अजुसार स्थापन करना । १५. मनःखंयम--मन में 
द्ोह, हैप्या तथा अभिमान न करना, अर धर्मध्यानादि में 
मन को प्रत्ृतत करना । १६ वचन संयप्त-हिसाकारी कठोर 
बचन को त्यागना, अरु शुभ वचन में प्रबुत्त होता | १७- काया 
संयम-गमनागमन करने में अर अवश्य करने योग्य कामों 


न 


श्दद ज्ैनतत्त्वाद्श 


में काया को उपयोग पूर्वक प्रद्नत करना । ए सतारां भेद 
संयम के हें । 
अब वैयाबृत््य के दृश भेद कहते हैंः-- 


आरयीरेय उवज्काएं, तवस्सि सेहे गिलाण साहसुं । 


समणोन्न संघ कुल गण, वेयावच्च हवइ दसहा ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५७ ] 


अथ:ः--१. ज्ञानादिक पांच आचार को' जो पाले, सो 
आचाये, अथवा सेवा के योग्य जो हो खो 

दस प्रकार का आचाये, २. जिन के समीप आकर विनय 
वेयाइत्य.. पूर्वेक शिष्य पढ़ें सो उपाध्याय, ३. तप जो, 
करे, सो तपस्थी, ७. जिस ने नवा ही साधु- 

पना लिया हे, सो शौक्ष, ५. ज्वरादि रोग वाला जो साधु सो 
स्ान, ६.जो घमें से गिरते को स्थिर करे, सो स्थविर 
साधु, ७ जिस साधु की अपने समान-एक सामाचारी होवे, 
सो खसमनोज्ञ, 5. साधु, साध्वी, श्रावक अरू आाधिका इन 
चारों का जो समुदाय, सो संघ, € बहुते सजातीय-एक 
सरीखे गंचछ का जो समूह, सो छुल--चन्द्रादिक, | एक 
आचाये की वाचना वाले'साधुओं का जो समूह, स्रो- गउ] 
कुलों का' जो समुदाय, सो गणा-कोटिकादि । इन पूर्वोक्त 
आचार्यादक दूसखों का अन्न, पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, 
पीठ, फलक, संस्तारक प्रमुख घमें साथनों करके जो साहा- 
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य्य-सहायता करना, शुक्षया करनी, उज्जाड़--जंगल में रोग 
होने से दवाई करनी, त्तथा नाना प्रकार के उपसमभों में 
पालना करनी, इस का नाम वेयादृत्त्य हे । 

अब ब्रह्मचय की नवगुप्ति कहते हैं -- 


वसहि कहनिसिज्जिदिय, कुडतर पुव्वकीलिय पर्णीए । 
अइमायाहार विभूसणाई नव वंभमुत्तीओ ॥ 

[ प्रच० सा०, गा० ५५८ ] 
अथ:--वसहि-चसति--रुन्नी, पशु, पेडक इनों करी युक्त 
जो वसति--स्थान होवे, तहां बह्मबारी साधु 
ब्रद्यय्य की न रहे । तिन सें से प्रथम स्त्री जो-हे, सो दो 
नवगुप्ति त्तरह की हे--एक देव स्त्री, दूसरी मनुष्य स्त्री, 
इन दोनों के भी दो भेद हें-- एक असल, और 
दूसरी नकल-पापाण की सूर्ति वा चित्रास की मूत्ति, यह 
दोनों प्रकार की रुत्नी जहां न होवे, तिस वसति में रहे; तथा 
पशु खी-गो, महिपी, घोड़ी, बऋरी, भेड़ प्रमुख जिस वसलि 
में नहों हों, तदां रहे । तथा पंडक--नपुंसक, (तीसरे बेद 
वाला ) महा मोह कमेबाला, स््री अरू पुरुष-इन दोनों के 
साथ विपय सेवन करने वाला, जिख स्थान में रहता होवे, 
तहां ब्रह्मचारी न रहे | क्योंकि इन तीनों के निवासग्रदेश 
में रहने से इनकी कामवर्द्धक चेशाओं को देखते हुए ब्रह्म- 
चारी साधु के मन में व्रिकार उत्पन्न होने से, उस के अद्म- 
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चये को बाधां पहुंचने की सस्मावना रहती है। जैसे बिल्ली 
के साथ एक जगा पर रहने से मृषक का अनिष्ठट ही होता 
है, उसी प्रकार इन तोनों करी खुक वसति में रहने से 
शीलवान साधु को अवश्य उपद्गवव होवे । 

२. कह-कथा--बअह्य चारी साधु केवल स्त्रियों में-मात्र सखी 
समुदाय में घर्मका उपदेश न करे और अकेली स्त्री को न पढ़ावे | 
अथवा स्त्री की कथा न करे, अर्थाव “कर्णाटी खुरतोपचार- 
चतुरा, लाटी विद्‌ग्धा प्रिया” इत्यादि कथा न करे, क्योंकि यह 
कथा राग उत्पन्न करने का हेतु हे। इस बास्ते स्त्रीके देश,जाति, 
कुल, वेष, भाषा, गति, विश्वम, इड्धित, दास्य, लीला, कटाक्ष, 
स्नेह, रति, कलह, श्टड्रार इत्यादिक जो विषयरस का पोषण 
करने वाली ख्रीकथा है, सो कदे न करे । जे कर करेगा, तो 
मुनि का भन भी अवश्य विकार को प्राप्त ह जावे | 

३. निसिज्ञ-निषद्या-आसन--साधु स्त्रियों के साथ एक 
आझासन पर न बैठे, तथा जिस जगे से स्त्री उठी होवे, उस 
आसन वा स्थान पर दो घड़ी तक्न साधु न बेंठे, क्‍यों कि उस 
जगे तत्काल बैठने से स्त्री की रुमति होती है, और ख््री के 
बैठने से मलिन हुए २ शय्या वा आखन के सपशे से विकार 
डत्पन्न हो जाता है | 

४. इंदिय-इन्द्रिय--कामी जनों से वांखछनीय जो स्त्रियों 
के अगोपांग-नाक, स्तन, जघन प्रसुख हैं, उन को ब्रह्मचारी 
साधु अपू्े रस में मन्न हो कर अरु नेत्र फाइ कर न देखे । 
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कदाचित्‌ दृष्टि पड़ जाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, 
कि लोचन बड़े सुन्दर हैं ! नासिका बहुत सोधी है ! वांछनोय 
कुच हें ! क्यों कि यदि स्त्री के पूर्वोक्त अद्भोपांग का एकाप्र 
रस में मग्न होकर ब्रह्मचारी चितवन करे, तो अवश्य उस का 
मन्त मोह, तथा विकार को प्राप्त होवे 

५. कुडुंतर-कुड्यांतर--जहां भींत के, वड्डी के, कनात के, 
अन्तर--वीच में होने से मैथुन करते हुवे स्री पुरुष का 
शब्द खुनाई देवे, तहां ऋरह्मचारी--साधु न रहे । 

€. पुव्चकीलिय-पूर्वक्रीडित--साधु ने पूर्च-गशहस्थ 
अवस्था में स्ली के साथ जो चिपय भोग क्रीडा करी होचे, 
तिस को स्मरण न करे; जेऋर करे, तो कामाप्नि प्रज्वलित हो 
जाती है। 

७. पशीय-प्रणीत--घाधु अति चिकना मीठा दूध, दि 
प्रमुख, अति घातुपुए् करने चाला आहार निरंतर न करे; 
जेकर करे, तो बीये की इद्धि होने से अवश्य वेदोद्य होगा, 
फिर वो ज़रूर विपय सेवेगा। क्‍यों कि यदि' बोदी कोथली 
में बहुत रुपये भरेगे तो वो ज़रूर फट जाएगी । 

८. अइमायाहार-अतिमात्राहर--रूखी भिक्षा भी प्रमाण 
से अधिक न खाबे, क्‍यों कि अधिक खाने से विकार हो 
जाता है, अरूु शरीर की पीडा, विशूचिकादिक होने का भय 
रहता है । 

<-विभूसणाइ-विभूषणादि--शरीर की विभूषा--स्वान, 
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चिलेपन, धूप देना अरू नख, दांत, केश का झुन्द्रता के वास्ते 
संस्कार करना, तथा शइड्भार निमिच लतिलक लगाना, नेत्रों में 
सुरमा, कज्लल डालना तथा मार्वे से पग मांजने, साबु, तेल 
प्रमुख ससल कर गरम पाणी से, खुकोमलता के वास्ते चदन 
को धोना, इत्यादिक शरीर की विभूषा न करे। ए नव प्रकार 
की जो शुप्ति सो बअह्मव्रत की रक्षा रूप होने से नव बाड़ कही 
जाती हैं । 
अब ज्ञानादि तीन कहते हैं । उसमें से पहला ज्ञान-यथाथे 
वस्तु का जो वोधक सो ज्ञान, सो शानावर- 
र्-त्रयपः. णीय कमे के क्षय तथा ज्षयोपशम के होने से 
उत्पन्न होता है । वो बोध अरू तिख का हेतु 
जो द्वादर्शांग और द्वादशोपांग, तथा प्रकीणक उत्तराध्ययना- 
दिक, सो स्व ज्ञान है । तथा - दूसरा दशेन-जीव, अ्रजीव, 
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बन्ध, मोक्ष, इन जीवा- 
दिक नव तत्त्व का जो स्वरूप, तिस में अद्धा अर्थात्‌ए नव 
तत्त्व तथ्य हैं, मिथ्या नहीं, ऐसी तत्वरुचि, तिख का नाम 
दर्शन है। तथा तीसरा चारित्र-सव पाप के व्यापारों से ज्ञान 
अरू श्रद्धा पूवेक जो निद्चत्त होना, तिखका नाम ,चारित्र हे। 
इस चारिज्र के दो भेद हैं, एक देश चिरति दुसरा सर्वे विरति। 
उस में देश विरति चारित्र तो जहां ग्रहस्थ, धर्म का. स्वरूप 
लिखेंगे, तहां से ज्ञान लेना, अरु ज्ञो खथेविरति चारिदत्र है, 
-तिख का: ही स्वरूप, इसी गशुरुतत्त्व में लिखने लग रहे हैं। 


ठतीय परिच्छेद्‌ १&३ 
झय बारां प्रकार का तप लिखते हैं:--- 


अणसणमूणोयरिया, वित्तिसंखेवर्ण रसचाओ । 
कायकिलेसो संलीणया य वज्मो तवो होइ ॥ 
पायच्छित्त विणओ वेयावच्च तहेव सज्माओ । 
भाण उस्सग्गोविय, अव्भितरओ तबो होड़ ॥ 
प्िव० सा०, गा० प्रद०-०६१, दृशवे० नि०, गा०, ४७-४८] 


झथः:--१. त्रत करना, २. थोड़ा खाना, ३. नाना प्रकार 

के अभिश्नद करने, ४. रस--दूध, दही, घूत, 

बारह प्रकार तेल, मीठा, पक्तान्त, का त्याग करना, ५. 
का तप कायक्‍क्लेश--बीरासन, दृग्डासन आदि के 
द्वारा अनेक तरे का कायक्लेश करना, ६. 

पांचो इन्द्रियों को अपने अपने विषयों से रोकना, ए छः 
प्रकार का वाह्य तप है । १. प्रथम जो कुछ अयोग्य काम 
करा अरू पीछे से शुरू के आगे जैसा करा था, बेसे ही प्रगढ- 
पने कहना, आगे को फिर वो पाप न करना, अरु प्रथम जो 
करा है, उस की निर््नत्ति के वास्ते गुरुसे यथा योग्य दण्ड 
लेना, इस का नाम प्रायश्चित है। २. अपने से गुणाधिक 
की विनय करनी । ३. वेयाहत््य--भसक्ति करनी । ४. (१) आप 
पढ़ना अरु दूसरों को पढ़ाना, (२ उस में संशय उत्पन्न 
होवे, तो शुरू को पूछना, (३) अपने सीखे हुये को वार वार 
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याद करना, (४) जो कुछ पढ़ा है, डस के तात्पये को एकाग्र- 
चित्त होकर चितन करना, [इनका नाम अजुप्रेज्ञा हे ] (५) 
घमं कथा करनी, ए पांच प्रकार का स्वाध्याय तप हे ।५(१) 
आात्तेध्यान, (२) रोद ध्यान, (३) धर्मेध्यान, (४) शुक्रुध्यान, इन 
चारों में से आत्तेध्यान अरु रौद्गध्यान, ए दोनों त्यागने और 
घधर्मध्यान अरु शक्कुध्यान, ए दोनों अंगीकार करने, ए ध्यान 
तप । ६. से डपाधियों को त्याग देना व्युत्सगे तप है। 
ऐे छ. प्रकार का अभ्येतर तप है । ए सब मिल कर के बारां 
प्रकार का तप है । 

क्रोधादि' निम्रहद--क्रोध, मान, भाया, अरू लोभ, इन 
चार कषायों का निमश्रह करना । 

पांच ब्रत, दश श्रमशाधम, सतर्श प्रकार का संयम, द्श 
अ्रकार का वैयादत््य, नव प्रकार की ब्रह्मचये गुप्ति, तीन-शान 
दर्शन, चारित्र, बारां प्रकार का तप, अरु क्रोघादिक चार का 
निम्नह, ए से मिल कर सत्तर भेद चारित्र के हैं, इस वास्ते 
इन को चरणसत्तरी कहते हैं । 

अब करणासत्तरी के भेद लिखते हैं:-- 


#गपिंडविसोही समिईं, भावण पडिसाय इंदियनिरोहो | 
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के चार अकार की पिण्डविशुद्धि, पाच अकार की समिति, बारह 
प्रकार की भावना, बारह प्रकार की प्रतिमा तथा पांच अकार का 
इन्द्रिय निरोध, पतच्चौस अ्रकार की अतिलेखना, तीन अकार की गुप्ति, चार 
अकार का अभिम्नह, ये सत्तर प्रकार की करण सत्तरी है ॥ 








तृतीय परिच्छेद १६५ 
पडिलेहण गुत्तीओ अभिर्गहा चेव करणंतु ॥ 
[ झो० नि० भा०, गा० ३, प्रव० सा०, गा० ५६३ ] 


झथेः:--पिडविशुद्धि--आहार, डपाश्रय, वस्त्र, पाजन्न, 
ए. चार वस्तु को साधु ४२ दोष टाल कर अहण करे, तिस का 
नाम पिडविशुद्धि हे । बैतालीस दृषण का जो पूरा स्वरूप 
देखना होचे, तो भद्गबाहुस्वामिकृत पिडनिर्युक्ति की मल- 
यगिरिसूरिकृत दीका सात हजार श्लोक प्रमाण है, सो 
देखनी, तथा जिनवल्लभसूरिक्तत पिडविशुद्धि श्रवन्थ और उस 
की जिनपतिसूरिक्षत टीका से जान लेना, तथा श्रीनेमिचन्द्र- 
सूरिकृत प्रवचनसारोद्धार, तथा उस की श्री सिद्धसेनसूरिकृत 
टीका से जान लेना, तथा श्रीहेमचन्द्र खूरिकृत योग शास्त्र 
से जान लेना । 


शव समिई-समिति पांच प्रकार की हे, उसका स्वरूप 
लिखते हैं। प्रथम ईयां समिति, सो चलने 

पाच समिति को इर्या कहते हैं, अर सम्यकू- आगम 
के अनुसार जो प्रवृत्ति-चेष्ठा फरनी, सो 

समिति कहिये। चअस स्थावर जीवों को अभयदान के 
देने वाला जो मुनि है, तिस घुनि को जे कर फिसी आवश्यक 
प्रयोजन के वास्ते चलना पड़े, तो किस रीति से चलना? 
प्रथम तो प्रसिद्ध रस्ते से चलना। जो रस्ता सूर्य की किरणों 
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से प्रतप्त प्राशक-होवे जीव रहित होवे, जिस में स्त्रीपुरुष 
का संघद्ट-संघर्ष य होवे, रस्तेमें जीवों की रक्षा निमित्त अथवा 
अपने शरीर की रक्षा निमित्त, पग के अंगूठे से लेकर चार 
हाथ प्रमाण भूमि को आगे से देख कर चलना, इस का 
नाम ईर्यासमिति है । इस रीति से जो खाघु चले, तथा 
दूसरा कोई काम करे, तिख काम में फदाचित कोई जीव 
मर भो जावे, तो भी साधु को पाप नहीं लगता, क्योंकि 
डस का उपयोग बहुत शुभ है । तथा पापसहित भाषा- 
कठोर भाषा-जैसे कि ते घूत है, कामी है, राक्नस हे, ऐसे 
शब्दों को न कहे | जो शब्द जगत में निंदूनीय होवे, सो न 
बोले, किन्तु पर को ख़ुखदायी, बोलने में थोड़ा (मित) अरू बहुत 
प्रयोजनों को साधने वाला, संदेह रहित-ऐसा बचन बोले | 
ए. दूसरी भाषा समिति है | तथा बैतालीस दूषण रहित आहा- 
रादिको जो भ्रहण करना, सो तीसरी एबणा समिति है। तथा 
आसन, सेस्तारक, पीठ, पलक, वस्त्र, पात्र, दंडादिक नेत्रों 
से देख कर उपयोग पू्वेक लेनां, अरू रखना, सो चौथी झादा- 
ननिक्षेप समिति हे। तथा पुरीष,प्रश्रवण,थूक,नाक का श्लेष्म, 
-शरीरमल, वस्त्र, अन्न, पानी, जो शरीर का अनुपकारी होवे, 
इन सब को जीव रहित भूमि में ' स्थापन करना, यह 
पांचमी परिष्ठापना समिति हे। ५ 
अब बारा भावना लिखते हें:-- 


१. झनित्य भावना, २. अशरण भावना, ३. संसार भावना, ४. 
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एकत्व भावना, ५ अन्यत्व भावना, ६- अशुचित्व भावना, ७. 

आश्रवभावना, प.संवर भावना, €.निजरासावना, 

बारह भावनाएँ १०. लोकस्वभाव भावना, ११. वोधिदुर्लभ 

भावना, १६ धर्मभावना है। यहे बारां भावना 

जिस तरे से रात द्निमें भावने योग्य हैं.तेसे अभ्यास करना | 
झत्र इन बारां भावनाओं का किलचित्‌ स्वरूप लिखते हैं । 


पहली-अझनित्यभावना कहते हैं:--जिन का चजञ्जञ की तरे 
सार अरू कठिन शरीर था, वो सी अनित्य रूप राक्षुस ने 
भक्षण कर लिये, तो फिर केले के गये की तरें निःसार जीवों 
के जो शरीर हैं, सो इस अनित्य रूप राक्षस से कैसे बचेगे ? 
तथा लोग बिल्ली को तरें आनन्द्ति हो कर विषयसुख का 
दूध की तरें स्वाद लेते हैं, परन्तु लाठी की मार को नहीं 
देखते हैं, अर्थात्‌ विषय खुख भोग कर आनन्द तो मानते हें, 
परन्तु जन्मांतरमें प्राप्त होने वाले नरकपतन रुप संकट से नहीं 
डरते हैं । तथा जीवों का शरीर तो पानी के घुलबुले की 
तरे है,अरु जीवन जो है,सो ध्वजा की तरे चंचल हे, तथा रत्रो, 
परिवार, आंख के भमकने को तरे चंचल हैं | अरू यौवन जो 
है, सो हाथी के कान की तरें चंचल है, तथा स्वामीपना जो 
है, सो स्वप्त श्रेणी की तरें है, अरू लद््मी जो है सो चपला- 
विजली की तर चचल है | इसी तरें सर्च पदार्थों की अ्रनि- 
त्यता फो विचारते हुए यदि प्यारा पुत्रादिक भी मर जावे, 
तो भी झपने मन में सोच न करे | तथा जो मूर्ख जीव सर्वे 
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भाव को नित्य माने है, वो तो अपनी जीणे पत्नों को मॉपड़ो 
के भंग होने से रात दिन रुदन करता है। तिस वास्ते तृष्णा 
का नाश करके ममत्व रहित शुद्ध बुद्धि वाला जीव झनित्य 
भावना को भावरे । 

दूसरी अशरगाभावना का स्वरूप कहते हैं:--पिता, माता, 
पुत्र, सार्या प्रमुख के देखते हुए आधि व्याधि की समूह 
रूप श्टछ्ुला में बन्चे हुए, तथा रुदन करते हुए जीव 
को, कम रूप योद्धा यम-काल के मुख में जो फैक देते हैं, 
सो बड़ा दुःख है । जो लोक शरण रहित अनाथ हैं, वे क्‍या 
करेंगे ? तथा जो नाना प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, नाना 
प्रकार के मंत्र यन्‍्त्रों को किया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या 
को जानते हैं, तथा नाना प्रकार की औषधि, रसायन प्रमुख 
बैद्यक क्रियाओं में कुशल हैं। इन सम्पूण विद्वानों की उक्त क्रियायें 
काल के आगे कुछ भी करने को समथ नहीं हैं। तथा नाना 
प्रकार के शास्त्रों वाले, उद्धद योद्धाओं की सेना करके परिवे- 
शित भी हें, नाना प्रकार के मद्कर हाथियों की बाड़ भी है, 
ऐसे इन्द्र, वाखुदेव, चक्रवर्ती सरीखे बलवान भी काल के 
घर में खेैंचे हुए चले जाते हैं । बड़ा दुःख है, कि जो 
प्राणियों को कोई भी त्राण नहीं | तथा जो मेरु को दण्ड 
झरु पृथ्वी को छन्न करने में समथे थे, अरू थोड़ा भी जिन को 
क्लेश नहीं था, ऐसे अनंतबली तीथेकर भी लोकों को काल 
से बचाने को समथे नहीं, तो फिर दूसरां कौन समथ है? 
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झतः रत्री, मित्र, पुत्रादिकों के स्तेहरूप भूत के दूर करने के 
वास्ते शुद्धमति जोब अशरण भावना को भाव । 
तोघपे सेघार सावना कहते हैं---बुद्धिमाद तथा बुद्धि 
रहित,खु लो, दुःखो रूपवान्‌ तथा कुरूपवान, स्वामी तथा दास, 
प्यारा तथा चेरी,रा जा तथा प्रजा,देवता, मनुष्य,तियेक, तारक, 
इत्यादिक अनेझ प्रकार के को के वश से सांग घार कर, 
इस संसार रूप अखाड़े में यह जीव नाटक करता है । तथा 
झनेक प्रकार के पापों--महारंभ, मांसमत्त ण, मद्रिपानादिक 
करके महा अवक्ार युक-जहां कुछ नहीं दीखता, ऐसी 
नरक भूमिका में जा पड़ता है। तिहां पर अद्गच्छेद्न, 
अग्नि में जलनादि क्लेश रूप महा दुख जो जीव को होते 
हैं, उन दुःखों को केबली भी कथन नहीं कर सकता। यह 
प्रथम नरक गति कही | तथा छल, भ्रठादि कारणों से प्राणी 
तिर्थंच्र गति में सिह, बाघ, हाथी, म्ुग, बेल, बकरे आदि के 
शरीर घारणा करता है। अर तिस तियेच गति में ज्षुधा, 
तूया, चच, वन्धन, ताडन, रोग, हल प्रम्तुत्ष में बहना-झ्ञुतना 
इत्यादिक जो दुःख जीव सदा सड॒ता है, वो कौन फहने को 
समर्थ है ? यद दूसरी तियेग्गति कही । तथा मनुष्यों में 
कितने हो खाद्य, अखाद में विवेक शून्य हैं, मनमें लज्ला नहीं 
रखते हैं, अरू गस्‍्यागस्थ का विचार नहों करते हैं। जो 
झनाये मनुष्य हैं, वो तो निरंतर जीवघात, मांसभच्षण, 
चोरी, परसखीगमन प्रमुख कारणों करके बड़ा भारी 


२०० जैनतत्त्वादश 


महा दुःखों का देने चाला पापकम उत्पन्न करते हैं, तथा झाये 
देश में मी क्षत्रिय, आह्यण प्रमुख जो हैं, वे भी अज्ञानता, 
'द्रिद्रता,कष्ट,दौर्माग्य; रोगादिक करके पीडित हैं। दूसरों का 
काम करना, मानसड़', अपमान आदि अनेक दुःख निरंतर 
भोग रहे हैं । तथा गरभवास का दुख इस जीव को सब से 
अधिक भमरयकर है। किसी पुरुष के एक २ रोम में, एक ही 
समय एक २ सूई मारी जावे, उस से जो कष्ट होता है, उस 
"से आठ गुना कष्ट माता के गर्भमें स्थित जीच को होता 
“है । इस दुःखसे अनन्त गुना दुःख जन्म समयमें होता है। तथा 
बाल अवस्था में मूत्र, पुरीष, घूलि में लोटना, अज्ञानता, 
जगत्‌ की निदा, यौवन में घन अजेन करना, इष्ट वस्तु का 
वियोग, अनिष्ट वस्तु का संयोग, अरु ब्ृद्ध अवस्था सें शरीर 
का कांपना, नेत्रों का बलहीन हो जाना, श्वास, खांसी आदि 
रोगों करके महा दुःखी होना इत्यादिक ऐसी कोई मी दशा 
नहीं, कि जिस में प्राणी सुख पावे। यह मनुष्य गति कही | 
तथा सम्यग्‌ दर्शनादिक के पालने से जो जीव देवता होता हे, 
सो भी शोक, विषाद, मत्सर, भय, थोड़ी ऋद्धि, ईर्ष्या, काम 
मद आदि करके पीडित हो कर,अपना झायु दीन मन होकर 
पूणे करता है । यह देव गति कही | इस तरे से मोक्षामिलाषी 
' घुरुष तीसरी संसार भावना भावे | 
 चोथों एकत्व भावना कहते हैं:--अकेला ही जीव उत्पन्न 
' होता है, अर अकेला ही मत होता है, अकेला द्वी कमे कस्ता 
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है, अरु अकेला ही फल भोगता है। तथा इस जीव ने बहुत 
कप्ट करके जो घन #उपार्ज्या है, सो धन तो ख्री, मित्र, 
पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, अरु जो पाप कमे उपार्ज्या हे, 
उस का फल तो करने वाला जीव अकेला ही नरक, तियंच 
गति में जा कर भोगता है | देखो यह कैसा आश्चये है! 
तथा यद जीव जिस देह के वास्ते रात दिन फिरता है, 
अरु दीनपना अवलम्धन करता है, धम से भ्रष्ट होता हे, 
अपने द्वित को ठगाता है, न्याय से दूर होता है, लो देह इस 
आत्मा के साथ एक पग तक भी परभच में न चलेगी । तो 
फिर यह देह क्या फरेगी ? क्या साहाय्य देगी ? श्रू स्वजन 
जो हैं, सो अपने २ स्वार्थ में तत्पर हैं, वास्तव में तेरा कोई 
भी नहीं है। इस धास्ते हे चुद्धिमान्‌ ! तू अपने हित के वास्ते 
धर्म फरने में प्रयल कर | इस तरे से जीव चोथी एकत्व 
भावना भात्रे । 

पांचमी अन्यत्व भावना कहते हैं:-जीव इस देह को 
छोड़ कर परलोक को ज्ञाता है, इस वास्ते इस शरीर से जीव 
भिन्न है, तो फिर इस शरीर पर नावा प्रकार का खुगन्धित 
लेप करना व्यर्थ है। तथा इस शरीर को कोई दंडादि करके 
'मारे तो साधु को समता रस पीना चाहिये, क्रोध न करना 
चाहिये। जो पुरुष अन्यत्वमावना से भावित है, तिस को 
शरीर, घन. पुज्रादिक के वियोग दोने सें भी शोक नहीं होता ।_ 


कक शी को जम आल शी औ गए 0ीलीए 
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इस तरे से जीव पांचमी भावना सावे | 

छठी अशुत्ि भावना लिखते हें:--जैसे लूण की खान में 
जो पदाथे पड़ता है, वो सर्वे लूण हो जाता है, तेसे ही इस 
काया में जो कुछ श्राहार पड़ता है, सो सवे मल रूप होजाता 
है, ऐसी यह काया अशुचि है । तथा इस काया की उत्पत्ति 
भी अशुच्ि पदार्थ से ही हे । रुघिर अरू शुक्र इन दोनों 
के मिलने से गसे उत्पन्न होता है ।! वह जरा करके वेशित 
होता है। जो कुछ माता खाती है, उसी के रस से वो गये 
वृद्धि को भ्राप्त होता है । अस्थि मज्जा आदि घातुओं करी 
पूृण है । ऐसी देह को कौन वुद्धिमान्‌ शुच्ि मानता है ? 
तथा जो खुस्वाढु, शुभ गंध वाले मोदक, दही, दूध, इच्षु- 
रख, शालि, ओदन, द्वाद्ा, पापड़, अम्दती, घेवर, आजम्र प्रमुख 
पदार्थ खाये जाते हैं, सो तत्काल मलरूप हो जाते हैं। ऐसी 
अशुत्ति काया को महा मोहांघ पुरुष ही शुच्ि माने हैं । 
तथा पानी के एक सो घड़ों से स्नान करके खुगन्धित 
पुष्प, कस्तूरी प्रमुख द्वव्यों से बाहिर की त्वचा को कितनेक 
काल तक मुग्ध जीव श॒ुत्ि अरू खुगन्धित कर लेते हें, परन्तु मध्य 
भाग में रहा हुआ बिष्टे का कोठा कैसे शुच्ि होवे ? तथा 
चन्दन, कस्तूरी, कपूर, अगरु, कुंकुम प्रमुख खुगन्धित द्वव्यों 
का शरीर के साथ जब सम्वन्ध होता है, तब ए पूर्वोक्त स्वे 
चस्तु चण मात्र में दुगेन्ध रूप हो जाती हैं। फिर इस काया 
को कौन धुद्धिमान्‌ शच्चि मान सकता है? ऐसे शरीर की अशुचि 
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रूपता का विचार करके वुद्धिमान्‌ पुरुष, इस शरीर का ममत्व 
न फरे। इस तरे से जीव छठी भावना भावे | 

सातमी आश्रव भावना कहते हैं:--मन, वचन, ओर 
फाया के योग फरके शुभाशुभ कर्म, जो जीव अ्रहण करते 
हैं, तिस का नाम आश्चव है। जिनेश्वर देव कहते है कि #सवे 
जीवों विषे मेत्री भावना, ग्रुणाधिक जीव में प्रमोद भावना, 
झविनीत शिष्यादिक में मध्यरुथ भावना, दुःखी जीवों में 
फारुणय भावना, इन चारों भावनाओं करके जिस पुरुष का 
झन्त:फरण निरन्तर बासित होवे, वो पुरयवान्‌ जीव बैता- 
लीस प्रकार का पुणय उपार्जन करता है । तथा रोद्बृध्यान, 
श्रात्तेध्यान, पांच प्रकार का मिथ्यात्व, |सोलां प्रकार का 
कपाय, पांच प्रकार का विपय, इनों करके जिनों का मन 
चासित है, वे जीव, व्यासी प्रकार का अशुभ कमे उपाजन 
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# सत्तवेयु मेत्री गुणियु अमोर्ट, छिटेंषु जीवेंदु कृपापरत्वम्‌ । 
माध्यस्थभाव विपरीतवत्तो, सदा ममात्मा विद्धातु देव ! 
[ सामायिकपाठ, इलो० १ ] 

। आशभिग्रहिक, अनाभिप्रहिक, आभिनिवेशिक, साशयिक, अना- 

भोगिक--ये मिथ्यात्व के पाच भेद हैं | 
[ विशेष के लिये देखो ग्रुणस्थान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान ।] 

| क्रोध, मान, माया, लोभ--इन चार कषायों में से अत्येक के 
क्रमश अनन्ताजुवन्धी, अग्रत्याख्यानावरण, अत्याख्यानावरण, सज्वलन, 
ये चार चार भेद होने से सोलह प्रकार का कपाय हो जाता है | 
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करते हैं। तथा सर्वेज्ञ अत भगवन्त, गुरु,खिद्धान्त-द्वादशांग, 
चार प्रकार का संघ, इन सव्वे का जो शुशानुवाद-गुण 
कीचन करते हैं, अरू सत्य, छितकारी वचन बोलते हें, ' 
थे जीव शुम कम का उपाजंन करते हैं | तथा श्रीसंघ, शुरू 
सव्वेक्ष, धर्म अर धर्मी इच सब का जो अवरणवाद' बोलते हें, 
भझूंठे मत का वा कपोलकलिपत मत का जो डपदेश करते 
हैं, वो जीव अशुभ कम का उपाजेन करते हैं। तथा जो पुरुष 
चीतराग देव की पुष्पादिकों से पूजा करे तथा साधु की 
भक्ति, विश्वामण प्रत्तुख्त करे, तथा काया को पाप से गुप्त करे- 
सुरक्षित रकले, वो जोब शुम कम का डपाजन करता है. तथा 
जो जीव, मांस भक्षण, खुरापान, जीवघात, चोरी, ज्ञुआ, 
परस्त्रीगमनादिक करे, वो अशुभ कमे उपाजेन करता है। ए 
अलनुक्रम से मन, वचन, काया करके शुसाशुभ . श्राश्रव 
उपाजन करता है। इस प्रकार से यह आरश्रव भावना जो जीव 
भावे है, सो अनथे परंपरा को त्याग देता है, अरु महानन्दस्व- 
रूप, दुःख दावानल को मेघ समान अरु भोक्ष की देनेहारी 
शर्माबलि (खुख परम्परा) अड्भोकार करता है।इस त्तरे से 
सातमी आश्रव भावना भावे । 

आठमी संवरभावना कहते हैः--आश्रवों का जो निरोध 
करना, तिस को सेंवर कहते हैं, सो सेबर दो प्रकार का 
होता है, एक देश संवर | दूसरा स्व संवर उस में सर्व प्रकार 
से खबर तो अयोगी केवली में होता है, अरू जो देश से 
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संवर है, सो एक दो प्रमुख आश्रव के निरोध करने वाले में 
होता हे। फिर यह खंबर दो प्रकार का है, एक द्वव्यसंवर, 
दुसरा भावसंवर | आश्रव करके जो कमे पुद्ल जीव अहण 
करता हे,तिनका जो देश से वा सर्व प्रकार से छेदन करना, सो 
द्रव्य संवर, अरु जो भवहेतु क्रिया का त्याग, सो सावसंबर 
है | मिथ्यात्व, कपाय प्रमुख आश्रवों को जो बुद्धिमान उपाय 
करके निरोध करे, आत्त ओर रौद्र ध्यान को बजे, घमे 
ध्यान और शुक्ल ध्यानको ध्यावे, क्रोध को क्षमा करके जीते, 
मान को झदु सात्र करके जीते, माया को सरलता करके 
जीते, लोम को सनन्‍्तोपष करके जीते, इन्द्रियों के धविषय-इष्टा 
निए्ठ को रागछेप के त्यागने से जीते । इस प्रकार जो चुद्धि- 
भार सेबर भावना भावे तो रुवगे मोक्ष रूप लद्धमी अवश्य 
डख के वशी भूत हो जाती है। 

नचमी निजेश भावना लिखते हैं:--संपार की हेतुभूत्त 
जो कमे की संतति है, तिस को अतिशय करके जो हानि 
फरे, तिस का नाम निजरा है। सो निजेर दो प्रकार की 
है। एक सकाम निर्जरा, दूसरी अकाम निजेरा, इन दोनों 
में से ज्ञो सकाम निजरा है, सो उपशांत चित्तवाले साधु 
फो होती है, अरू अकाम निजेरा शेष ज्ञोबों को होती है। 
ए दोनों निजरा उदाहरण से कहते हें। कम का पाक 
स्वयमेव होता है, अरू उपाय से भी होता है; जैसे आम्र का 
फल स्वयमेव इच्त की डाली में लगा हुआ ही पक जाता 


र०द जैनतत्त्वादशे 


है; अरू कोदवादि के पलाल तथा गत्ते में प्रच्षेप करने-डालने 
से भी पक्क हो जाता है, ऐसे ही निजेरा भी दो प्रकार को 
है। हमारे कर्मो की निजेरा होवे ऐेसे आशय वालें पुरुष 
जो तप आदि करते हैं, उनों के सकाम निजेर होती है। 
ध्ररु एकेंद्रिय जो जीव हैं, तिन को बिशेष ज्ञान तो नह 
परन्तु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, छेदन, भेदनादि के द्वारा 
सदं। कष्ट सोगने से जो कर्म की निर्जेरा होती है, उस का 
नाम अकाम निजरा हैं। ऐसे तप आदि करके जो निजरा 
की वृद्धि करे, सो नवमी निर्जरा भावना जाननी | 
दशमी लोकस्वभात्र सावना कहते हें:--यह पृथ्वी, चन्द्र, 
सूय, अ्रह, नक्तुच्र, तारे अर लोकाकाश, नरक, स्पेगे आदि 
' खबे को मिला के एक लोक कहने में आता है । तिस सम्पूर्ण 
लोक का आकार जैन मत के सिद्धांत में ऐसे लिखा हे । 
जैसे कोई पुरुष जामा पहिर के, कमर में दोनों हाथ लगा 
कर. खंडा होवे, तब जैसा उस का आकार है, ऐेसा ही लोक 
का आकार हे। जो षड्द्रव्य केरके पूर्ण है, उत्पत्ति, स्थिति, 
अरु व्यय, इन तीनों स्वरूपों करी युक्त हे, अनादि' अनंत है, 
किंसी का रचां हुआ नहीं है, ऊध्चेलोक, अधोलोक, तियेंग 
लोक, इंन तीन स्वरूपों में बटा हुआ है । सब जीच, पुढलं 
इसी के अन्दर हैं, बाहिर नहीं। लोक से बाहिर तो केवल 
एक आकाश ही है, वो आकाश भी अनन्त है। इसी आकाश 
फा नाम जेन शास्त्रों में झंलोकाकाश लिखा है । अधोलोक॑ 
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में न्यारी न्‍्यारी नीचे ऊपर सात पृथ्वी हैं, उन में नरकदासी 
जीव रहते हैं। तथा किसी जगे सवनपति अरू व्यतर सी 
रहते हैं | तिरछे लोक में मनुष्य, तियंच और व्येतर भी 
रहते हैं । ऊध्चे लोक में देवता रहते हैं । विशेष करके जो 
लोकस्वरूर देखना होवे, तो लोकनाडीटान्निशतिका से 
तथा लोकप्रकाश अन्थ से जान लेना । इस तरे लोक के 
स्परूप का जो चितन करना है, सो दशमी लोक स्वभाव 
भावना है । 

ग्यारवीं वोधिदुलेभ भावना कहते हैं:--पृथ्बी, पानी, 
भ्रग्मि, वायु, चनस्पति, इन में अपने करे हुए छ्लिए्ट कर्मों 
करके जीव श्रमण करता है । इस भयानक संसार सें अनंता- 
नेत पुदलपरावर्तन करता हुआ यह जीव अकाम निजरा 
फरके, अर पुण्य उपाजन करके, ढींद्विय, त्रींद्विय, 
चतुरिद्विय, पेचद्विय रूप अस भाव को पाचे है । फिर आयेैक्षेत्र, 
सुज्ञाति, भला कुल, रोगरहित शरीर, संपदा, राज्यसखुख, 
हलके कमे और तत्त्वातत्व के विवेचन करने वाली, बोध 
वीज के बोने वाद्दी, कर्मच्य करके मोक्ष खुखों की जननी, 
ऐसी श्री सर्वेक्ष अर्दत की देशना मिलनी बहुत दुलेम है। 
जेकर जीव एक वार भी सम्यकक्‍त्वरूप बोधि को प्राप्त कर 
लेता, तो इतने काल तक कद्ापि संखार में पर्यटन न करता। 
जो अतीत काल में सिद्ध हुए, जो व्चमान में सिद्ध 
होते है, अरू जो अनागत काल में घसिद्ध होंगे, थे 
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सर्व बोधि का ही माहात्म्य है | इस वास्ते भ्रव्य जञाव 
को बोधि की प्राप्ति में अवश्य यत्ल करना चाहिये, क्योंकि 
कितनेक जीवों ने अनन्त वार द्वव्य चारित्र पाया हे, परन्तु 
घबोधिके बिना सर्वे निष्फल हुआ । 
बारमी धर्म भावना लिखते हें:--धर्म कथा के कथन 
करने वाला अहन्‌ हे । जो पुरुष परहित करने में उच्चत हे, 
, अरू बीतराग है, वो किसी बात में भी भ्ूठ न बोलेगा । 
इस वास्ते उसके कहे हुये घमे में सत्यता है । केवल शान 
करके लोकालोक को प्रकाश करने वाला तो एक शअर्हृत 
- ही हो सकता है, दूसरा नहों | ज्ञांत्यादि दश प्रकार! का घम 
'जिनेश्वर देव ने कहा है । डस धमे करके जीव, संसार समुद्र 
में हृवता नहीं, किन्तु डस के आराघधन से वह संसार समुद्र 
को तर जाता है । जो अर्हत की वाणी है, सो पूर्चापर 
अधिरुद्ध है, अरू तिन के वचनों में हिंसा का उपदेश नहीं । 
तथा कुतीथियों के ज्ञो बचन हैं सो सर्वे सद्गति के विरोधी हैं, 
क्योंकि यज्ञादिकों में पशुवध रूप हिंसा के डपदेश करके 
कलंकित हैं, पूर्वापर विरोधी हैं, निरथेक वचन भी बहुत हैं । 
इस वास्ते कुतोर्थी जिसको धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं किंतु 
धर्माभास है, इस हेतु से तिन का बचत प्रमाण नहीं हो 
सकता | अर जो जो कुती्थियों के शास्त्रों में कहों कहीं दया 
सत्यादिकों का कथन है,सो भी कहने मात्र हो है,परन्तु तत्त्वमें 
वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन का यथार्थ स्वरूप वे जानते 
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नहीं हैं, अरू यथार्थ पालते नहीं हैं । प्रथम तो उन शास्त्रों 
के जो उपंदेशक-हैं, वे ही- फामापक्‍्ि में प्रज्वलित थे, यह वात 
स्व खुजझ जनों को विज्ञात है। इस चास्ते अत भगवन्त ही 
सत्याथ के उपदेशक हैं । तथा बड़े २ मद्भर हाथियों की घटा 
संयुक्त जो राज्य का- पावना, और सव जनों को आनन्द 
देने बाली संपदा का पावना, तथा ज्ञो चन्द्रमा की तरे निमेल 
गुणों के ससूह को पावना, अ्ररु उत्कृष्ट सोसाग्य का विस्तार 
पावना, यह सब घर्म ही का प्रसाव है । तथा समुद्र जो 
पृथिबी को अपनी कललोलों से वहाता नहीं है, तथा मे 
जो सर्व प्ृथिवी को सेलपेल- नहीं करता, - अरु चन्द्रमा, 
'खू्ये जो उदय-होते हैं, से अन्धकार का बिच्छेद करते 
हैं, सो से जयवन्त धर्म का ही प्रभाव है । जिस का भाई 
नहीं, जिस का मित्र नहीं, जिस रोगी का कोई चैद्य नहीं, 
जिस के पास धन नहीं, जिस का कोई नाथ नहीं, जिस में 
कोई गुण नहीं, उन सर्व का भाई, मित्र, बैच, धन, नाथ, गुणों 
का निधान धर्म है। तथा यह जो अर्हेत का कथन किया 
हुआ धर्म है, सो महापथ्य है, ऐसे जो भव्यजीच मन में ध्यावे, 
सो धर्म में दढतर होवे | एक ही निर्मेल घमे भावना को निर- 
तर जी-जीव-मन में ध्यावे, सो. भसव्य-.अशेष पाप कमे नाश 
करके झनेक जीत्रों को उपदेश द्वारा खुखी करके -परम पढ़ 
-को प्राप्त. होता हे, तो फिर-जो वार ही भावना को- भावे, 
तिस-फों परमपद-की- प्राप्ति होने में क्या आएचय- है ?- यह 
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बारां सावना समाप्त हो गई हैं। 

अथ बारां प्रतिमा लिखते हें:--एक मास से लेकर सात 
मास पर्यत एक एक मास की इद्धि ज्ञान लेनी, ए सात 
प्रतिमा होती हैं। जैसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो मासे 
की, ऐसे ही एक एक मास की इृद्धि से सात मास पर्यत 
सात प्रतिमा होती हैं, और झठमी सात दिन रात की, 
नवमी खात दिन रात की, दशमी सात दिन रात की, अग्या- 
र्मी एक दिन रात की, अर वारमी प्रतिमा एक रात्रि 
प्रमाण जाननी। 

अब जो साधु, इन वारां पतिमा को अंगीकार कर सकता 
है, तिस का स्वरूप लिखते हैं, “संहननधृतियुक्त:“--तहां 
जिस का संहनन वद्धऋषसनाराच होवे, सो परिषह सहने 
'में अत्यन्त समथ होता है | “धूतियुक्त:'--घ्ति-चित्त का 
स्वस्थपना, तिख करके जो युक्त होवे सो घृतियुक्त, वो 
तो रति, अरति करके पीडित नहीं होता है, “महासत्त्व:"--- 
जो महासात्त्िक होवे, सो अनुकूल, प्रतिकूल उपसगे सहने में 
विषादको प्राप्त नहीं होता है । “भावितात्मा'--और जो 
सद्भावनता करके वासित अन्तःकरणा होवे, तिस की भावना 
पांच हैं तिन का विस्तार, व्यवहारसाष्यटीका से जानना । ए 
भावना केसे भांवे ? सो कहते हैं--“सम्यग्गुरुणा5नुज्ञात “-- 
जैसे आगम में हैं. तथा जैसे गुरु आचाये आज्ञा देवे। जेकर 
शुरु ही प्रतिमा अंगीकार करे. त्दा नवीन आचोये रुथोपन 
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करके उस की आज्ञा से, तथा गच्छ की आज्ञा लेकर 
करे । तथा प्रथम अपने गचुछ में ही रह कर प्रतिमा 
अगोकार करने का प्रतिकम करे। सो प्रतिकम यह हैः-- 
मासादिक सात जो प्रतिमा हैं, तिन का प्रतिकर्म भो 
उतना ही हे, वर्षा काल में ए. प्रतिमा नहीं अद्भीकार करी 
जातो है| अरु प्रतिकर्म भी वर्षा काल में नहीं करना। तथा 
आदि की दो प्रतिमा एक वर्ष में होती हैं, तीसरी एक वर्ष में, 
चौथी एक वर्ष में, शेष पांचमी, छठी, सातमी, इन तीनों प्रति- 
माझों का एक वर्ष में प्रतिकर्म, एक वर्ष में प्रतिपत्ति, ऐसे 
नव वर्ष में आदिकी सात प्रतिमा समाप्त होती हैं | 

जो यह प्रतिमा अड्भीकार करता है, उस का कितना 
श्रुतज्ञान होता है ? उस का श्रुतज्ञान किचित्‌ न्‍्यून दश पूर्व 
तक होता है। और जिस को सम्पूर्ण दश पूवे की विद्या होती 
है, उस का वचन अमोघ होता है । तथा डसर के उपदेश से 
चहुत से भव्य जीवों का उपकार अरू तीर्थ की इद्धि होती 
है। इस काये में वाधा न आवबे, इस वास्ते वो प्रतिमा आदि 
करठप अड्रीकार नहीं करता #। अरु प्रतिमा का अद्जीकार 
करने वालों को जघन्य श्रुतज्ञान नवमे पूर्वे की तीसरी वस्तु- 
भ्राचार वस्तु तक होवे | यह ज्ञान सूच तथा अथे दोनों ही 
रूप से होता है। जो इस ज्ञान से रहित है, वो निरत्तिशय 
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जानी होंने से कालादिक को नहीं जानता है।इस के 
आअतिरिक्त प्रतिमाघारी के सम्बन्ध सें शरीर की सार 
संभाल का त्याग, देवतादिक का उपसगे सहना, जिन 
कढपी की तरे उपसगे सहने तथा एषणापिडग्रहण के प्रकार, 
भिन्नाग्रहशाविधि, गच्छ से बाहिर रहना इत्यादि शेष वर्शान 
देखना होवे तो प्रवचनसारोद्धार की बृहद्धत्ति देख लेनी। 
ए. बारां प्रतिमा कहीं | 
अथ. इन्द्रियनिरोध कहते हैं--/स्पर्शन रसने घाणं चक्तु 
श्रोत्च चेति” यह पांच इन्द्रिय है| अरु, स्पशे, 
इन्द्रयनिरोधव रख, गंध, बणा, शब्द, ए पांच, पूर्वोक्त पांच 
इन्द्रियों के यथाक्रम विषय हैं, इन पांचों 
विषयों का निरोध करना, क्‍योंकि जो इन्द्रियें वश में न्‌ 
होंगी, तो बड़ी अनर्थंकारी होंगी, अरू क्लेशसागर में गेरेंगी। 
यदभ्यधायि :-- 
सक्तः शब्द हरण्िः, स्पर्श नागो रसे च वारिचरः 
कृपणपतंगो रूपे, अमरो गंधेन च विनष्टः ॥१॥ 


पंचसु सक्ताः पंच, विनष्ठा यत्राग्रहीतपरमाथोः । 


$ नितिकारों ने] कहा है किः--- 
हरिण शब्द में,“ हस्तो स्पदी में, मीन रस में, दीन पतगा रूप 
में, ओर अंमर सुगन्ध ,में आसक्त होने से नश्ट हो जाता है ॥१॥ 
इन प्रथक्‌ पृथक पांचों विषयों में आसक्त हुए हरिण इत्यादि पांचां 
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एकः पंचसु सक्त), प्रयाति भस्‍स्मरान्ततां मूढ। ॥२॥ 
तस्गेरिव तरलत्तरे-दुदातिरिद्रियेः समाक्ृष्य । 
_उन्मार्गे नीयंते, तमोघने दुःखदे जीवाः ॥ ३ ॥ 
.. इन्द्रियाणां जये तस्मा-चत्नः काये! सुचुद्धिमिः । 
तज्जयों येन भविनां, परत्रेह च शर्मगे ॥ ४॥ 
जिव० सा०, गा० ५८र की इत्ति में उद्धत] 


, अथ # प्रतिलेखना जैन साधुओं में प्रसिद्ध हे, इस वास्ते 
नहीं लिखी । 


ही मूल्ष--परमार्थ को न जानते हुए नष्ठ हो जाते हैं | फिर एक आणी 
जो कि पार्चों ही विषयों मे आसक्त होवे, उस मूर्ख की क्या दशा होगी! 
अर्थात्‌ वह सर्वथा नष्ट हो जायगा.॥र॥ 

जिस प्रकार चचल, हठी छोड़े अपने सवार को विकट मार्ग में ले जा 
कर पटक देते हैं । इसी प्रकार ये चपल इन्द्रिया भी आणी को कुमागे 
की तरफ वर्ल पूथ्रेक खीच ले जाती दे ॥३॥ ण 

अतः बुद्धिमान्‌ महुष्यों को इन इन्द्रियों के जय करने में सर्वदा 

यत्नृग्ील रहना चाहिये । जिस से कि इहछोकु ओर परलोक में सुख 
की आप्ति हो ॥४॥ हु है 

» प्रतिलिखना के २५ भेद हैं ।; साधु के वच्ल, पात्र आदि जो 
,धरर्मोपकरण [सिंयमनिर्वोद्द के लिये जिन के रखने-की शास्त्रों में आशा है] 
हैं; उन की शाखविधि पूर्वक्त देख भाल करनी--उन को मभाडता, 
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झथ तीन शुप्ति लिखते हैं--मनोगुस्‍्ति, वचन गुप्ति, 
कायाशुप्ति, ए तोन गुप्ति हैं। इन का स्वरूप 
तीन गृप्ि पेसे है । अशुभ मन, वचन, काया का निरोध 
करना, अझ शुभ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति 
करनी | इन में से मनोगशुप्ति तीनप्रकार की है । शात्ते, 
रौद ध्यानानुबंधी कदपना का वियोग, ए प्रथम मनोगुप्ति। 
शास्त्रानुसारी, परलोक के खाधने वाली धघमेध्यानानुबन्धी 
माध्यस्थ परिशणति, ए दूसरों मनोगुप्ति। सम्पूर्ण शुभाशुभ 
मनोचृत्ति का निरोध, अयोगी गुशस्थान अवस्था में स्वात्मा- 
रामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति । 
वचनगुप्ति दो प्रकार की है। उस में मुख नेत्र अविकार, 
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साफ करना और व्यवस्था पूर्वक रखना, यह पडिलेहणा, अतिलेखना 
या प्रेत्षा कहलाती है | यह साधु को अतिदिन तीन दफा करनी होती 
है--आतःकाल, तीसरे पहर और उद्घाटपोरुषी अर्थात्‌ पौने पहर में । परन्तु 
इन तीनों समयों की प्रतिलखना में प्रतिकेखय वस्तुओं में कुछ अन्तर- 
न्यूनाधिकता रहती है। यथा--- 

“प्रतिदिन साधुजनस्य तिखः अतिलेखना; कतव्या भवन्ति, 
तदथा--एका अभाते, द्वितीया अपराहे -छृतीय अहरान्ते, तृतीया 
उद्घाटपोरुष्या समयसाषया पादोनप्हरें” इत्यादि । 

[प्र० सा०, गा० ७५० की वृत्ति] 
नोट:ः--अधिक जिज्ञाप्ता के लिये देखो अवचनसारोद्धार तथा पिंड- 
नियुक्ति आदि ग्रन्थ । 
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अगुली निर्देश, ऊंचा होना, खांसना, हुकारा करना, पत्थर 
फैकना आदि हेतुओं से अपने किसी काय विशेष की खूचना 
'करने का त्याग करना, ए प्रथम वचन शुप्ति । क्‍योंकि जब 
चेशा द्वारा सत कुछ सूचन कर दिया, तब मौन रहना 
व्यथ है । दूसरे के प्रश्न का उत्तर देना, लोक अरू आगम से 
विरोध न होवे तैसे और वस्त्ञादिक से मुख का यज्ञ करके 
चोलना, ए दूसरी वचन गशुप्ति। इन दोनों भेदों करके वचन 
फा निरोध, अरू सम्यऋू भापणरूप वचन गुप्ति जाननी | 


कायागुप्ति दो प्रकार से है । १. चेश का निषेध, २. आगम 
के अनुसार चेष्ठा का नियम करना। तहां देवता ओर 
मनुपष्यादि के उपसरगे मे ज्षुघा ठषादि परिषहों के उत्पन्न 
होने से कायोत्सर्गादि के द्वारा शरीर को निश्चल करना, 
तथा अ्रयोगी अवस्था में स्वेथा काया की चेष्टा का निरोध 
करना, एप प्रथम कायगुप्ति है | तथा शुरुप्रच्ून, शरोर संस्ता- 
रक, भूम्यादि का प्रतिलेखन, प्रमार्जनादि क्रियाकलाप का जैसे 
शास्त्र में विधान है, उसी के अछुसार साधु को शयन आदि 
करना चाहिये। अतः शयन, आखन, श्रहण और सरुथापन 
झ्रादि कृत्यों में काया की स्वच्छन्द चेषश्या का त्याग आर 
मर्यादित चेष्टा का स्वीकार करना दूखरी काययगुप्ति है। 


- अथ पअभिन्नह-प्रतिज्ञा लिखते हैं।सो असिश्नद द्वव्य, 
चेत्र, काल झरु भाव करी चार प्रकार का है, इस का विस्तार 
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%# प्रवचनसारोदार दत्ति में हे । 

अब कर््णासत्तरी की गणना कहते हैं। यद्यपि आहारा- 
दिक के बेतालीस दूषणा हैं; तथापि पिंड, शय्या, वस्त्र, पात्र, 
ए चार ही वस्तु -सदोष अहण नहीं करनी । इस वास्ते 
संख्या में ए चार ही दूषण लिये" हैं। तथा पांच समिति, 
बारां सावना, बारां प्रतिसा, पांच इन्द्रियनिरोध, पन्चीस 
प्रतिलेखना,.तीन ग़ुप्ति, चार अभिश्नह, ए स्व एकठे करने से 
खत्तर भेद करणसत्तरी के हैं । - ड़ 

प्रश्न:---चरणखसत्तरी -. और करणासचत्तरी, _ ए 
कया विशेष हे ? 

उत्तर:--जो नित्य करना सो चरणा, झ्रु जी प्रयोजन 
होवे तो कर लेना, और प्रयोजन नहीं होचे तो न करना, 
सो करण । यह इन का भेद है । 

यह जन मत के ग़ुरुतत््व का स्वरूप संक्षेप से लिखा हे 
विस्तार से तो उस का स्वरूप लाखों श्लोकों में भी पूरा 
नहीं हो सकता | इस बास्ते जेकर विशेष जानने की इंच्छा 
'होवे, तो ओघनियुक्ति, आचारांग, दशवेकालिक, शहत्कल्प 
आाष्य बृत्ति, पेंचकव्पयूरिं, जीतकंत्पज्नक्ति,, महाकल्पसूज्र, 
“कल्पसूच, ,निशीथभाप्यचूरि, महानिशीयसूत्र, इत्यादि .पदु- 
विभाग सामाचारीं के शास्त्र देख लेने।. 


दोनों में 
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है, चेसी बत्ति वाला कोई भी जैन का साधु देखने में नहीं 
झाता है, तो फिर जैनमत के साधुओं को इस काल में गुरु 
क्योंकर मानना चाहिये ? 

उत्तर:-तुम ने जनमत के शास्त्र न पढ़े होंगे, अरु 
किसी गीताथ शुरू की सगत भी नहीं 
करी होगी, क्योंकि जेकर जैनमत के 
चरणकरणानुयोग के शास्त्र पढें होते, 
शथवा किसी गीताथे गुरु के मुखारबिद से उन के 
वचनरूप अम्बत का पान करा होता, तो पूर्वोक्त संशय- 
रूप रोग की उत्पत्ति कदापि न होती । क्‍योंकि जैनमत में 
छे प्रकार के निर्श्रेथ कहे हैं । इस काल में जो जैन के साधु 
हैं, वे पूर्वोक्त छे प्रकार में से दो प्रकार के हैं । क्योंकि श्रीस- 
गवती सूत्र के पदच्चीसर्वे शतक के छठे उद्देश में लिखा हे, 
कि पंचम काल सें दो तरे के निश्रेथ होंगे, उनों से ही तीथ 
चलेगा | कपायकुशील निर्श्रेथ तो किसी में परिणामापेक्षा 
होगा, मुख्य तो दो ही रहेंगे । अरु जो जैन शास्त्रों में गुरु 
फी क्त्ति लिखी है, सो प्रायः उत्सग मार्ग की अपेच्षा से लिखी 
है। और इस काल में तो प्राय अपवाद मागे की ही प्रशृत्ति 
है। तब उत्सगंद्तत्ति वाले मुनि इस काल में क्योंकर हो सकते 
हैं? कदाचित्‌ नहों हो सकते हैं । क्‍योंकि न तो वज्कऋ- 
पश्ननाराच संहनन है, न वेसा मनोवल है, न जीवों की 
चैसी भ्रद्धा है, न बैसा देश फाल, और न बेसी जेये है, 


पंचम काल के 
साधुओं का स्वरूप 


श्श्द ज्ैनततक््चादश 


९. जे 


तो फिर इस काल के जीव चैसी उत्समे बृत्ति कैसे घार 
खकते हैं !? 
प्रश्न:--जे कर चेसी चत्ति इस फालमें वो नहीं रख सकते, 
तो उन को साथु भी काहेको कहना चाहिये ? 
उत्तर:--यह तुमारा कहना बहुत बे समभी का हे, क्योंकि 
व्यवहार सूत्र भाष्य में ऐसे लिखा हैः-- 
पोक्‍्खरिणो आयारे,आणयणा तेण गाय गीयत्थे | 
आयरियम्मि उ एए, आहरणा हुति नायव्या ॥ 
सत्थपरिण्णाछक्कायशअहिंगमो पिंड उत्तरज्भाए | 
रुक्‍्खे वसहे जूहे, जोहे सोही य पुक्खरिणी ।॥ 


[ उ० ३ गा० १६८-१६< ] 

इन दोनों हार गायाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने पंदरां 
गाथा करके किया है। जेकर गाथा देखने की इच्छा होचे, 
तो व्यवहारभाष्य में देख लेनी, इहाँ त्तो उन गाथाओं का 
भाषा सें सावाथे लिख देते हैं.---१. जैसी पूलेकाल में झुग- 
न्थित फूलों वाली पुष्करिशियां--बाबड़ियां थीं; बेसे फूलों 
वालियां अब नहीं हैं, तो भी सामान्य पुष्करिणियां तो हैं। 
लोग इन सामान्य वावड़ियों से भी झपना काये करते हैं। 
२. प्रथम संपूण आचारप्रकटप नवमे पू्े में था, उस 
नवमे पूर्व से उद्धार करके पूज्यपाद बैशाख गणशी ने निशीथ 
को रचा, तो क्या उस निशीथ को आचारप्रकल्प न कहना 
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चाहिये ? ३. पूर्वकाल में तालोद्वाटिनी, अवस्थापिनी आदिक 
विद्या के घारक चोर थे, परन्तु इस काल में यो विद्या नहीं 
है, क्या फिर चोरी करने वालों को चोर न कहना चाहिये ? 
४ पूर्वकाल में चौदद् पूर्व के पाठी को गीताथ कहते थे, तो 
क्या इस काल में ज़धन्य आचारप्रकरप, निशीथ और मध्यम 
ध्याचारपकटप तथा दृद्दत्कवप के पढ़े हुये को गीताथ न 
कहना चाहिये ? ५. पूर्वकाल में श्रीआचारांग के शस्त्रप्रज्ञा 
अध्ययन को पढ़ने के वाद छेद्ोपस्थापनीय चारिच्न में 
स्थापन” करते थे, तो क्‍या अब द्शवैकालिक के षड़- 
जीवनिका अध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं करना चाहिये ? 
६. पूवे समय में आचारांग के दूसरे लोकविजय नामक अध्य- 
यन के ब्रह्मचर्य नामक पांचवे उद्देश में जो आमगन्धि खूच 
है, उस सूत्र के अनुसार मुनि आहार का अहण करते थे, 
तो कया झच दशवेकालिझ के पिंडैषणा अध्ययन के भ्रज्ञ- 
सार न करना चाहिये ? ७. प्रथम आचारांग के पीछे उत्त- 
राध्ययन पढ़ते थे, तो क्या अब दशवेकालिक के पीछे जो 
उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८. पू्वे- 
काल में मत्तांग ग्रादिक दश प्रकार के इच्च थे, तो क्‍या 
अब अंबादिक को दक्ष न कहना चाहिये ? <. प्राचीन- 
काल में बड़े ? बलवाद इृपभ होते थे; अभी वैसे नहीं 
हैं, तो क्या झव के इषभों को दृषभ-बेल नहीं क़हना 
चाहिये ? १०. पूर्व में बहुत गोओं के समृह वाले नन्‍्द 


२२० ज्ैनतत्त्वाद्श 

गोप को ग्वाल कहते थे, तो क्‍या अब थोड़ी गौओं वाले 
को ग्वाल न कहना चाहिये ? १९. पूवकाल में सहतर्त- 
मक्ल योद्धा थे, अब नहीं हैं; तो क्या अब किसी को योद्धा न 
कहना चाहिये ? १२. पूर्व में घाग्मासिक तप का प्रायश्चित्त 
था, तो क्या उस के बदले अब निवी प्रमुख प्रायश्चित्त न 
लेना चाहिये ? १३. जैसे प्राचीनकाल की बावड़ियों में वस्ञ 
शआादिक धोये जाते थे, इसी प्रकार बतेमान समय की बाव- 
ड़ियों से भी वस्न्रों की शुद्धि हो सकती है । इसी तरें यदि: 
आ्राज कल के साधुओं में पूवेकाल के मुनियों जैसी दइत्ति 
नहों, तो क्‍या उन को आचाये वा साधु न कहना चाहिये! 
किन्तु ज़रूर ही साधु कहना अर मानना चाहिये। तथा 
जीवानुशा लन सूत्र की इृत्ति में भी लिखा है, कि पांचमें 
काल में साधु ऐसा भी होवे, तो भो संयमी कहना चाहिये, 
तथा निशीथ भाष्य में भी लिखा है:--- 


जा संजमया जीवेस ताव मूलगुण उत्तरण॒ुणा य । 
इत्तरियच्छेयः संजम, निर्यठ बउसापडिसेवी ॥ 


इस गाथा की चूरि की भाषा लिखते हैं | छे काया के 
“जीवों विषे जब तांई दया के परिणाम हैं, तब तांई बकुश 
निश्रेथ ओर प्रतिसेवना निर्रेथ रहेंगे। इस धास्ते प्रवचन- 
शून्य ओर चरित्ररहित पंचम काल कदापि न होवेगा। 
तथा मूलोत्तरणशुणों में दूषण लगने से तत्काल चारित्र नष्ट 
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भी नहीं होता । सूल गुण संग सें दो चदष्टांत हैं, जत्तरगुण 
भेग में मण्डप का दृष्टांत है। निश्चयनय में एक परत भंग 
हुआ, तो सच न्नत्त संग होजाते हैं, परन्तु व्यवहार नयके भत में 
जो न्नत भंग होवे, सोई संग होवे, दूसरा नहों । इस वास्ते 
बहुत अतिचार के लगने से सी संयम नहीं जाता, परन्तु 
जो कुशील सेवे, अरू धन रक़्खे और कच्चा-सचित्त पानी 
पीवे, प्रवचन की उपेक्षा करे वो साधु नहीं । जहां तक छेद 
प्रायश्चित लगे, तहां तक संयम सव्ेथा नहीं ज्ञाता । इस 
वास्ते जो कोई इस काल में साधु का होना न माने, सो 
मिथ्यादष्टि है। क्योंकि स्थानांग सूत्र में लिखा हे, कि 
झतिचार वहुत लगते हैं झोर आलोचना-प्रायश्चित 
यथाथ रूप से कोई लेता देता नहीं, इस वास्ते साधु फोई 
नहीं है; ऐसे जो फहता है. वो चरित्र भेदिनी विकथा का 
करने वाला है । तथा श्रीभमगवती सूत्र के पच्चीसमे शतक के 
छठे उद्देश में संम्रहणीकार श्रीमद्सयदेवसूरि ने इन दोनों 
निम्रथों का जो स्वरूप लिखा हे, सो इहां भाषा में प्रगट 
लिखा जाता हे | 


बउस॑ सबर्ल कव्युरमेगइं तमिह जस्स चारित। 
अइ्यारपंकभावा सो वउसो होइ निग्गंथों ॥ 


[पं० नि, गा० १२] 


श्श्र ' ज्ञैनतत्त्वादश 
' अथे:-बक़ुश, शवल, कवुर [ए तीनों एकाथे हैं अर्थात्‌ एक 
ही वस्तु को कहते हें ] है चारित्र जिस 
वकुश निर्भध का का [ अतिचाररूपपंकयुक्त होने से ] सत्रो 
स्वरूप बकुशनामा निश्रेथ है। इस भारत वर्ष में 


इस काल में बकुश और कुशील ए दोनों 
निश्नथ हैं, शेष के तीन तो व्यचच्छेद' हो गये हैं । तथा चोक्त॑ 
परम मुनिभि:--- 


#बृउस कुसीला दो पुण, जा तित्थ ताव होहिंति। 
[पिं० नि०, गा० ३ की अबच्यूरि] 
अर्थात्‌ बकुश,कुशील ए दोनों निर्श्रथ जहां तक तीथे रहेगा 
तहां तक रहेंगे। इन सें जो बकुश निश्नेथ है, तिसके दो भेद 
हैं। १. जो वस्र पात्रादि उपकरण की विभूबा करे सो उप- 
करण बकुरा, और २. जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देह के 


अ्रवयवों की विभूषा करे, सो शरीरवकुश, ए दोनों भेदों के 
भी पांच भेद्‌ हेंः-- 


उवगरणसरीरेसु, स दुह्य दुविहो5वि होइ पंचविहों | 
आशभोगश्रणाभोगे, अस्सवुड्संवुडे सुहुमे ॥ 
[पिं० नि०, गा० १३] 


३.ल्‍१०२५.३०५.१०)६. 





थक. 


३£ इस गाथा का पूर्वाद्ध इस प्रकार है;-- 





/2७. ++९७/९७८ ७०८३. ३. 3७. ७ ०.5३, 5८ १७३३१२९३१५८९ 


निग्गेथसियायाण पुलायसहियाय तिण्हचुच्छेओो | 
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अशथः-- इस में से दो पदों का अर्थ तों ऊपर दिया है, अगले 
दो पदों का अथ लिखते हैं। साधु को यह करने योग्य नहीं, 
ऐसे ज्ञानता भी है, तो सी उस काम को ज्ञो करे, सो पहला 
शझाभोग वकुश, और जो अज्ञानपने करे सो दूसरा अनासोग 
बकुश, सूल गुण ओर उत्तर गुणों में जो छिप कर दोष 
लगावे, सो तीसरा संबृत बकछुग, जो सूल गुण और उत्तर 
गुणों में प्रगर दोष लगावे सो चौथा असंब्त वकश, अरु नेन्न, 
नासिका, और सुख आदिक का जो मल दूर करे, सो पांचमा 
सूचम वकुश जानना | 

अझधथ डपकरणशा वकुश का स्वरूप लिखते हैंः-- 

जो उबगरणे बडसो, सो धुत्॒३ अपाउसे5वि वत्थाई । 
इच्छूह य. लण्हयाईं, किचि विभूसाइ झुजइ य॥ 
[प० नि०, गा० १४] 

झपध:--जो उपकरण वकुश है, सो प्राइट-पावस ऋतु 
के घिना भी ज्ञार जल से वस्त्र घोता है । पावस ऋतु में तो 
से गच्छवासी साधुओं को आज्ञा हे, कि साधु एक वार वर्षा 
से पहिले आप स्व उपकरण ज्ञाण जल से घो लेबे, नहीं 
तो वर्षाऋतु में मल के सेसर्ग से निगोदादिक जीवों की 
उत्पत्ति हो जावेगा । परन्तु यद्व जो वकुश निश्रेथ है, सो तो 
पावसऋतु बिना अन्य ऋतुओं में भी ज्ञाए जल से वख्ादिक 
धो लेता-है | तथा वकुध निर्भेय, खुंदर, सुकुमाल बस््र भी 
चांछता है, और विभूषा-शोभा के वास्ते पहरता द्दे। 


१२४ जैनतत्त्वादरी 
तह पत्तदंडयाई, घट्ट मं सिणेहकयतेय । 
घारेइ विभूसाए, बहुं च पत्थेह उवगरणं ॥ 
[पं०नि० गा०, १५] 
अथः--तथा वह पात्र, दंड आदि को घोटे से घोद के 
सुकुमार बना कर, और घी, तेल आदि से चोपड़ के तेजबंत- 


चमकदार करके रखता है, अरु विभूषा के वास्ते बहुत 
उपकरणा रखने चाहता एतावता रखता है । 


झब शरीर बकुश का स्वरूप लिखते हैं -- 


देहवउसो अ्रकज्जे, करचरणनहाइयं विभूसेद । 
दुविहो5वि इसो ईहूं, इच्छह परिवारपमिईय ॥ 
[पृ० नि०, गा० १५] 
... भ्र्थ:-देहबकुश, विना फरण हाथ, पग, नखादिक 
को विभूषा करता है, जलादि से धोता है। इस प्रकार 
उपकरण बकुश और शरीर बकुश ये दोनों निम्रेथ परिवार 
भादि की इद्धि चाहते हैं। 
पंडिच्नतवार कये, जसे च इंच्छेह त॑मि तुस्सह ये | 
सुहसीलो न य' बाहं, जय अहोरच किरियासु ॥ 
ह । _[ पै० नि०, गा० १७ ] 
प्रथेः- पंडितपने करी तथा तप श्ादि करके यश फी 


तृत्तीय परिच्छेद श्श्र्‌ 


इच्छा करे है । तिस यश के होने से बहुत खुशी माने है। 
सुखशीलिया होवे हे, और दिन रात्रि की क्रिया सामाचारी 
में बहुत उद्यमी भी नहीं होवे है । 


परिवारों य असंजम, अविवित्तो होइ किचि एयरस । 


घंसियपाओ तिल्लाइमसिणिश्रो कृत्तरियकेसो ॥ 

[ पे० नि०, गा० १८] 

अधथः--इस का जो परिवार होवे, सो असंयमी--असे- 

यम वाला होवे हे, वसूत्र पात्रादिक के मोह से वस्त्र पात्ना- 

दिक से दूर न जावे, पग को कांवे आदिक से रगड़ कर 

तैलादिक चोपड़ के खुकुमार करे और शिर, दाढ़ी, मूंछ के 

बाल कतरणी से कतरे एतावता लोच की जगे उस्तरे, वा 
कतरणी से वाल दूर करे है । 


तह देससव्बछेयारिहेहिं सबलेहि संजुओ बउसो । 
मोहत्खयत्थमब्शुद्धिश्रो सुततमि भणियं च ॥ 
[ प॑ं० नि०, गा० १< ] 
अ्रथ:--देशच्छेद॒ तथा स्वच्छेद के योग्य' दोषों करी 
जिस का चारित्र कवुर है [अर्थात्‌ उक्त दोषों से युक्त 
है ] परन्तु मन में उस के मोहक्षय करने की इच्छा हे, एता- 
बता मन में संयम पालने में उत्साह हे, परन्तु पूण संयम 
पाल नहीं सकता । उस को वकुश निश्रेन्‍्थ कहिये । और सूत् 
में जो कहा है, सो लिखते हेंः-- 


रशद., जैनतत्त्वादश 


उवगरणदेहचुक्खा, रिद्वीजसगारवासिया नि 

बहुसबलछेयेजुत्ता, निरगंथा बाउसा भणिया ॥ 

आभोगे जाणंतो, करेंइ दोस अजाणमणभोगे । 

मूलत्तरेहिं संचुड, विवरीय असंबुडो होइ ॥ 

अच्छिमुहमज्जामाणो, होइ अहासुहुमओ तहा बउसो । 

[ पं० नि०, गा० २०--२२ ] 
, अथे:--उपकरणा, देह शुद्ध रक्खे, ऋद्धि, यश, खाता, 
इन तीनों गारव के नित्य आश्वित होवे, उपकरणों से अ्वि- 
विक्त रहे, जिख का परिवार छेद्‌ योग्य शवल चारित्र संयुक्त 
हो उस को बकुश निश्रेथ कहते हैं । साधुओं के यह काम 
करने योग्य नहीं, ऐसे जानता हुआ भी जो उस काम को 
करता है, सो आसोग बकुश अरू जो अनजानपने से करे, सो 
अनाभोग बकुश, सूलोत्तर गुणों सें ज्ञो गुप्त दोष लगाबे सो 
संब्त बकुश, अरु जो प्रगट रूप से दोष लगावे, सो असंबृत 
बकुश, तथा जो बिना प्रयोजन तथा बिना भल के आंख, 
मुखादि को धोता रहे सो सूच्रम बकुश कहलाता है। 
अथ कुशील ,निश्नेथ का स्वरूप लिखते हैं :--- 

सी चरणं ते जस्स, कुच्छियं सो इृह कुसीलो ॥ 
 पडिसेवणा कसाए, दुह्य कुसीकों दुह्मवि पंचविहों | 

नाणे दंसण चरणे, तबे य अह झुहुमए चेव ॥ 


तृतीय परिच्छेद २१५७ 


इह नाणाइकुसीलो, उवजीव होड़ नाणपमिहेए | 
अहसुहुमो पृण तुस्स॒इ, एस तवस्सि ति संसाए ॥ 
[ पै० नि०, गा6 २२--२४ ] 


अथेः--शील--चारित्र जिस का कुत्सित है, 

सो कुशील निश्नथ । इस के दो भेद हैं। 

कुशील निरश्रधव.. एक प्रतिसेवनाकुशोल, दूसरा कषाय- 
का खवट्प कुशील। प्रतिसेवना-विपरीत आराधना 
करके जिस का शोल कुत्सित हो सो प्रति- 

सेवनाकुशील, और संज्वलन रूप कषायों से जिस का 
शील कुत्लित हो सो कपायकुशील है। इन दोनों के 
शान, दशन, चारित्र, तप और यथासूक्ठम, ये पांच भेद्‌ हें। 
यहां झ्ानादिश्रतिसेबनाकुशील वो है, जो ज्ञान, दशेन, 
चारित्र, अरू तप, इन चारों को आजीविका के बास्ते 
फरे। तथा यह तपस्थी है, इत्यादि प्रशंसा को छुन के 
जो बहुत खुशी होवे, लो पांचम्मां यथासूक्ष्मप्र तिसेवना- 
कुशील ज्ञानता | तथा जो ज्ञान, दर्शन, अरू तप का 
संज्वलन कपाय के उदय से अपने २विपय में उपयोग करे, सी 
शानादि कपायकुशील जानना । जो चारित्र कुशील है,ल कषाय 
के वश हो करके शाप दे देता है । मन करके जो क्रोधा- 
दि को सेवे, सो यथासूच्रमकषायकुशील है। अथवा कंषायों 
करके जो ज्ञानादिकों को विराघे, स्रो ज्ञानादिककुशील 


श्श्ष जैनतत्त्वाद्श 

जानना | कोई एक आचाये, तपकुशील के स्थान में लिगकुशोल 
कहते हैं । यह द्‌ प्रकार के निम्रेथ पांचवें आरे के अन्त 
तक रहेंगे । 


ड़ति श्री तपागछीयमुन्रि श्री चुद्धिविजय शिष्य मुनि 


आनन्दाबिजय-आत्मारामाविरचते जनद त्वादरों 


तृतीयः पारिच्छेदः संपूर्ण 
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चतुथ परिच्छेद 
अब चतुर्थ परिच्छेद में कुग्रुरु तत््वका स्वरूप लिखते हैं:--- 


स्वोभिलापिणः सर्वभोजिनः सपरिग्रहा३ । 
अन्नक्नचारिणो मिथ्योपदेशा गुरुषो न तु ॥ 
[ययो० शा०, प्र० २ शलो० <€] 


अथः--“सर्वाभिलापिण:”--ख्री, धन, धान्य, हिरणय- 
सोना रूपादि सर्वे धातु तथा कोच, 

कऊुगरुद का वास्तु-हादट हवेली, चतुषप्पादिक अनेक 
खलप प्रकार के पशु, इन सर्व की अभिलाषा 
करने का शील है जिसका, सो सर्वाभिलाषो | 
“खवमोजिन:--मद्य, मांसादिक वाचीख अभय, तथा 
बत्तीस अनंतकाय, तथा अपर जो अनुचित आह्यमरयदिक, 
इन से का भोजन करने का शील है जिस का सो सर्वभोजी। 
“सपरिय्रहा.”--ज्ञो पुत्र, कलच, वेटा, वेंटी प्रमुख करी युक्त 
होथे.सो सपरिश्रह,इसी वास्ते अन्नह्मचारी है | जो अन्नह्मचारी 
होता है, तिस में महा दोष होते हैं। इस वास्ते अन्नह्मचारों 
एसा न्‍्यारा उपन्यास करा है। अथ अगुरुपने का असाधारण 
फारण कहते हैं | 'मिथ्योपदेशा:”--मिथ्या-वितथ-अयथार्थ 
घरम का उपदेश है जिनका सो अगुरु है | जे कर इहां कोई 
ऐसी तक करे, कि जो धर्मोपदेश का दाता है, सो गुरु है, तो 


२३० ज्ैनतत्त्वादश 


फिर निष्परिप्रहादि गुणों का काहेकी अन्वेषण करना ? इस 
शंका के दूर करने बास्ते दूसरा श्लोक फिर कहते हैं:--- 


परिग्रहारंभमग्ना-स्तारयेयुः कर्थ परान्‌ । 
स्वयं दरिद्रो न पर-मीश्वरीकर्तमीश्वरः ॥ 
ययो० शा०, प्र० २ इलो० १०] 


अथः--परिश्रह-ख्ी आदि, आरंभ-जोचों की हिसा, इन 
दोनों वस्तुओं में जो मग्न हैं, अर्थात्‌ भव समुद्र में डूबे हुए 
हैं, वो किस तरे से दूसरे जीवों को संसार सागर से तार 
सकते हैं । इस बात में दर्शात कहते हैं, कि जो पुरुष आप ही 
द्रिद्वी हे, वो दूसरों को क्योंकर धनाव्य कर सकता है। 

अब प्रथम श्लोक के उत्तराध में आए हुए 'मिथ्योपदेशा 
गुरवोनतु' इन पदोंका विस्तार लिखते हैं:-कुगुरु जो हैं, उनका 
डपदेश इस प्रकार से मिथ्या है। इस मिथ्या उपदेश के स्वरूप 
ही में प्रथम तीन सौ च्रेसठ मत का स्वरूप लिखते हैं । उन में 
से एक सो अस्सी मत तो क्रिया वादी के हैं, चौरासी मत 
अक्रियाचादी के हें, सतसठ मत अज्ञानवादी के हैं, अर 
बत्तीस मत बिनयवादी के हैं# । ए पूर्वोक्त सवे मत एकत्र 
करने से तीन सो चेसठ होते हें । 
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# असीइसय किरियाण अकिरियवाइण होइ चुलसीती । 


ग्रण्णाणि य सत्तट्टी वेखइयाणें च बत्ती ॥ 
[आ० नि०, हारि० टी०, अधि० ६ में उद्छृत] 


चतुथ परिच्छेद २३१ 

तिन सें जो क्रियावादी हैं सो ऐसे कहते हैं--कर्त्ता 

के बिना पुर्यवंधादिलक्षगा क्रिया नहीं होती 

क्रियावादी के है। तिख बास्ते क्रिया जो है,सो आत्मा के साथ 

१८० मत %£ समवाय संबंध वालो है। यह जो क्रियावादी 

हैं, सो आत्मादिक नव पदार्थों को एकांत 

अस्तिस्वरूप से मानते हैं । तिस क्रियाबादी के एक सौ अरुसी 

मत इस उपाय करके जान लेने। १. जीव, २. अजीब, ३. 

आश्रव, ४- वध, ५. संवर, ६. निजेरा, ७. पुणय, ८. अपुण्य 

< मोक्ष, यह नव पदाथ अलुक्रम करके पट्टी पन्माविक में 

लिखने, जीव पद के हेठ (नीचे) स्वतः अरू परतः यह दा 

भेद स्थापन करने, इन स्वतः परतः के हेठ नयारे न्यारे नित्य 

झठ अनित्य यह दो भेद स्थापन करने अरू नित्य अनित्य इन 

दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे १. काल, २. ईश्वर, ३. आत्मा, 

४. नियति, ५ स्वभाव, यह पांच स्थापन करने, और पीछे से 
विकल्प कर लेने । यन्त्र स्थापना इस तरे है-- 


जीव 





स्वतः परत्तः 
नित्य अनित्य नित्य अनित्य 
१. काल १. काल १, काल १. काल 
२. ईश्वर | २. ईश्वर | २ हैेश्वर २ ईश्वर 
३. आत्मा | ३-आत्मा | हे. झात्मा | ३. आत्मा 
४. नियतति | ४. नियति | ४ नियति । ४. नियत्ति 
७. स्वभाव । ५. स्वभाव | ५. स्वभाव | ५. स्वभाव 
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# नित्य सम्बन्ध का नाम समंवाय है । 





श्३र२ जेनतत्त्वाद्श 


अब विकरुप करने की रीति कहते हें-- 'झस्ति जीव: स्वतो 
नित्यः कालत इत्येकी विकल्पः” । इस विकट्प 
कालवादी कायह अथे है, कि यह आत्मा निश्चय से अपने 
का मत रुप करके नित्य है, परन्तु काल से उत्पन्न हुईं 
है । # कालवादी के मत में यह विकल्‍प है । 
कालवादी उस को कहते हें, कि जो काल हो से जगत 
को उत्पत्ति, स्थिति अरू प्रलय मानते हैं। वे कहते हैं कि 
चंपक, अशोक, सहकार, निब, जंबू, कर्दंवादि वनस्पति 
फूलों का लगना, फल का पकना आदि तथा हिमकण 
संयुक्त शीत का पड़ना, तथा नक्षत्रों का घूमना, गर्म का 
घारण करना, वर्षा का होना--यह सब काल के बिना 
नहीं होते हैं । एवं पड़ ऋतुओं का विभाग, तथा बाल, कुमार, 
योवन, ओर बद्धादिक अवस्था विशेष, काल के बिना नहीं 
हो सकती हैं । जो जो प्रतिनियत कालविभागश्रादि हैं, 
तिन सब का काल ही नियेता है । जेकर कालको नियंता 
न मानिये, तो किसी वस्तु की भी ठीक व्यवस्था नहीं होवेगी । 
क्योंकि जेसे कोई पुरुष मूंग रांघता है, सो भी काल के विना 
नहीं रांधे जाते हैं । नहीं तो हांडी इंघधनादि सामभ्री के 
संयोग से प्रथम समय ही में सूंग रंध जाते। तिस वास्ते 
जो कुछ करता हे, सो काल ही करता है। तथा-- 


७२७५८७-१५७७" 


# कालवादिनश्व नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सव मन्यन्ते 
[ षड्‌० स० इलो० $ की बवृहदद्ृत्ति ] 





चतुर्थ परिच्छेद श्३३ 


न कालव्यत्तिरेकेण, गर्भवालशुभादिक॑ | 
यात्किचिज्जायते छोके, तदसो कारणं किल || 
किंच कालाइतेनेब, मुद्नपक्तिरपीक्ष्यत । 
स्थास्यादिसन्निधाने5पि, ततःकालादसो मता ॥ 
कालाभावे च गर्भादे-सवे स्यादव्यवस्थया । 
परेणहेतुसद्भाव-मात्रादेव वद॒द्भववात्‌ ॥ 
कालः पचति भृतानि, कालः संहरते ग्रजाः । 
कालः मुप्तेप जागन्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
[ शा० स्० स्त० २, श्लो० ५३, ५५, ५६, ५४] 
इन श्लोकों का कुछ भावाथ तो ऊपर लिख आये हें, बाकी 
अब लिखते हैं:--परेण्ट हेतु के सद्भाव मात्र से गर्भादि' काये 
हो जाता है, एतावता दूसरों ने जो भमान्‍्या है, कि ख्री 
पुरुष के संयोगमात्र हेतु से गभ की उत्पत्ति होती है। तब 
एक बे के सखी पुरुष के संयोग से क्‍यों नहीं हो जाती हे ? 
इस वास्ते काल ही गभे की उत्पत्ति का हेतु है, इसी के 
प्रभाव से स्री को गे होता है । तथा काल ही पकाता 


है, अर्थाव्‌ पृथिवी आदिक भूतों को परिण्यामांतर को पहुं- 
चाता है । तथा “कालः संहरते प्रजा ”--|काल ही पूर्व- 
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$ अर्थात्‌ काल ही जीवो का नाश करता है । 





२३७ ज्ैनतत्त्वादर्श 


हि 


पर्याय से पर्यायांतर में लोकों को स्थापन करता है | 
तथा “काल: सुप्तेषु जागत्ति”--काल ही दूसरों के सोने के 
समय जाग्रूत रहता है। तिस वास्ते प्रगट हे कि काल दुरति- 
क्रम हे-काल को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यह 
कालवादी का विकरुप है| 

अब इंश्वरवादी के विकटप को कहते हैं, यथा-'अस्ति जीव: 
स्वतो नित्य: इेश्वरत:--जीव अपने स्वरूप करके नित्य हे, 
परन्तु ईश्वर उत्पन्त करता है। क्योंकि ईश्वरबादी सबे जगत 
ईश्वर ही का किया हुआ मानते हैं। ईश्वर डस को कहते हैं, 
कि जिस के ज्ञान, वेराग्य, घमे, ऐश्वये, ए चारों स्वतः 
खिद्ध होवें, अरू जीवॉोंको स्वगे, मोक्ष, नरकादिक के जाने में 
जो भेरक होवे। तदुक्तम:-- 


ज्ञानमप्रतिध यस्य, बैराग्य च जगत्पतेः । 
ऐशवये चेब धम्मेश्व, सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ ॥ 
अज्ञों जतुरनीशो5य-मात्मनः सुखदुःखयोः । 
इंश्वरप्रेरितों गछे-त्सव्गें वा व्वश्रमेत च ॥ 
तीसरा विकटप आत्मवादियों का है। आत्मवादी उन को 


कहते हैं, कि जो “पुरुष णवेदं सव्वे मित्यादि--जो कुछ 
दीखता है, सो से पुरुष ही है, ऐसे मानते हें । 


चतुथ परिच्छेद २३५ 
चौथा विकल्‍प नियतिवादियों का है| नियतिवादी ऐसे 
कदते हैं, कि नियति एक तत्त्वान्तर है, 
नियतिवादी जिस की सामथ्ये से सवे पदाथे अपने 
कामत. अपने स्परूप करके वैसे वैसे हो होते हैं, 
अन्यथा नहीं होते हें--एतावता जो पदाथे 
जिस काल में जिस करके होता है, सो पदार्थ तिस काल 
में तिस करके नियत रूप से ही होता दीखता है, अन्यथा 
नहीं | जेकर ऐसा न मानें तो कार्यकारणभाव की व्यवस्था 
कदापि न होवेगी। तिस वास्ते काये की नियतता से प्रतीत 
होने चाली जो नियति है, तिस को कौन प्रमाण पंथ का कुशल 
पुरुष है, जो वाध सकता है ? जे कर नियति बाधित 
हो जावेगी, तो और जगे भी प्रमाश मिथ्या हो जावेंगे । 
तथा चोक्तम:-- 


नियतेनेव रूपेण, सर्वे भावा भवंति यत्‌ | 
ततो नियतिजा होते, तत्स्वरूपानुवेधतः ॥ 
यद्देव यतो यावत्‌, तत्तदेव ततस्तथा ॥ 
नियत जायते न्‍्यायात्‌, क एनां वाधितुं क्षमः |। 
[ शा० ख०, स्त० २ श्लो० ६१, ६२ |] 


इन दोनों श्लोकों का अर्थ उपर लिख दिया हे | 
पांचमा विकदप, स्वसाववादियों का है । वो स्वभाव- 


श्३द जैनतत्त्वादरो 


वादी ऐसे कहते हैं । कि इस संखार में 
स्वभाववादी खबे पदाथे स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । सो 
का मत कहते हैं, कि माटी से घट होता है, परन्तु 
बस्चसे नहीं होता है,अरु तन्तुओं से वस्त्र होता 
है, परन्तु घटादिक नहीं होता है । यह जो मर्यादासंयुक्त होना 
है, सो स्वभाव बिना कदापि नहीं हो सकता है । तिस बास्ते 
यह जो कुछ होता है, सो से स्वभाव से हो होता हे । 
तथा अन्यकाये तो दूर रहा, परन्तु यह जो झूंगों का रनन्‍्ध 
जाना है, सो भी स्वभाव बिना नहीं होता है। तथाहि- 
हांडि, इन्धचन, कालादि सामग्री का संभव भी है, तो भी 
कोकड़-कठिन मूंग नहीं रन्धते हैं। तिल वास्ते जो जिस के 
होनेपर होवे, अरू जिसके न होनेपर जो न होवे, सो सो अन्वय 
व्यतिरिक करके तिस का कर्ता है। इस वास्ते स्वभाव ही से 
सूंग का रन्‍्घना मानना चाहिये | इस वास्ते स्वभाव ही सर्वे 
वस्तु का हेतु है । 
यह पांच विकल्‍प, 'स्वत» इस पद करके होते हैं । ऐसे 
ही पांच, 'परतः इस पद करके उपलब्ध होते हैं । परतः 
शब्द का अथे तो पेसा है, कि पर पदार्थों से व्याद्कत्त रूप 
करके यह आत्मा निश्चय से है । ऐसे “नित्य” पद्‌' करके 
दशा विकव्प हुए हैं। ऐसे ही अनित्य' पद्‌ करके भी दश 
विकव्प होते हैं । सबे विकल्प एकठे करने से बीस होते 
हैं। यह वोस विकटप जीव पदाथे करके होते हैं, ऐसे ही' 
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अजीवादिक पदार्थों के साथ न्‍यारे न्यारे बीस विकटप 
जान लेने | तव बीस को नव से गुणाकार करने पर एक सौ 
अस्सी मत क्रियावादी के होते हैं । 

अथ अक्रियावादी के चौरासी मत लिखते हैं । अक्रिया- 

वादी कहते हैं, कि क्रिया-पुरयपापरूपादि 

अक्रियावादी के नहीं है । क्योंकि क्रिया स्थिए पदाथे 

८४ मत को लगती है । परन्तु स्थिर पदाथे तो 

ज्ञगत्‌ में कोई भी नहीं है, क्योंकि 

जत्पत्त्यनंतर ही पद्ाथ का घिनाश हो जाता है । ऐसे जो 
कहते हैं, सो अक्रियावादी # । तथा चाहुरेकेः--- 


क्षणिका; स्संस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया | 
भूत्ियिंपां क्रिया सेव, कारक॑ सेव चोच्यते ॥ 
[पड़० स० श्लो० १ बृहड्डत्ति] 


अथ्थः--सर्व संस्काए--पदाथ ज्ञणिक है, इस वास्ते 
अस्थिर पदाथों को पुण्यपापादि क्रिया कहां से होवे ? 
पदार्थों का जो होना है, सोई क्रिया हे, सोई कारक हे, इस 
बास्ते पुएयपापादि क्रिया नहीं हे। यह जो अक्रियाचादी हैं, सो 


;१३/२३/०७७९/%० १९ 








# न कस्यचित्मतिक्षणसवस्थितस्य पदार्थस्य किया सभवति, 
उत्पत्त्यनन्तरमंव विनाशादित्येव ये वदुन्ति ते अक्रियाव/।दिन आत्मादि- 
नास्तित्ववादिन इत्यथः । [पड्० स०, इलो० १ की बृहद्वृत्ति] 


श्इ्८ जैनतत्त्वादश 


आत्मा को नहीं मानते हैं। तिनके चौरासी मत जानने का यह 
उपाय है--जीव, अजीव, आभ्रव, संवर, निजेरा, बंघ, मोक्ष, 
यह सात पदाथ पत्रादि पर लिखने, पीछे इन जीवादि सातों 
पदार्थों के हेठ न्यारे न्‍्यारे रुव अर पर, यह दो विकटप लिखने, 
फिर इन दोनों के हेठ न्यारे न्यारे काल, ईश्वर, आत्मा, तियति, 
स्वभाव, यदुचछा, यह छे लिखने । इहां नित्यानित्य यह दो 
विकव्प इस वास्ते नहीं लिखे हें, कि जब आत्मादि पदाथ 
ही नहीं हैं, तो फिर नित्य अनित्य का संभव केसे होवे ? 
तथा जो यह यदुच्छावादी हैं, सो स्वे नास्तिक अक्रियावादी 
हैं। इस वास्ते क्रियाचादी यदुच्छावादी नहीं हैं। इस वास्ते 
क्रिया बादी के मत में 'यदुच्छा' पद नहीं अहण किया हैे। 
इस मत के चोरासी भेद इसी रीति से जानना | विकल्प 
इस तरे हे-- नास्ति जीवः स्वतः कालत इत्येको विकट्पः” 
ज्ञीव अपने स्वरूप करके काल से नहीं है, यह एक 
विकटप । ऐसे ही ईश्वरादि से लेकर यदुच्छा पर्यत से छः 
विकल्प हुए । इन का अथथे पूवेचत जानना, परन्तु इतना 
विशेष है, जो यहां यदुच्छावादी अधिक हे । 

प्रश्नः--यदुच्छावादियों का क्‍या मत हे ? 

उत्तर:--ज्ञो पदार्थों का संतान की अपेक्षा नियत 
कार्यकारणभाव' नहीं मानते, फिन्तु “यदुच्छया' जो कुछ 
होता है, सो सवे यदुच्छा से होता है, ऐसा मानते हैं, सो 
यदुच्छाबादी हैं | वो ऐसे कहते हैं, कि नियम करके पदाथों 
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का आपस में कार्यकारणाभाव नहीं है, क्योंकि कायकारण- 
भाव प्रमाण से अ्रहण नहीं करा जाता है। तथाहि-मझतक 
मंडक से भी मेंडक उत्पन्न होता है, अरू गोबर से भी मेंडक 
उत्पन्न होता है | अभि से भी अप्लनि उत्पन्न होती है, अरू 
झरणि के काए से भी अभि उत्पन्न होती है) धूम से भी' 
घूम उत्पन्न होता है, अरु अग्नि से भी घूम उत्पन्न द्ोता है। 
कदली के कंद' से भी केला उत्पन्न होता है, अरू केले के वीज् 
से भो केला उत्पन्न होता है। चीज से भी वचदबत्ष उत्पन्न 
दोता है, अरु बट इच्त की शाखा से भी वटबृतक्ष उत्पन्न होता 
है।इस वास्ते प्रतिनियत कायकारशभाव किसी जगे भी 
नहीं देखने में आता है । इस वास्ते यदृच्छा करके किसी 
जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये । क्योंकि जव यह जान 
लिया कि जो कुछ होता है, सो यदुच्छा से होता है, तो फिर 
फाहे को वुद्धिमान्‌ कायेकारणभाव को माने, ओर शात्मा 
को क्लेश देवे । यह जैसे 'नास्ति स्वतः के साथ छः विकल्‍प 
फरे. हैं, ऐसे ही 'नास्ति परत” के साथ भी छः विकल्प होते 
हैं। यद जब सर्व विकल्‍प मिलाय, तव बारां विकव्प होते हैं । 
इन बारां को जीवादिक सात पदार्थों करके सात गुणा 
करने पर चौराली भेद अक्रियावादी के होते हे । 
अब तीसरा झज्ञानवादी का भेद कहते हैं--भूडा 
अनानवादी ज्ञान है जिसका सो अज्ञानवादी जानना, 
का मत श्मथवा श्ज्ञान करके जो प्रचत्ते, सो अज्ञानिक- 
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अज्ञानवादी१। वे ऐसे कहते हैं, कि ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं हे। 
क्योंकि ज्ञान जब होवेगा, तब परसुपर विवाद होगा; जब विवाद 
होगा तब चित्त मलिन होगा; जब चित्त मलिन होगा, तब 
संसार की इद्धि होगी | जैसे किसी पुरुष ने कोई वस्तु (बात) 
उलटी कही, तब तिस को सुन कर जो ज्ञानी अपने 
ज्ञान के अभिमान से उस पुरुष के ऊपर बहुत 
मलिन चित्त करके (कुछ हो कर ) उस के साथ विवाद 
करने लगा, विवाद करते हुए चित्त अत्यन्त मलिन हुआ 
अरू अहेकार बढ़ा, उस अहंकार ओर चित्त की मलिनता 
से भहा पाप कम उत्पन्न हुआ, तिस पाप से दीघेतर संसार 
की वृद्धि हुईं । इस बास्ते ज्ञान अच्छी वस्तु नहीं हैे। अरू जब 
अपने को अज्ञानी मानिये, तव तो अहंकार का संसव नहीं 
होता है, अरू दूसरों के ऊपर चित्त का मलिनपन भी नहीं 
होता है। तिस वास्ते कम का बन्ध भी नहीं होता है । तथा 
जो काये बिचार कर किया जाता है, तिस में महा कमे का 
बन्ध होता है, और उस का फल भी महा भयानक होता है। 
इस वबास्ते उस का फल अवश्यमेव भोगने में आता है । 
परन्तु जो काम मनोव्यापार के बिना किया जाता है, तिस का 
फल भयानक नहीं होता, अरु श्रवश्यमेव भोगने में भी नहीं 
आता है । जो उस काम में किचित्‌ कम वन्ध होता है, सो 
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# कुत्सितं शञानमज्ञान तदेषामस्तीत्यश्ञानिका,, अथवाइशनिन चर- 
न्तीत्यनानिका) । पिइ० स०, ली० १ की बृहदूद्वत्ति | 
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भी चूने की सीत के ऊपर वालु-रेत की मुष्ठटि के सम्बन्धवत्‌ 
स्पशेमात्र है; परन्तु वन्‍्ध नहीं होता है। इस वास्ते अज्ञान 
ही मोक्षगामी पुरुषों को ओगीकार करना श्रेय है, परन्तु शान 
अगीकार करना श्रेय नहीं हे। अज्ञानवादी कहते हैं, कि 
जेकर शानका निश्चय करने में सामथ्ये होवे, तो हम ज्ञान फो 
मान भी लेवें। प्रथम तो ज्ञान सिद्ध ही नहीं हो सकता है, 
क्योंकि जितने मतावलूंबी पुरुष हैं, सो से पररुपर' भिन्न 
ही ज्ञान अगीकार करते हैं, इस वास्ते क्यों कर यह निश्चय 
हो सके, कि इस मत का ज्ञान सम्यय है, अरू इस मत का 
ज्ञान सम्यग नहीं है । जेकर कहोगे कि सकल वस्तु के समूह 
फो साक्षात्‌ करने वाले ज्ञान से युक्त जो भगवान्‌ है, तिस के 
डपदेश से जो ज्ञान होवे सो सम्यग्‌ ज्ञान है। अरू जो इस 
के बिना दूसरे मत हैं, उस का ज्ञान सम्यग नहीं है | क्योंकि 
उन के मत में जो ज्ञान है, सो स्वेज्ष का कथन किया 
हुआ नहीं है । 
अज्लानवांदी कहते हैं कि यह तुमाय कहना तो सत्य 
है, कितु सफल वस्तु के समूह का साज्ञात्‌ करने वाला ज्ञानी, 
कया सुगत, विष्णु, ब्रह्मादिक को हम मानें ? किया भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को ? फिर भी वोही संशय रहा, निश्चय 
न हुआ, कि कौन सर्वक्ष है ? जेकर 'कहोगे कि ज्ञिस भगवान 
के पादारखिंद युगल को इन्द्रादि सबे देवता, पररुपर अहँ 
पूथेक ( मैं पहिले कि मै पहिले ) विशिष्ट विशिष्ठतर विभूति 
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चुति करके संयुक्त सैंकड़ों विमानों में वेठ करके, सकल 
झाकाश मंडल को आच्छादि्त करते हुए पृथिची में उतर करके 
पूजते भये, सो भगवान वर्द्धमान स्वामी सर्वेश है। परन्तु 
खुगत, शंकर, विष्णु, अह्मादिक नहीं; क्योंकि सुगतादिक 
सब अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हुये हें, इस वास्ते यो देव 
-नहीं हैं | जेकर खुगतादिक भी सव्वेज्ञ होते, तो तिन की भी 
इन्द्रीदि देवता पूजा करते । परन्तु किसी भी देवता ने पूजा 
नहीं करी । इस वास्ते खुगतादिक सर्वेज्ञ नहीं हये हें। हे 
जैन ! यह जो तुमने बात कही है, सो अपने मत के राग के 
कारण कही है | परन्तु इस वात से इृष्टसिद्धि नहीं होती है । 
क्योंकि वद्धसान स्वामी की इन्द्रादि' देवता, देवलोक से आकर 
के पूजा करते थे, यह तुमारा कहना हम क्योंकर खन्चा मान 
लेवे ? भगवान्‌ श्री महावीर को तो हुये वहुत काल होगया 
है, अरु उन के स्वेज्ञ होने में कोहे भी साधक प्रमाण नहीं 
है? जेकर कहोगे कि संप्रदाय से एतावता महाबरीर के 
शासन से महावीर स्वेश्ष सिद्ध होता है, तो इसमें यह तके 
होगी कि यह जो तुमारी संप्रदाय हे, सो कौन जाने कि 
किसी धूत्ते की चलाई हुई हे? वा किसी सत्पुरुष की 
चलाई हुईं है ? इस वात के सिद्ध करने वाला कोई भी 
प्रमाण नहीं है। अरू बिना अमाण के हम मान लेवें, तो 
हम प्रेज्ञाचान्‌ काहेके ? तथा मायावान्‌ पुरुष आप सर्वे 
नहीं सी होते तो मी अपने झाप को जगत में सर्वेज्ष रूप 
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से प्रगट कर देते हैं | इंद्रजाल के २७ पीठ हैं, तिन में से 
कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीथेकर के रूप में 
अंरु पूजा फरते हुए इन्द्र, देवता, वना सकते हैं। तो फिर देव- 
ताओं का आगमन अर पूजा देखने से सर्वेश्ुपन क्‍्योंकर 
सिद्ध होवे, जो हम श्रीमहाचीर जी को स्वेज्ञ मान' लेवें | 
तुमारे मत का स्तुतिकार आचाये समंतभद्र भी कहता हे। 


देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यंत्ते, नातस्त्वमसि नो महान ॥ 
[ आ० मी०, श्लो० १] 


इस एलोक का भावाथे।--देवताओं का आ्रागमन, आकाश 
में चलना, छत्न चामरादिक की विभूति, यह से आडेवर, 
इंदजालियों में, भी हो सकता है। इस हेतु से तो हे 
भगवन्‌ ! तू हमारा महान-स्तुति करने योग्य नहीं हो 
सकता है । तथा है जैन ! तेरे कहने से महावीर ही 
स्वेज्ञ होवे, तो भी यह जो आचारांगादिक शास्त्र हैं, सो 
महावीर सर्वज्ञ ही के कथन करे हुए हैं, यद् क्‍्योंकर जाना 
जाये ? कया जाने किसी घू््ते ने रच करके महावीर का नाम 
रख दिया होवेगा ? क्योंकि यह बात इन्द्रिय ज्ञान का विषय 
नहीं है; अरु झतींद्विय शान की सिद्धि में कोई भी प्रमाण 
नहीं है। 

भला कदी यह भी होवे, कि जो आचारांगादिक शास्र 


२७७४ < जैनतत्त्वादश - 


हैं; सो महावीर सवेज्ञ ही के कहे हुए हैं | तो भी श्रीमहावीर 
जी के फहे हुए शास्त्र का यही असिप्राय--अथ्थ है, और अर्थ 
नहीं, यह कक्‍्योंकर जाना जाय ? क्योंकि शब्दों के अनेक 
अथ हैं, सो इस जगत्‌ में प्रगट सुनने में आते हैं । क्‍या 
जाने इन ही अक्षरों करके श्री महावीर स्वामी जी ने कोई 
अन्य ही अथे कहा होवे, परन्तु तुमारी समझ में उन ही 
अक्तरों करके कछु और ञअथे भासन होता होवे। फिर निश्चय 
फ्योंकर हो वे, कि इन अक्तरों का यही अथ भगवान्‌ ने कहा 
है। जेकर तुम ने यह मान रक़खा होवे, कि भगवान्र के 
समय में गौतमादिक मुनि थे, उन्होंने भगवान्‌ के मुखार- 
बिन्द्‌ से साक्षात्‌ जो अथे सुना था, खोई अथे झाज तांई 
परंपरा से चला आता हे! इस वास्ते श्राचारांगादिक शास्त्रों 
का यही शथे है, अन्य नहीं | यह भी तुमारा कहना अयुक्त 
है, क्योंकि गौतमादिक भी छझञझ्मस्थ थे, अरु छद्यस्थ को 
दूसरे की चित्तचृत्ति का ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि दूसरे 
की चित्तवृक्ति तो अतींद्रिय ज्ञान का विषय हे । छझ्मस्थ तो 
इन्द्रिय द्वार जान सकता है । इन्द्रियज्ञानी सर्वेश के अभि- 
प्राय को क्‍्योंकर जान सके, कि खव्वेज्ञ का यही अभिप्राय 
है, इस अभिप्राय से सर्वजश्ञ ने यह शब्द कहा है । इस वास्ते 
भगवान्‌ का अभिप्राय तो गौतमादिक नहीं जान सकते हें:। 
केवल जो वर्णावली भगवान्‌ कहते मये, सोई वर्णावली 
भगवान के अनुयायी मौतमादिक उच्चारण करते आंये। 
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परन्तु भगवान्‌ का अभिप्राय किसी ने नहीं जाना । जैसे 
आयेदेशोत्पक्न पुरुष के शब्द उच्चारण से स्लेच्छ भी चैसा 
शब्द उच्चार सकता है; परन्तु तात्पये कुछ नहीं जानता। 
ऐसे ही महावीर के शब्द के अनुवादक गौतमादिक हैं, परन्तु 
महावीर का अभिप्राय नहीं जानते । इस वास्ते सम्यग्‌ ज्ञान 
किसी मत में भी सिद्ध नहीं होता है। एक तो, ज्ञान होने से 
पुरुष अभिमान से बहुत कर बांध कर दीघे संसारी हो जाता: 
है, दूसरे, सस्यग्‌ शान किसी मत में है नहीं, इस वास्ते 
अशज्ञान ही श्रेय है । क्‍ 
सो अज्ञानी सतसठ प्रकार के हैं। तिन के - जानने का. 
यह उपाय है, कि जीधादिक नव पदाथ किसी पद्चादिकऋ 
(पट्टी आदि) में लिखने, अरु दशसे स्थान में उत्पत्ति लिखनी।, 
लिन जीवादि नव पदार्थों के हेठ न्‍यारे न्‍्यारे सत्त्वादिक सात 
पद्‌ स्थापन करने, सो यह हैं:--१. सर्व, २. असर््य, ३, सद्‌- 
सत्त्व, ४. अवाच्यत्त्व, ५ सदवाच्यत्व, ६. असद्वाच्यत्तव,, ७ 
सदसद्वाच्यत्व । १. सत््व-स्वरूप करके विद्यमान पना, .२. 
असत््व--पररूप फरके झविद्यमान पना, ३. सद्सत्त्व--स्वरूप 
से घविद्यमानपना और पररुप करके अविद्यमान पना | यद्यपि 
से वस्तु स्वपररूप करके सदा ही स्वभाव से सदसतव: 
स्वरूप वाली है, तो भी डस की किसी जगे कदाचित्‌ कुछ 
अद्भुत रूप करके विवत्षा की जाती है । तिख हेतु से यह 
तीन विकर्प होते हैं, तथा ७. अवाच्यत्व-सोई सत्त्व, असत्व 


श्छद ज्ञेनतत्त्वाद्श 


को जब युगपत्‌ एक शब्द करके कहना होवे, तदा तिखंका 
चाचक कोई भी शब्द नहीं है, इस वास्ते अवाच्यत्व | यह चारों 
विकरप सकला देश रुप हैं, क्योंकि सकरू वस्तु को विषय 
करते हैं । ५. सद्वाच्यत््व--यदा एक भाग सें सत्‌, दूसरे भाग 
में अवाच्य, ऐसी युगपत्‌ विवक्षा करें, तदा सदवाच्यत्त्व, ६.- 
असदवाच्यत्व--यदा एक साग में असत्‌, दूसरे भाग में 
अवाच्य, तदा असद्वाच्यत्व, ७. सद्सद्वाउयत्व--यदा एक 
भाग में सत, दूसरे भाग में असत्‌, तीसरे साग में अवाच्य 
ऐसी युगपत्‌ करपना करें, तदा सदसद्वाच्यत्व। इन सातों 
विकल्पों से अन्य विकटप कोई भी नहीं है । जेकर कोई 
कर भी लेवे, तो इन खातों ही में अन्‍न्तस्ूूतत हो जायेंगे। 
परन्तु सातों से अधिक विकल्‍प कदापि न होवेंगे। यह जो 
सात विकल्प कहे हैं, इन सातों को नव शुख्या करें, तब 
अेसठ होते हैं । झरू उत्पत्ति के चार विकल्प आदि के ही 
होते हैं । सत्वादि चार विकवप जेसठ में प्रत्तेप करे (मिलावें), 
तब सतसठ मत अज्ञानवादी के होते हें । अब इन खातों 
विकल्पों का अथे लिखते हैं । कौन जानता है कि जीव 
सत्‌ है ? कोई भी नहीं जानता है | क्‍योंकि इसका 
अहण करने वाला प्रमाण कोई भो नहीं है | जेकर 
कोई जान भी लेवेगा कि जीव सत्‌ है, तो कौन से पुरुषा्थे 
की सिद्धि हो गई । क्‍योंकि जब ज्ञान हो जावेगा तब अभिनि 

चेश, अभिमान, मलिन चित्त लोकों से विवाद, भकगड़ों, 
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चढ़ जावेगा, तव तो -ज्ञानवान्‌ बहुत कम वन्‍्ध करके दीधेतर 
संसारी हो जावेगा। ऐसे ही अखत आदिक शेष विकव्पों 
का भी अथ जान लेना । 


विनय करके जो प्रवर्स, सो #वेनयिक । इन विनय- 

चादियों के लिंग अरू शास्त्र नहीं होता है, 

विनयवादी केवल विनय ही से मोक्ष मानते हैं, तिन 

का मत विनयवादियों के वत्तीस मत हैं, सो इस तरे 

से हैं:--९. सुर, २. राजा, ३. यति, ४. ज्ञाति, 

प. स्थविर, ६. अधघम, ७. माता, प. पिता, इन आठों की 

मन करके, वचन करके, काया करके, अरू देशकाल 

उचित दान देने से विनय फरे | इन चारों से आठ को 
गुणा करने पर वत्तीस होते हैं । 


ए सत्र मिल कर तोन सो चेसठ मत हुये | ए सबे मत- 
घारी तथा इन मतों के प्ररूपशे वाले सब कुगुरु हैं, क्‍योंकि 
यह सवे मत मिथ्यादुश्टियों के हैं। यह सब एकांतवादी हें, 
अर्थात्‌ स्थाह्वादरूप अम्तुत के स्वाद से रहित हैं।इन का 
जो अभिमत' तत्व हे, सो प्रमाण करके बाधित है, इन के 
मतों को पूर्वाचार्योने अनेक युक्तियों से खडन करा है| सो 
भव्य जीवों के जानने चास्ते पूर्वांचायों की युक्तियाँ किंचित्‌ 
मात नीचे लिखते हें । 


४२, 
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# विनयेन चरन्तीति वैनयिका । [पडू०स०, छो० १ की बृद्ददूइत्ति| 


” श्छ८ जैनतत्त्वादरो 


प्रथम जो कालवादो कहते हैं, कि सर्वे दस्तु का काल ही 
कर्ता है, तिस का खंडन लिखते हैं। हे काल- 
कालवाद का ब्रादी ! यद् जो काल है सो क्या एकस्वभाव, 
“खंडन नित्य, व्यापी है ? किया समयादिक रूप 
करके परिशामी है ? जेकर आदि पक्ष मानोगे तो अयुक्त 
है, क्‍योंकि ऐसे काल को खिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण 
नहीं हे । जैला आय पक्त में तूने काल माना है, तेला काल, 
प्रत्यक्ष ध्रमाश से उपलब्ध नहीं होता है। अरू ऐसे काल 
का कोई अधितासावरूप लिंग भी नहीं दीखता, इस वास्ते 
अनुमान से सी खिद्ध नहीं होता है । 
प्रतिवादी:--अविनाभावल्षिग का अभाव कैसे कहते हो ? 
क्योंकि सरत राम बन्द्रादिकों विषे पूर्वापर व्यवहार दीखता 
है। सो पूर्वापर व्यवहार का वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं हे ? 
जेकर वस्तुरूप मात्र निमितच्त होवे, तदा वत्तमानकाल में 
चस्तुरूप के विद्यमान होने से तेले व्यवहार होना चाहिये। 
तिस वास्ते जिस करके यह भरत रामादिकों विषे पूर्वापर 
व्यवहार है, सो काल है । तथाहि पूववैकालयोगी, पूर्व भरत 
चक्रवर्ती, अपरकालयोगी अपर रामादि । 
_ सिद्धांती -जेकर भरत रामादिकों विष पूर्वापर काल के 
योग से पूर्वापर व्यवहार है, तो कालका पूर्वापर व्यवद्दार 
केसे सिद्ध होगा ? 
प्रतिवादी:--काल का जो पूर्वापर ब्यवद्दार हे, सो 
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अन्य दूसरे काल के योग से है | 
सिद्धान्ती:--जेकर दूसरे काल के योग से प्रथम काल का 
पूर्वापर व्यवहार है, तब तो दुसरे कालका पूर्वापर व्यवहार 
तीसरे काल के योग से होगा, ऐसे ही चलते जाएं, तो अन- 
स्था दूषणा का प्रसंग हो जायगा । 
प्रतिवादी:--यह दृषण हम को नहीं लगता है, क्योंकि 
हम तो तिख काल ही के स्व॒यमेव पूर्वापर विभाग मानते हें, 
किसी कालादि के योग से नहीं मानतें हैं । तथा चोक्तम्‌ः-- 
पूवेकोलादियोगी यः पूर्वादिव्यपदेशमाक । 
पूर्वापरत्व॑ तस्यापि, स्वरूपादेव नान्‍्यतः ॥ 
अथैः--जो पूर्वापर काल के योगी मरत रामा दि हैं, सो 
भरत रामादि पूर्वापर व्यपदेश वालें हैं, अरू कालका जो 
पूर्वापर विभाग है, स्रो स्वत ही है, परन्तु अन्यकालादि के 
योग से नहीं हे । 
सिद्धान्ती:--हे कालवादी ! यह तुमारा कहना ऐसा हे, कि 
ज्सा कंठ लग मद्रा पीने वाले का प्रलाप हे। क्योंकि 
तुमने प्रथम पक्तमें काल को एकांत रूप से एक, नित्य, व्यापी 
माना है, तो फिर कैसे तिस काल का पूर्वापर व्यवहांर होबे ? 
प्रतिवादीः-सहचारी के खंग से एक वस्तु का भी पूर्वा- 
पर कठ्पनामात्र व्यवहार हो सकता है। जैसे सहचारी भरता- 
दिकों का पूर्वापर व्यवहार है, तेसे ही भरतादि' सहचारियों 
के संग से काल का भी कठ्पनामात्र पूर्वापर व्यपदेश “होता 


२५० जैनतत्त्वादश- 
है। सहचारियों करके व्यपदेश सवे ताकिकों के मत में प्रसिद्ध 
है, यथा--“मंचा$ क्रोशंतीति”--मं च शब्द करते हैं# | 
खिद्धान्तीः-बयह भी सूखों हो का कहना है, क्योंकि 
इस कहने में इतरेतर दोष का प्रसंग है । सोई कहते हैं, कि 
सहचारी भरतादिकों को काल के योग से पूर्वापर व्यवहार 
हुआ अरू कालको पूर्वापर व्यवहार, सहचारी भरतादिकों 
के योग से हुआ । जब एक सिद्ध नहीं होवेगा, तब दूसरा भी 
सिद्ध नहीं होगा | उत्तंच:-- 


। एकल्वव्यापितायां हि, पूर्वादित्वं कर्थ मवेत्‌ । 
सहचारिवशात्तच्े-दन्योन्याभ्रयतागमः ॥ 
सहचारिणां हि पूर्व॑त्वं, पूवकालसमागमाव्‌ । 
कालस्य पूर्वादित्व॑ च, सहचार्यवियोगतः ॥ 
प्रागसिद्धावेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिते । 


# अर्थात्‌ मच पर बैठे हुए व्यक्ति वोलते हैं | 
| एक, नित्य और ' व्यापक पदार्थ में पूर्वापर व्यवहार कैसे हो 
सकता है ? यदि किसी सहचारी के सयोग से उस में पूचापर व्यवहार 
माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष का प्रसंग होगा । क्योंकि, सहचारी 
के पूवोपर व्यवहार में काल की अपेक्षा रहती है, ओर काल में पूर्वापर 
' व्यवहार के लिये सहचारी का संयोग अपेचित है । जब तक अथम 
एक की सिद्धि न हो जावे, तव तक दूसरे की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती हैं ? 
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इस वास्ते प्रथम पक्त श्रेय नहीं है। जेकर दूसरा पक्त 
मानोगे, तो वो भी अयथुक्त है। क्योंकि समयादिकरूप 
परिणामी काल विषे काल एक सी है, तो भी विचित्रपना 
उपलब्ध होता है। तथाहि-एक काल में मूंग पकाते 
हुए कोई पकता है, कोई नहीं पकता है | तथा समकाल 
में एक राजा की नौकरी फरते हुए पक नौकर को थोड़े 
ही काल में नौकरी का फल मिल जाता है, अरु दूसरे को बहु 
काल्ांतर में भी वेसा फल नहों मिलता है । तथा समकाल 
में खेती करते हुए एक जाट के तो बहु घान्य उत्पन्न हो 
जाते हैं, परन्तु दूसरे को थोड़ा उत्पन्न होता है। तथा 
समकाल में कोड़ियों को मुट्ठी भर कर भूमिका में गेरे, 
तब कितनीक कौड़ियां सीधी पड़ती हैं, अरू कितनीक 
आधी पड़ती हैं । अरब जेकर काल ही एकला कारण 
होवे, तब तो से मूंग एक ही काल में पक जाते, 
परंतु पकत्ते नहीं हैं । इस वबास्ते केवल काल ही ज्ञगत्‌ 
फी विचित्रता का कर्ता नहीं हे, कितु कालादि सामश्री के 
मिलने से कम कारण है, यह सिद्ध पक्त हे। 
अथ दूसरा ईश्वरवादी अरु तीसरा अद्वेतवादी, ए दोनों 
मतों का खण्डन छितीय परिच्छेद में लिख आये हैं, तहां से 
ज्ञान लेना । 
झवब चोथा मत नियतिबादी का है, तिस का खणडन 


ढ़ 


र्फ््र ज्ेनतत्त्वादशे 


लिखते हैं:--नियतिवादी कहते हैं, कि सर्वे 
नियतिवाद का पदार्थों का कर्त्ता नियति है । #नियति उस 
खण्डन तत्त्व को कहते हैं, कि जिस करके सभी पदार्थ 
नियत रूप से ही होते हैं। सो भी नियति, 
ताड्यमान अति जीणे चस्त्र की तरे, विचार रूप ताडना को 
असहमान सेकड़ों ठुकड़ों को प्राप्त होती है, सोई कहते हैं । 
हे नियतिवादों ! तेरा ज्ञो नियति नाम का तच््चांतर है, सो 
भावरूप हे, किया अमभावरूप है ? जेकर कद्दोगे कि भावरूप हे 
सो फिर एक रूप है, वा अनेक रूप हे ? जेकर कहोगे कि 
पघुक रूप है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? ज्ेकर फहोगे 
कि नित्य है, तो किस तरे पदार्थों की उत्पत्त्यादिक में हेतु है ? 
क्योंकि नित्य जो होता है, सो किसी का भी कारण नहीं 
होता है । क्‍योंकि नित्य जो होता हे सो सब काल में एक 
रूप होता है । तिस का लक्षण ऐसा है--“अप्रच्युतानुत्प- 
पस्थिरेकस्वभावतया नित्यत्वस्थ व्यावणनात्‌”- जो क्षरे 
नहीं ( नष्ट न होवे ), उत्पन्न भी न होवे, अरू स्थिर एक 
स्वभाव करके रहे, सो नित्य । जेकर नियति तिस नित्य रूप 


शी पी सी या पद भी चीड पीट चो की भी भी या की कक मम मरईंज शीला 


& “नियति नस तत्त्वान्तरमस्ति यद्रशादेते सबेंडपि भावा नियतेनेव 
रुपेण प्रादुभोवमइलुवते नान्‍्यथा” | [ षड्ू० स०, इलो० १ की बृहदूवृत्ति] 

अर्थोत््‌ नियति नाम का तत्त्वान्तर है, जिस के बल से सभी पदार्थ 
निश्चित रूप से ही उत्पन्न होते हैं, अनिश्चित रूप से नहीं । 
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करके कार्य उत्पन्न करे, तब तो सबेदा तिसदी रूप करके काये 
उत्पन्न करना चाहिये; क्योंकि तिसख के रूप में कोई भी 
विशेषता नहीं है, अर्थात्‌ एक ही रूप है| परन्तु सर्वदा तिस 
ही रूप करके तो कारय उत्पन्न नहीं करती है, क्‍योंकि कभी 
कैसा अरू कभी केसा काये उत्पन्न होता दीख पड़ता है । 
तथा एक और सी वात है, कि जो दूसरे तीसरे आदि चुण 
में नियति ने कार्य करने हैं, वो सबे काये प्रथम समय ही 
में उत्पन्न कर लेवे, क्योंकि तिस नियति का जो नित्य करण- 
स्वभाव द्वितीयादि' चरण में है, सो स्वभाव प्रथम समय में 
भी विद्यमान है । जे कर प्रथम क्षण में द्वितीयादि चण- 
बर्त्ती काम करने की शक्ति नहीं, तो द्वितीयादि क्षण में भी 
फारय न होना चाहिये; क्‍योंकि प्रथम छितीयादि चण में कुछ 
भी विशेष नहीं है। जेकर प्रथम छ्वितीयादि चण में नियति 
के रूप में पररुपण विशेष मानोगे तव तो जोरा जोरी नियति 
के रूप में अनित्यता आगई । क्‍योंकि “अआताद्वस्थ्यमनि- 
त्यतां क्रम: इति बचन प्रामाण्यात”--जो जैसा हे थो तैसा 
न रहे, [इस चचन प्रमाण से] उस को हम अनित्य कदते हैं। 

प्रतिब्रादी:-- नियति नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी 
तिस तिस सहकारी की अपेक्षा करके कार्ये उत्पन्त करती 
है। अरु जो सहकारी हैं, सो प्रतिनियत देश, काल वाले 
हैं, तिस वास्ते सहकारियों के योग से काये क्रम करके 
होता है । 


२५७ जैनतत्त्वादरों 


सखिद्धान्ती:--यचह भी तुमारा कहना असमीचीन है । क्‍यों- 
कि सहकारी जो हैं, सो सी नियति करके ही प्राप्त होते हैं । 
अरू नियति जो है, स्रो प्रथम क्षण में भी तिख को करने के 
स्वभाव वाली है । जेकर छितीयादि' ऋण में दूसरे स्वभाव- 
वाली नियति मानोगे, तब तो नित्यपने की हानि हो जायगी | 
तिस वास्ते प्रथम क्षण में सवे सहकारियों के संभव होने 
से प्रथम चण में ही सब काये करने का प्रसंग हो जायगा | 
तथा एक और भी बात है, कि सहकारियों के होने से कार्य 
हुआ, अरु सहकारियों के न होने से काये न हुआ । तब तो 
सहकारियों ही को, अन्वय व्यतिरेक देखने से कारण कहना 
चाहिए | परन्तु नियति को कारण नहीं मानना चाहिये, 
क्योंकि नियति में व्यत्रिक का असंभव है। उक्तंच:-- 


# हेतुनान्वयपूर्वण, व्यत्तिकेण सिद्धथाति । 
नित्यस्याव्यतिरिकस्य, कुतो हेतुत्वसंभवः ॥ 


अथ जेकर इन पूर्वोक्त दृषणों के भय से अनित्य पंत्ष 
भानोगे, तब तिस नियति के प्रतिक्षण अन्य अन्य रूप होने 
से नियर्तियां वहुत हो जायेंगी, और जो तुम ने नियति एक 


जकट 
,23०2 ७७०. 2७८७. /५ ० 2../,/]०५ ४. ०३, “व. ०, १९.०, ०९५२९.०५.: केक अक नकय सिक्के 


# कार्य के साथ जिस का अन्वय ओर व्यतिरेक दोनो ही हों, 
वहो हेतु कारण हो सकता है, और जो नित्य. तथा अव्यतिरेकी दो, 
वह कारण नहीं बन सकता । 
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रूप मानी थी, तिस प्रतिज्ञा का व्याघात होने का प्रसक्र हो 
जायगा। अरु जो पदाथे ज्षणक्षयी होता है, वो किसी का 
काये कारण नहीं हो सकता है । तथा एक और भी बात है 
कि जेकर नियति एक रूप होबे, तदा तिस में जो कार्य उत्पन्न 
होवेंगे, सो से एक रूप ही होने चाहिये, क्योंकि चिना 
कारण के भेद्‌ हुए. कार्यभेद: कदापि नहीं हो सकता है। 
जेकर हो जाचे, तव तो वह कायेभेद्‌ निहेतुक ही होवेगा । 
परन्तु हेतु बिना किसी काये का भेद नहीं है । जेकर अनेक 
रूप नियति मानोगे, तव तो तिस नियति से अन्य नानारूप 
विशेषण विना नियति नानारूप कदापि न होवेगी। जैसे 
मेघ का पानी, काली, पीली, ऊषर भूमि के सम्बन्ध विना 
नानारूप नहीं हो सकता है, यदुक्त--%“विशेषणं बिना यस्मा- 
पल तुल्यानां विशिष्तेति बचनप्रामाणयात”। तिख वास्ते 
अझचश्य अन्य नानारूप विशेषणों का जो होना है, सो क्या 
तिप्त नियति से ही होता है, अथचा किसी दूसरे से होता हे ! 
ज्ञेकर कहोगे कि नियति से ही होता है, तव तो एक रूप 
नियति से होने वाले विशेषणों की नानारूपता केसे होवे ? 
ज्ञेकर कहोगे कि विचित्र काये की | अन्यथालुपपत्ति करके 


३७८७७ ट७७ +३७२७७०९३५॥" /अकआा 


# क्योंकि विशेषण के विना समान वस्छुओं में विशिश्ता-भिन्‍्नता 
नहीं आती हैं । 
| काये का कारण के विना न होना अन्यथाजुपपत्ति है, जैसे कि 


। 


र्श्द जैनततक्त्वाद्श 

नियति भी विचित्र रूप ही मानते हैं, तब तो नियतिं की 
विचित्ता बहुत विशेषणों विना नहीं होवेगी । तिस वास्ते 
नियति के बहुत विशेषण अंगीकार करने चाहिये | अब 
तिन विशेषणों का ज्ञो साव है, सो तिस नियति ही से होता 
है, अथवा किसो दूसरे से ? जेकर कहोगे कि नियति से होता 
है, तब तो अनवस्था दूषण होता है | जेकर कहोगे कि अन्य 
से होता है, तो यह भी पक्त अयुक्त है, क्योंकि नियति बिना 
आर किसी को तुमने हेतु नहीं माना हे; इस वास्ते यह 
तुमारा कहना किसी काम को नहीं है । तथा अनेक रूप 
नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोगे, तब तो तुमारे मत के 
चैरी दो विकल्‍प हम तुम को भेट करते हैं । तुमारी नियति 
अनेक रूप जो है, सो सूत्ते है ? वा अमृत्त है? जेकर कहोगे 
कि मूत्ते हे, तब तो नामांतर करके कमे ही तुमने माने । क्यों- 
कि कम जो हैं, सो पुदूगलरूप होने से मृत्ते भी हैं, अरू अनेक 
रूप भी हैं । तब तो तुमारा हमारा एक हो भर्त हो गया, 
क्योंकि हम जिनको कम मानते हैं, उन ही कमो का नामांतर 
तुमने नियति मांन लिया, परन्तु वस्तु एक ही है | अथ जेकर 
नियति को अमूच्ते मानोगे, तब तो नियति अमूृत्ते होने से 
रुख दुःख का हेतु न होवेगी। जैसे आकाश अमृर्त्त है, और 
खुख दुःख का हेतु नहीं हे; पुल ही सूत्त होने से सुख 
दुःख का हेतु हो सकता है । जेकर _ठुम ऐसे भानोगे कि 


धूम अपने कारण-अग्नि के विना नहीं होता है | 
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भाकाश भी देश भेद्‌ करके रुख दुःख का हेतु है, जैसे मार- 
वाड़ देश में आकाश दुःखदायी है, शेष सजल देशों में खुख- 
दीायी है । यह भी तुमारा कहना अखत्‌ है| क्योंकि तिस 
मारवाड़ादि देशों सें सी आकाश में रहे हुए जो पुद्गल हैं, 
उन पुद्कलों ही करी दुःख खुख होते हैं।तथाहि मख्स्थली 
जो है, सो प्रायः जल करके रहित है, अ्रु तिस में वालु भी 
बहुत हैं। तहां जब रस्ते में चलते हुए पग वालु में घल जाते 
हैं, तव तो पसीना वहुत आ जाता है। जब उष्ण काल में 
खसूय की किरणों से वालु तप जाता है, तब बहुत संताप 
होता है । अरू जल भी पीने को पूरा नहों मिलता है, तिख 
के खोदने में बहुत प्रथल करना पड़ता है| इस वाँंस्ते उन देशों 
में बहुत दुःख है| परन्तु सजल देशों में पूर्वोक्त कारण नहीं 
हैं । इस बास्ते पूर्वोक्त दुःख भो नहीं है । इस हेतु से पुल 
ही खुख दुःख का हेतु हे, परन्तु आकाश नहीं | 

अब जेकर नियति को अभावंरूुप मानोगे, तो यद्द भी 
छुमारा पक्त अयुक्त हे, क््योँकि अभाव जो है सो तुच्छरूप 
है, शक्ति रहित है, और कार्य करने में समथे नहीं हे। क्योंकि 
क्टक कुण्डलादिकों का ज्ञो अभाव है। सो कटक कुणडल 
उत्पन्न करने को समंथ नहीं है, ऐसे देखने में आता हे। 
जेकर कर्क कुण्डलादिकों का अभाव कथ्क कुणडलादिक 
उत्पन्न करे, तब तो जगत्‌ में कोई भी दरिद्री न रहे | 

प्रतिवांदी:-घटाभाव जो है सो ख्॒त्पिड है। तिस मादी 


श्प्प जैनतत्त्वादश 


के पिड से घट उत्पन्न होता है । तो फिर हमारे कहने में क्‍या 
अयुक्तता है ? अरू जो माटी का पिंड है सो तुच्छरूप नहीं 
है, क्योंकि वो अपने स्वरूप करके विद्यमान है । तो फिर 
अभाव पदाथ की उत्पत्ति में हेतु क्‍यों नहीं हो सकता ? 
सिद्धान्ती:--यंह भी तुमारा पक्त असमीचीन है। क्योंकि 
जो माटी के पिड का स्वरूप है, सो भांवाभाव का आपस में 
विरोध होने से अमावरूप नहीं हो सकता, जेकर भावरूप 
है, तो अभाव कैसे हुआ ? जेकर अभाव रूप है, तो भाव, 
कैसे हुआ ? जेकर कहोगे कि स्वरूप की अपेक्षा भावरूप: 
अर पररूप की अपेक्षा अभावरूप हे, तिस वास्ते भावाभाव 
दोनों के न्‍्यारे निर्मित होनेसे कुछ भी दूषण नहीं । इस फहने 
से तो माटी का पिंड भावासावरूप होने से अनेकांतात्मक 
स्वरूप होगा । परन्तु यह अनेकांतात्मपना जैनों के ही 
मत में स्वीकृत है; क्योंकि जैन मत वाले ही सच्चे चस्तु को 
स्वपरभावादि स्वरूप करके झनेकांतात्मक मानते हें | 
परन्तु तुमारे मत सें इस सिद्धान्त को अगीकार किया नहीं 
है। ज्ञेकर कहोगे कि झत्पिड में जो पररूप का- अभाव हे 
सो तो कटिपत है, अरू जो भावरूप है, सो तार्तिवक है, इस 
बास्ते अनेकांतात्मक वाद को हम .को शरण नहों लेनी पड़ती। 
तो फिर तिस मझृत्पिड से घट केसे छोवेगा १ क्‍योंकि म्त्पिड 
में परमाथ से घट के प्रागभाव का अभाव हैं। जेकर प्राग- 
भाव के विना भी झत्पिड से घट हो जावे, तो फिर सूत्र- 
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पिडादिक से भी घद क्‍यों नहीं हो ज्ञाता ? जैसा सृत्पिड में 
घट के प्रागभाव का अभाव है, वेसा ही सूत्रपिडादिक में भी 
घट के भाग्सांव का अभाव है। तथा सृतपिड से खरश्यृंग क्यों 
उत्पन्न नहीं हो जाता ? इस वास्ते यह तुमारा कहना कुछ काम 
का नहीं है। तथा जो तुमने कहा था, कि ज्ञो वस्तु जिस अवसर 
में जिस से उत्पन्न होवे है, सो कालांतर में भी वही वस्तु 
तिस अवसर सें तिस से ही नियतरूप करके उत्पन्न होती 

'हुई दीखती है। सो यह तुमारा कहना ठीक है, क्योंकि कारण 
सामभी के अनादि नियमों से काये भी तिस अवसर में तिस 
से ही नियतरूप करके उत्पन्न होता है । जब कि कारणाशक्ति 
के नियम से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, तो फिर कौन 
ऐसा प्रेन्नावान्‌ प्रमाण पंथ का कुशल है, जो प्रमाणबाधित 
_नियति को अंगीकार करे ? ._ 
अथ पांचमा स्वभाववादी का खरडन लिखते हें । स्थ- 
भाववादी ऐसे कहते हैं, कि इस संखार में 
ल्भाव-वाद सब भाव पदाथ स्वभाव ही से उत्पन्न होते 
का खण्डन हैं । यह स्वभाववादियों का मत भी 
नियतिवाद के खण्डन से ही खणिडत 
हो गया, क्‍योंकि जो दूधण नियतिवादी के मत में 
कहे हैं, वे सर्वे दूषण प्रायः यहां भी समान हो हैं । 
यथा--यह जो तुमारा स्वभाव है, सो भावरुप है ? अथवा 
झभावरूप है? जेकर फहीगे कि भावरूप है, तो क्या एक 
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रूप है ? वा अनेक रूप है ! इत्यादि सर्वे दूधणा नियति को 
तरे सममभक लेने । 
पक और भी बात है। वह यह कि स्वभाव आत्मा के 
भावको कहते हैं | इस पर हम पूछते हैं, कि स्वभाव कार्यगत 
हेतु है ? वा कारण गत ? कायेगत तो है नहीं, क्योंकि जब 
कार्य उत्पन्न हो जावेगा, तब कार्यगत स्वभाव होगा और 
बिना कार्य के हुए कायेगत हो नहीं सकता | तथा ज्ञब कार्य 
. स्वयं अर्थात्‌ स्वभाव के बिना हो गया, तब तिसका हेतु 
स्वभाव केसे हो सकता है? क्योंकि जो जिस के अलब्धात्म- 
लास संपादन में समथे होचे, सो तिसका हेतु है । परन्तु कार्य 
तो डस के विना निष्पन्न होने करके स्वयमेव लब्धात्मलाभ 
है। यदि ऐसा न हो, तो स्वभाव ही को अभाव का प्रसेग 
हो जावेगा, अतः अकेला स्वभाव काये का हेतु नहीं है। 
ज्ञेकर कहोगे कि वह कारणगत हेतु है, सो यह तो हम को भी 
संमत है। वह स्वभाव प्रतिकारण भिन्न हैं । तिस करके 
माटी से घट दी होता है, पटादि नहीं, क्योंकि माटी के पिंड 
में पटादि उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं हे। अर तंतुओं से 
पद ही होता है, घटादि नहीं होते, क्‍योंकि तंतुओं में घट 
डत्पल्न करने का स्वभाव नहीं है। तिस वास्ते जो तुमने कहा 
था, कि माटीसे घटही.होता है, पटादि नहों होता; सो तो सब 
फारणागत. स्वसाव मानने से सिद्ध ही की साधना है। अतः 
यह पक्ष हमारे मत का बाधक नहीं हे । तथा जो तुमने. कहा 
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था, कि सूंगों में पकने का स्वभाव हे, फोकडु में नहों, 
इत्यादि | सो भी कारणागत स्वभाव का अगीकार कर लेने से 
समीचीन हो जाता है । जैसे एक कोकडु सूंग स्वकारण 
वशसे नेसे रूप वाले हुए हैं, कि हांडो, ईंधन, कालादि सामश्री 
का संयोग भी है, तो सी नहीं पकते । तथा स्वभाव जो है 
सो कारण से अभिन्न है । इस वास्ते सवे वस्तु सकारण ही 
हैं, यह सिद्ध पक्त हे । 
अथ अक्रियावादियों में जो यव्च्छावादी हैं, तिनों ने 
कहा था, कि वस्तुओं का नियत कार्यकारण- 
यब्च्छाताद भाव नहीं है, इत्यादि | सो उन का यह 
काखण्डन कहना भी कायकारण के विवेचन करन वाली 
घुद्धि से रहित होने का खूचक है । क्‍योंकि 
फार्य-कारण का आपस में प्रतिनियत सम्बन्ध है। तथाहि-- 
शालूक से जो शालूक उत्पन्न होता हे, सो वह सदा शालूक 
ही से उत्पन्न होगा, परन्तु गोवर से नहीं। अरु जो गोबर' से 
शालूक उत्पन्न होता हे, वह सदा गोबर हद्वी से: उत्पन्न होगा, 
परन्तु शालूऋ से नहीं । अरू इन दोनों शालूकों की शक्ति, 
वर्णादि की विचित्रता से और परस्पर जात्य॑तर होने 
से पुकरूपता भी नहीं हैं, तथा जो अभि से अश्नि उत्पन्न 
होती है, सो भी सदैव भ्रम ही से उत्पन्न होगी, 
परन्तु अ्ररणी के फाष्ठ से नहीं।अरु जो अर्णी के 
फाए से अभि. उत्पन्न होती है, सो सदा झरणी के काष्ट से दी 
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उत्पन्न होगी, परन्तु अशि से नहीं होती। अरू जो कहा था 
कि बीज से भी केला उत्पन्न होता है, इत्यादि । सो भी पर- 
स्पर विभिन्न होने से: उस का भी वही उत्तर है, कि जो 
'ऊपर लिख आये हैं। और भी बात है, किजो केला कन्द 
'से उत्पन्न होता है, सो सी वास्तव में बीज ही से होता है, 
इस वास्ते परंपरा करके बीज ही कारण है| ऐसे ही बर्टादिक 
भी शाखा के एक देश से उत्पन्न होते 'हुएण वास्तव में बीज 
से ही उत्पन्न होते हैं । शाखा से शाखा होती है, परन्तु उस 
-शाखा का हेतु शाखा है; ऐसा लोक में व्यवहार नहीं है। 
क्योंकि. बट बीज ही सकल शाखा प्रशाखा समुदायरूप 
.चंट के देतु, रूप से ,लोक . में प्रसिद्ध है । ऐसे ही शाखा के 
- एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ वटठ, परमाथे से मूल, 
-वटशाखा रूप ही हे, वो सी मूल बीज ही से उत्पन्न हुआ 
मानना चाहिये । इस वास्ते किसी जगे में भी काये कारण 
भाव का व्यभिचार नहीं है। : 
अथ अज्ञॉनवादी के मत का खेंडन लिखते हें । अज्ञान- 
वादी कहते हैं, कि अशान ही श्रेय हे, क्‍्यों- 
अज्ञानवादी का कि जब ज्ञान होता है, तब परस्पर में विवाद 
खण्डन होता है, और उस के योग से चित्त में कलु- 
षता उत्पन्न हो कर दीघेतर संसार की 
वृद्धि होती है, इत्यादि । यह ज्ञो अज्ञानवादियों ने कहा 
है,, सो भी मूखता का सूचक है, सोई दिखाते हैं। ओर वात 
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तो दूर रही, परन्तु प्रथम दम तुमको दो बातें पूछते हें--शान 
का जो तुम निषेध करते हो, सो ज्ञान से करते हो ? वा 
अज्ञान से करते हो ? जे कर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, 
तो फिर कैसे केदते हो कि अज्ञान ही श्रेय है? इस कहने 
से तो ज्ञान ही श्रेय हुआ, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान को 
कोई स्थापन करने में समथे नहीं है | जेकर उक्त कहने 
को मानोगे, तो तुमारों प्रतिज्ञा के व्याघात का प्रसंग होगा । 
जेकर फहोगे कि अज्ञान से निषेध करते हैं । सो भी अयुक्त 
है, क्योंकि अज्ञान में शान का निबेध करने की सामथ्ये नहीं 
है | जब झज्ञान निषेय करने में समथ न हुआ, तब तो सिद्ध हे 
कि ज्ञान ही श्रेय हे | अरु जो तुमने कहा था, कि जब ज्ञान 
होगा, तब परस्पर में होने वाले विवाद के योग से चित्त 
फालुप्यादि भाव को प्राप्त होगा। लो यह भी विना विचारे 
कहना है । हम पसमाथे से शानी उस को कहते हैं, कि जिस 
को आत्मा विवेक करके पवित्र होवे, अरु जो ज्ञान का गये 
न करे | तथा जो थोड़ा सा ज्ञानी हो कर, कंठ लग मच पी 
कर जैसे उन्‍्मत्त वोलता है तेसे बोले, अरू सकल जगव को 
तृण को तरे तुच्छ माने, सो परमार्थ से ज्ञानवान्‌ नहीं किन्तु 
अज्ञानी ही है. । क्योंकि उस को ज्ञान का फल नहीं हुआ 
है। ज्ञान का फल तो रशागद्वेषादि दूषणों का त्याग करना 
है । जब कि यह नहीं हुआ, तव तो प्रसमार्थ से ज्ञान ही 
नहीं | यथा-- 
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ऐसा ज्ञानो, विवेकी पवित्र आत्मा, और पर जीवों के 
हित करने में एकांत रस लेने वाला, जेकर बाद भी करेगा, 
तब भी पर जीवों के डपकार के ही चास्ते करेगा । अरू वह 
भी राजा आदि परीक्षक, निपुण बुद्धि वालों की परिषदा 
सें ही करेगा, अन्यथा नहीं । ऐसे ही तीथेकर गणघधरों ने 
चाद करने की आज्ञा दीनी हे । जब ऐेसे हे तब वाद से चित्त 
की मलिनता द्वारा कम का बन्ध होने से दीघंेतर संसार 
की इचद्धि केसे होवे ? ज्ञानवान का जो वाद है, सो केवल 
वादी, नरपति आदि परीक्षकों के अशान को दूर करने वास्ते 
है। सम्यक्‌ ज्ञान के प्रगट होने से आत्मा का बड़ा उपकार 
होता है| इस वास्ते ज्ञान हो अ्रय है । 


अरू जो अज्ञानवादी कहता है, कि तीत्र अध्येवसाय करंके 
जो कम उत्पन्न होते हैं, उन से दारुण विपाकं-फंल होता 
है, सो तो हम मानते हैं । परन्तु जो अशुभ अध्यचलाय है, 
तिसकां हेत॒ ज्ञान नहों हे, क्‍योंकि अज्ञान ही अशुभाध्यवसायों 
का हेतु देखने में आता है । इस में इतनी बात और जानने 
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% बह ज्ञान हौ नहीं है, कि जिंस के उदय होने पर रागार्दि दोधों 
का समूह बना रहे । अन्धकार में यह शक्ति कंहा, कि वह सूयये की 
किरणों के आगे ठहर सके । 
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योग्य है, कि ज्ञान के होते हुए कदाचित्‌ कमेदोष से अकाये 
में प्रचत्ति भी होवे, तो भी ज्ञान के बल से प्रतिक्षण संबेग 
भावना के द्वारा ज्ञानी में तीत्र अशुद्ध परिणाम नहीं होते 
हैं। जैसे कोई एक पुरुष राजादि के दुष्ट नियोग से विषमिश्रित 
अन्न को भयभोत मन से खाता है, तेसे ही सम्यक ज्ञानी भी 
फर्थंचित्‌ कमंदोष से यदि अकाये भी करेगा, तो भी संसार 
के दुःखों से भयभीत मनवाला अवश्य होचेगा, किंतु 
निःशंक-निर्भय नहीं होवेगा । संसार से जो भयभीत होना है, 
तिसर ही को संवेग कहते हैं।तव सिद्ध हुआ कि जो संचेगवान 
है, वह तोतब अशुभ अध्यवसाय वाला नहीं होता । अ्रु जो तुम 
ने कहा था, कि अज्ञान ही सत्पुरुषों को मोक्ष जाने के वास्ते 
श्रेय है, ज्ञान अ्रय नहीं । सो यह कहना भी सूढता का सूचक 
है, क्योंकि जिसका नाम ही अज्ञान है, वो श्रेय क्योंकर हो 
सकता है ? अरु जो तुमने कहा था, कि हम ज्ञान को मान 
भी लेवें, जेकर ज्ञान का निश्चय करने में कोई सामथ्य होवे । 
सो भी सू्खो का सा कहना है। क्योंकि यद्यपि सर्व मतों 
घाले परस्पर भिन्न ही ज्ञान अंगीकार करते हैं, ता भी जिस 
का वचन प्रत्यक्षादि' प्रमाण से बाधित नहीं, अरू पूर्वापर- 
व्याहत नहीं है, वो. यथाथरूप माना ही जावेगा । स्रो तैसा 
वचन तो भगवान्र ही फा कहा हुआ हो सकता है, -सोई 
प्रमाण दे, शेष नहीं। अरु जो कहा था कि बौद्ध भी अपने 
चुद्ध भगवान्‌ को सर्वक्ष मानते हैं, इत्यादि । सो भी अखत है, 
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क्योंकि तिन का वचन प्रमाण से बाधित है । इस वास्ते खुग- 
तादिक सर्वश् नहीं हैं । तिनका चचन जेसे बाधित है, लैसे 
आगे लिखेंगे 
तथा जो तुमने कहा था कि यदि वद्धप्तान स्वामी सर्वेज्ष 
भी होवे, तो भो तिस वद्धेमान स्वामी ही के कहे हुए यह 
आचारांगादि' शास्त्र हैं, यह क्‍्योंकर प्रतीत होवे ? सो यह 
भी तुमारा कहना दूर हो गया, क्योंकि और किसी का ऐसा 
इप्टेशबाघा रहित वचन दे ही नहीं । अरू जो तुमने कहा था 
कि यह भी तुमारा कहना होवे कि अआचारांगादि जो शास्त्र 
हैं, सो वद्धमान स्वामी स्वेज्ञ के कहे हुए हैं, तो भी 
बद्धमान स्वामी के उपदेश का यही झअथे है, अन्य नहीं है, 
इत्यादि | सो भी अयुक्त है, क्‍योंकि भगवान्‌ चीतराग है, 
अरू जो चीतराग होता है, सो किसी को कपटमय' उपदेश 
देकर भुलाता नहीं है, क्‍योंकि विप्रतारणा का हेतु जो 
रागादवि दोषों का समूह सो भगवान्‌ में नहीं है । अरु जो 
स्वेजश्ञ होता है, सो जानता है, कि इस शिष्य ने विपरीत 
समा है, अरू इस ने समयक्‌ समा है । तब जिस ने 
विपरीत समभा है, तिसको मना कर देते हें। परन्तु भगवान 
ने गोतमादिकों को मने नहीं करा । इस वास्ते गौतमादिकों 
, ने सम्यक्‌ ही जाना हैं।अरू जो कहा था, कि गोतमादि' 
छटझ्ास्थ हैं, इत्यादि ! सो भी अखार है, क्‍योंकि छञ्मस्थ भी 
डक्त रीति करके भगवान के उपदेश से ही यथाथे वक्ता 
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निश्चय हो सकता है। तथा विचित्र अ्थों वाले शब्द भी 
भगवान ने हो कहे हैं ।सो शब्द जैसे २ प्रकरण का होगा, तेसे 
पैसे हो अथ का प्रतिपादक हो सकता है। इस वास्ते कोई भी 
दूपण नहीं, क्योंकि तिस तिस प्रकरण के अच्ुसार तिस 
तिस अथे का निश्चय हो जाता है। अरू गौतमादिकों ने 
जिस जिस जगे जिस जिस शब्द का जैसा जैसा अथे करा 
है, सो भगवान्‌ ने निषेध नहीं करा। इस वास्ते भी जाना 
जाता है, कि गौतमादिक ने यथाथे ही जाना है, श्ररु यथाथे 
ही शब्दों का अथ करा है । अरु जो कुछ गोतमादिकों ने 
कहा था, सोई आचायों की अविछिज्न परंपरा करके अब 
तक तेसे ही अथ का अवगम होता है । तथा ऐसे भी न 
कहना कि आचायों की परंपरा हम को प्रमाण नहीं ? क्‍योंकि 
झविपरीतार्थ कहने से अचायों की परंपरा को कोई भी 
झऋूटी करने में समर्थ नहों हे। 

एक और भी वात है वह, यह कि तुमारा जो मत हे, 
सो आगप्रसूलक है? वा अनागमसूलक है ! जेकर कहोगे 
कि आगमसूलक है, तव तो आचारयों की परेपरा क्योंकर 
अप्रामाशिक हो सकतो है ? आचायों की परंपरा के बिता, 
शागम का अ्रथ ही क्‍्योंकर जाना जाएगा £ जेकर कहोगे कि 
झनागममूलक है, तव तो उन्म्तत्त के वचनवतत प्रामाणिक 
ही न होवेगा । 

प्रतिबादी:--यद्यपि हमारा मत आगमम्‌लक नहीं है, तो 
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भी वह युक्तियुक्त है, इस वास्ते हम मानते हैं । 
सिद्धान्ती:--अहो ! “दुरंतः स्वदृशेनानुराग:”--कैसा ऐ 
भारी अपने मत का राग है! क्योंकि यह पूर्वापर विरुद्ध , 
भाषण तो अज्ञान मत का भूषण है । 
प्रतिवादीः--किख तरे हमारा पूर्वापर' विरुद्ध बोलना , 
ही हमारे मत का भूषण हे ? 
खिद्धान्तीः-- युक्तियां जो होती हें, सो ज्ञानसूलक ही , 
होती हैं.। परन्तु तुम अशान ही को जय मानते हो | तो फिर 
तुमारे मत में सत्‌ युक्तियों का केसे सेमव हो सकता है? 
इस वास्ते तुम पूर्वापर विरुद्धाथ के भाषक हो । इस हेतु 
से तुमारा मत किसी भी काम का नहीं है । 
शव घिनयवादी के मत का खशणशडन लिखते हैं । ज्ञो 
वादी विनय ही से मोक्ष मानते हें, उनका : 
विनय-वाद कथन भी एकांतवाद के मोह से युक्तिशून्य 
का खण्डन है; क्‍योंकि विनय तो मुक्ति का एक अंग हे। 
अरू मुक्ति मागे तो # “सम्यगदर्श नज्ञानचा- " 
रित्राणि मोक्षमागे:” इति बचनाव-सम्यक दरशन, सम्यक 
शान, अरू समयक्‌ चारिच्न रूप है, :इस" वास्ते- क्ातादिकों 
की तथा ज्ानादिकों के आधारभूत जो बहुश्रुतादिक 
पुरुष हैं, तिन की जो वितय करे, बहुमान, देवे, शानादि 
को वृद्धि करे, सो परंपरा करके मुक्ति का अंग. हो सकता -' 
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पु ट ह 
है। परंतु जो छुर, नरपति आदिक की घिनय है, सो संसार . 


का हेतु है; क्योंकि जो जिस की विनय करता है, वो उस 
के गुणों को वहुमान देता है। अरु खुर, नरपति प्रमुख 
में तो विषय भोगने का प्रधान गुण है, जब उन की विनय 
करी, तव तो उन के भोगों फो बहुमान दिया, जब भोगों 
को  वहुमान दिया, तब दोध संसार पथ की प्रवृत्ति कर 
लीनी । इस वास्ते एकांत विनय से जो मोक्ष मानते हें, सो 
भी झसत वादी हैं, क्‍योंकि शानादिकों से रहित विनय 
साज्षात्‌ मुक्ति का अंग नहीं है। शान, दरशन, ओर चारित्र 
से रहित पुरुष, केवल #पादपतनादिक विनय से मुक्ति 


नहीं पा सकता है, कितु शानादिक सहित हो कर ही पा / 


सकता है, तब ज्ञानादिक ही साज्षाद मुक्ति के अग हुए 


विनय नहों | 
प्रतिवादीः--हम कैसे जाने कि श्ञानादिक दी मुक्ति के 


अंग हें ? 

वक्त इस संखार में मिथ्यात्व, अशान, अविरति, 
इन तीनों दी करके कमे चवगणा का सम्बन्ध आत्मा के साथ 
होता है, कमंमल का जो क्षय होना है, सोई मोच्च है, ।“मुक्ति- 
कमत्षयादिष्टेति वचनप्रामाण्याव. । कमे का जय तब होगा, 
जब कमबन्ध के कारण का उच्छेद होगा, कमबन्ध के 
कारण मिथ्यात्वादि तीन हैं, इन-मिथ्यात्व श्रादि का प्रति- 
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पत्ती सम्यक दर्शन है, अज्ञान का प्रतिपत्ती सम्यक ज्ञान 
अरु अविरति का प्रतिपक्षी सम्पकू चारित्र है | जब यह 
तीनों प्रकष भावकों प्राप्त होंगे, तब सर्वथा कर्मो के बन्ध 
का कारण दूर होगा, जब का एण का उच्छेद हो ज्ञाबेगा, तब 
समूल कर्मोच्छेद होने से भोक्ष होवेगी | इस वास्ते शाना- 
दिक हो मोक्ष के अंग हैं, विनय मात्र नहीं। विनय तो 
ज्ञानादि के द्वारा परंपरा करके मुक्ति का भ्रंग है। परन्तु 
साज्नात्‌ मोक्ष के हेतु तो ज्ञानादिक हो हैं। अरु जो जैन- 
शास्त्रों में कई जगे पर यह लिखा है कि 'सर्वेक्याणभाजनं 
विनयः” सो श्ञानादिकों की प्रवृत्ति के वास्ते ही लिखा है। 
जेकर विनयवादी भी इस तरे मानता है, तव तो विनयवादी 
भी हमारे मत का हो समर्थक है, तब तो फिर विवाद का 
ही भ्रभाव है । यह समुचय ३६३ मत का किचित्‌ मात्र 
स्वरूप लिखा हे । 
श्रथ भव्य जीवों के बोध के वास्ते पद्‌ दर्शनों का किचित्‌ 
स्वरूप खिखते हैं:-- 
उस में प्रथम बौद्ध दशन का स्वरुप कहते हैं। बोद 
मत में जो गुरु होते हैं, तिन का लिग ऐसा 
बोद्मत का होता है । मस्तक मुण्डा हुआ, चाम का 
खहप. टुकड़ा, कमंडलु, धातुरक्त वस्त्र, यह तो उनका 
वेष है। अरु शोचक्रिया वहुत है, कोमल शय्या 
में सोना, सवेरे उठ करके पेय पीना, मध्यान्ह काल में भात 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ २७१ 


खाना, अपराह में पानी पीना, अद्ध रात्रि में द्वाक्षाखंड, 
मिसरी आदि का खाना, पसरण के अन्त में मोक्ष, यह दौद्धों 
का चलन है । तथा मतगमता भोजन करना, मनगमती 
शय्या, आसन, अरझू मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी 
सामग्री से मुनि अच्छा ध्यान करता है । अरू मित्षा के समय 
पात्र में जो कुछ प्रड़ जावे, सो स्व शुद्ध मान करके ये 
मांस भी खा लेते हैं । अरू अपनी ब्रह्मचर्यादि की क्रिया में 
बहुत दृढ होते हैं | यह उन का आचार है। घमे, बुद्ध, 
संघ, इन तीनों को रल्त्रय कहते हैं । अरू शासन के चिज्नों 
का नाश करने वाली तारा देवी को मानते हैं । विपश्यादिक 
सात, इन के बुद्धावतार हैं, ज्ञिन की मूत्तियों के कंठ में तीन 
तोन रेखा का चिह्न होता है। तिन को भगवान मानते हैं, 
अर सर्वेज्ञ मानते हैं । 

ये बुद्ध भगवान्‌ को जितने नामों से कहते हैं, सो नाम 
लिखते हैं:- १, बुद्ध, ९. खुगत, ३ धर्मंधातु, ४8. त्रिकालवित, 
५. जिन, ६ वोधिसत्त्व, ७. महायोघी, ८. आये, < शास्ता, 
१०, तथागत, ११. पंचज्ञान, १९. पडभिज्न, १३. -दशाह, १४. 
दशभूमिग, १५- चतुस्थ्रिशज्ञातकक्ष, १६. दशपारमित्ताघर, १७. 
डादशाक्षे, १८- दशचल, १<- त्रिकाय, २० श्रीधन,२१. अद्धय, 
२२. समंतभद्र, २३. संगुप्त, २४. द्याकूचे, २५. -विनायक, २६- 
मारजित्‌, २७. लोकजित्‌, ९८. सुखजित्‌, २६ घमराज, ३०. 
विज्ञानमात्रक, ३१. महामैत्र, ३२. भुनीन्‍्द्र, यह वत्तीस नाम 
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- बुद्ध भगवान्‌ के हैं, अरू सात बुद्ध मानते हैं:---१, विपशी, २. 
शिखी, ३: विश्वभू ४. क्रकुच्छेद, ५. काँचन, ६. काश्यप, ७. 
शाक्यलिंह । पिछले शाक्यसिंह बुद्ध के नामः--१. शाक्यसिंह, 
२: अरकबांधघव, ३. राहुलसू , ४ सर्वाधथसिद्ध, ५. गौतम, <. 
- “मायाखुत, ७. शुद्धोदनखुत, ८. देवदत्ताप्रज । 
-तथाः--१. भिक्तु, २. सौगत, ३. , शाक्य, ४. शौद्धोद्नि, 
प्‌: खुगत, ६. तथागत, और ७ शून्य वादी, यह बोद्धों के नाम 
 हैं। तथा .शौद्धोद॒ुनि, धर्मोत्तर, अचेट, धमकीत्ति, प्रशाकर, 
दिड्शनाग, इत्यादि नाम वाले अन्थों के रचियता शुरु हैं। तथा 
तकंभाषा, न्यायविदु, हेतुविंद, न्‍्यायप्रवेश, इत्यादि तकंशाख 
हैं, तथा बौद्धों की चार शाखा हैंः-- १. वेभाषिक २. सोच्रांतिक, 
३. योगाचार, ४. माध्यमिक । 
बोद्ध लोग इन चार वस्तुओं को मानते हैं--१. दुध्ख, 
२. समुदाय, ३. मार्ग, ७. निरोध | तहां ज्ञो 
चार आयेसत्य.. दुःख है, सो पांच स्कंघरूप है, उन के 'नाम 
ये हें--१. विज्ञानस्कंध, २. 'वेदनास्कंध, 
३. संज्ञास्फंधघ, ४. संस्कारस्कंच, ५. रूपस्कथ । इन पांचों 
“ के विना अपर कोई भी आत्मादिक पदाथ नहीं हे । 
इन पांच स्केधों का अथे लिखते हें। [१] रूपविज्ञान -रस- 
विज्ञान, इत्यादि निविकटपक जो विज्ञान हैं । सो विज्ञान 
“ स्कंध । [२] झुख दुःख. आदि की. जो बेदना है, सो 
“बेद्नास्कंथ है। यह बेदना पूर्वेक्त फर्मो से होती है। [३] 
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सचिकल्पक ज्ञान जो है, सो संज्ञास्कंध है। [७] पुण्य और 
अपुण्यादक जो घर्म समुदाय हे, सो संस्कारस्कंघ है_। इस 
ही संस्कार के प्रवोध से पूले अनुभूत विषय का स्मरणादिक .. 
होता है। [५] पृथ्वी, - धातु आदिक तथा. रुपादिक, यह. 
रुपस्फंध हे । इन पांचों के -अतिरिक्त श्ात्मादि और कोई 
पद्ाथ नहीं है । अरू यह जो पांचों स्केंघ हैं, थे. सचे एक 
चगामात्र रहते हैं । यह दुःख तत्त के पांच भेद कहे।. 
झब समुदाय तत्त्व का स्वरूप लिखते हैं. नर 


” समुदेति यतो लेकि, रागादीनां गेणो5खिलः | 
- आत्मात्मीयभावाख्यः समुदय से उदाहंतः ॥। 


[ षड़० स०, श्लो०-६ की बृहदुद्वत्ति ] 

अथ:--जिस से आत्मा और-आत्मीय तथा परुओऔर,पर- 
कीय सम्बन्ध के छारा, रागद्वेपादि दोषों- का 'समस्त गणु- 
समूह उत्पन्न होता है, उस को सेंमुद्थ था समुदाय कहते 
हैं। इस को तत्पय यह है, कि म हूं यह मेरा है, इस सम्बन्ध 
से, तथा यह दूसरा है, दूसरे की वस्तु . है,. इस- सम्बन्ध - से 
जिस करके रागद्वेषादि-दोषों की: उत्पत्ति -हो,, डेसका; नाम 
समुदाय हे '] -ये - दोनों तत्व-डूःख और समुदाय खंखार 
फी धव्ृत्ति के हेतु हैं। , 

इन दोनों के विपत्षीभूत मागे और निरोध तत्त्व हें। अब 
उनका स्वरूप लिखते हैं । “परमनिःकृष्टः कालः क्षणम”-- 
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अत्यन्त निक्ृष्ट-सूच्तम फाल को क्षण कहते हैं, तिसमें जो होचे, 
सो ज्णिक है । सब पदाथ चणमात्र रह कर नाश हो जाते 
हैं। आत्मा कोई सवेकाल स्थायी वस्तु नहीं हे। पूर्वत्षण के 
नाश होते ही तत्सदश उत्तर क्षण उत्पन्न हो जाता है, पू्वेज्ञान 
से जनित वासना ही उत्तर ज्ञान में शक्ति है। अरु क्षणों की 
परंपश करके जो मानसी प्रतीति होवे, तिस का नाम मागे 
हे। सो निरोध का कारण जानना। झब चोथा निरोध नाम 
का तत्व लिखते हैं । मोक्ष को निरोध कहते हैं, अर्थात्‌ चित्त 
की जो खवबथा छ्लेशशून्य अवस्था है, तिस का नाम निरोध 
है, नामांतर करके उसी को मोक्ष कहते हैं । इन दु खादि 
चार को आर्यसत्य भी कहते हैं । तथा यह जो चारों तत्त्व 
ऊपर कहे हैं, सो सोच्रांतिक बौद्धमत की अपेत्षा से हैं। 
जेकर भेद्रहित समुच्चय बोद्धमत की विवज्षा करें, 
तब तो बौद्धमत में बारां पदाथ होते हैं--भोत्र, चन्तु, 
घ्राश, रखन, स्पशन, यह पांच इन्द्रिय, अरु इन पांचों इन्द्रियों 
के पांच विषय, तथा चित्त, और घर्मायतन [घमे-ख़ुख 
दुःखादि, उनका आयतन-ग्रह-शरीर] इन द्वादश तत्त्वों को 
आयतन कहते हैं। अरू यह बारां आयतन ज्ञणिक हैं। बौद्ध 
मत में प्रत्यक्ष अरु अनुमान, यह दो प्रमाण माने हैं। 
अब नेयायिक दशेन लिखते हैं | नेयायिक मत का अपर 
नाम यौगमत भी है । इन नेयायिकों के गुरू 
नैयायिक मत (साधु) दण्ड रखते हैं, बड़ी कौपीन पहरते 
का स्वरूप. हैं, कांबली ओढ़ते हैं, सिर पर जटा रखते हैं, 
शरीर को भस्म जगाते हैं, नीरस शझाहार 
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करते हैं, वांह (वाह) के मूल में तूंची रखते हैं, प्रायः वनों में 
रहते हैं, आतिथ्य कर्म में तत्पर रहते हैं, कंद, सूल, फल, 
खाते हैं, फितनेक स्लरी रखते हैं, और कितनेक नहीं रखते 
हैं, जो ख्री नहीं रखते हैं, सो तिन में उत्तम माने जाते हैं, 
पंचापि तापते हैं, हाथ में और जटा में प्राणलिग रखते 
है, जब उत्तम संयम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब नम्न हो 
कर भ्रमण करते हैं, सवेरे देत धावन और पदादि को पवित्न 
करके शिव का ध्यान करते हुए भस्म से तीन तीन वार 
अड्ग को स्पर्श करते हैं । उनका भक्त हाथ जोड़ कर उनको 
चन्दना करते समय “3० नमः शिवाय” कहता है, अरू गुरू 
भक्त के तार “शिवाय नमः” ऐसे कहता है । उनका कहना ऐसा 
भी है, कि जो पुरुष शैवी दीक्षा को बारां व्षे तक पाल करके 
छोड़ भी देवे, जेकर पीछे वो दास दासी भी होबे, तो भी 
निर्वाण पद्‌ को प्राप्त होता है# | अरु शंकर इन का देव है, 
जो कि सव्वेज्ञ और खष्टि के संहार का कर्त्ता है । 

इस दाकर के अठारह अचार भानते हैं, तिन के नाम 
लिखते है--१ नकुली, २. शोष्यकौशिक, ३ गाग्ये, ४. मैन्य, 
भू. अकौरुप, ६. ईशान, ७. पारगाग्ये, ८. कपिलांड, < मज्॒ु- 
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# दाचीं दीक्षा द्वादशाब्दीं, सेवित्वा योडपि मुज्चति । 
ढासी दासो5पि भवत्ति सो5पि निर्वायमूच्छति ॥ 
[ षडू० स०, ब्लो० १२ की बृहदूवृत्ति में उद्धत ] 


नच्छ चर व चन्‍ 





श्छ्द् जेनतत्त्वादर्श 


अल "व 


घ्यक, १०. कुशिक, ११. अत्रि, १२ पिगल, १३ पुष्पक, १७ 
बृहदाये, १५. अगस्ति, १६. संतान, १७. राशिकर, १८ विद्या 
गुरु, यह अठारह उन के तीर्थेश हें | इन की बहुत सेवा 
करते हैं | इत का पूजन, अरु परशिधान तिन के ,शास्त्रों 
से जान लेना । 

इन का अक्षपाद सुनि अर्थात्‌ गौतम मुनि गुरु हैं। तिन 
के मत में भरठ ही पूजनीक हैं | वे कहते हैं, कि देवताओं के 
सन्‍्मुख हो कर नमस्कार नहीं करती चाहिये। जैसा तेया- 
यिक्त मत में लिग, वेष, और देव आदि का स्वरूप है. तेसा 
ही वेशेषिक मत सें सी ज्ञान लेता, क्‍योंकि नेयायिक वेशेषिकों 
के प्रमाण अरु तत्त्तों में बहुत थोड़ा भेद है । इस वास्ते 
यह दोनों मत तुल्य ही हैं। इन दोनों ही को तपस्वी कहते 
हैं। अरू इन के रावादिक चार भेद हैं--१--शैच, २. पांशुपत 
३. महान्रतधर! और ४. कालमुख' । इन के अवांतर भेद 
भरंट, भक्तलगिक, और तापसादिक हैं । भरटादिकों को 
न्नत के भ्रदण करने में ब्राह्मणादि वणों का नियम नहीं, 
कितु जिस की शिव के विये भक्ति होते, सो जंती भरदा- 
दिक होता है।। परल्तु शास्त्रों में नेयांयिक को सदा शिवभक्त 
होने से रेध, और चेशेषिकों को पाशुपत॑ कहते हैं# | 

इस नेयायिकों के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 
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# इस सारे प्रकरण के लिये देखो पहु० स० को- गुणरत्नसूरिकृत 
वत्ति ) _ 


कु 
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यह चार प्रमाण माने हैं ।-अरू ? प्रमाण, २ प्रमेय, ३ 
संशय, ४ प्रयोजन, ५. दृष्टान्त, ६. सिद्धांत, ७..अवयच, .८ 
तक, & त्िणय, १०. बाद, ११. जल्प, १२. वितेडा, .१३.-हेत्वा- 
सास, १४ छत्न, १५. जाति, ओर १६, .विश्नदस्थान, यह 
सोलां पदाय सानते हैं । इन का विस्तार वहुत--है,. इस 
वास्ते नहीं लिखा । दुःखों का जो आत्यन्तिक +वियोग 
तिस को मोक्ष, कहते हैं. । स्यायसूत्र--कर्ता अक्षपाद 
मुनि, साप्य-कर्त्ता वात्स्यायन मुज्ति, न्याय, वात्तिक--कर्तता 
डद्योतकर, तात्पये _ दीका--कर्त्ता वाचस्प्रति .मिश्र,. तात्पय 
परिशुद्धि -कर्त्ता उदयनाचारय, स्यायालंकार बृत्ति-कर्ता. औक- 
ठासयतिलकोपाध्याय और भासवेक्षप्रणीत न्‍्यायसार की 
अठारह टीका हैं, तिन में से न्‍्यायभूपण नामक टीका, जयेत- 
रचित, स्यायकलिका, और न्याय कुसुमांजलि आदि इन 
नैयायिकों के तक मुख्य पंथ हैं । 
घेशेपिक मत भी यहों लिख देते हैं । वेशेषिकों का मत 
नैयायिकों के तुल्य ही है, _ परंतु इतना विशेष 
वेशेेपिक मत है, कि इस म॒त वाले प्रत्यन् अरु अनुमान 
का स्वस्प यह दो प्रमाण मानते हैं, तथा १. द्रव्य, 
कक -. गुण, ३. कम, ४. सामान्य, *४- विशेष, ६ 
समवाय, इन सावरूप ऋ तच्तों को मानते हैं। इन. सब का 


विस्तार देखना होवे, तो -वेशापक म्रत, के भ्रन्‍्थों में देख 
लेना, तथा तपागच्छाचार्य श्रीगुणरलसूरि विरचित पड़्द्शन- 
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* लिखा है, इस काषप्ठट को मुखबस्च्रिका को मुख के नि श्वास- 
निरोध के वास्ते रखते हैं, जिस से मुखश्वास से जीवहिसा 
न होवे। यदाहस्तेः-- 


प्राणादितो5नुयातेन, श्वासेनेकेन जंतवः। 
हन्यंते शतशो ब्रह्मन्नएमात्रात्षरवादिनाम | 
[ पड्‌० स॒०, बु० चृत्ति, अ० ३ ] 


वे सांज्य मत के # गुरु (साधु) जल के जीवों की दया के 
बास्ते अपने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना 
रखते हैं, अरू अपने भक्तों को पानी के वास्ते तीस अंगुल 
प्रमाण लम्बा ओर चीस अगुल प्रमाण चौड़ा, दुढ गलना 
रखने का उपदेश करते हैं । अरु जो जीव पानी के छानने 
से निकले, उस को उसी पानी में पीछे प्रच्ेष कर देना, 
क्योंकि मीठे पानी करके खारे पानी के पूरे मर जाते हैं, 
अरु खारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूरे मर जाते हैं , 
इस वास्ते दोनों पानी का परस्पर मेल न करना । बहुत 
सूच्म पानी के एक विदु में इतने जीव हें, कि जेकर प्रमर 
के समान उन जीवों की काया बनाई जावे, तो तीन 


3०००७ 





“५००७० ०७ ५९८९३१०९३७८ ७ 


$#: वर्तमान काल में साख्यमत के साधु नहीं है, जिस समय मे वे 
विद्यमान थे, उस समय मे उन का जो वेष तथा आचार था, उस का 
यह वर्णन है । 


श्प० जैनंतत्वादर्श 
लोक में वे' जीव न- समा सकेंगे | [.्ींत 'गंलनकंबिचारों * 
मीमांसायाम | 

यह सखांख्य भी एक प्राचीन, अरू एक ' नंचीने ऐसे दी 
तरे के हैं । नवीनों का दूसरा- नाम पातंजल. भी-कहते हैं । 
इन में प्राचीन सांख्य, हेश्वर की नहीं मानते हैं, अरू नवीन 
सांख्य ईश्वर को मानते हैं । जो 'निरीश्चर हैं, उन का नारा- 
यण देव है, अरू उन क्रे-जो--आचाय॑ हैं, सो विष्णु प्रतिष्ठा- 
कारक तथा चेतन्य प्रसुख शब्दों करके कहे जाते हैं .। झरु 
सांख्य मत के आचाये कपिल आखुरी, पंचशिख, भागव, 
उलूंक, और, इश्वरक्ृष्ण प्रभ्नत्ति. हें। सांख्यमत वालों फो. 
कांपिल भी कहते हैं । तथा कपिल का परमर्षि ऐसा दूसरा 
भों नाम है, |, इस वास्ते तिन को पारमषे कहते हैं ।_ घारा- _ 
शणसी ( बनारंस ) में ये .बहुत होते हैं।_ तथा एक मास का 
उपवास करने वाले बहुत. से ब्राह्मण : अ्रचिमारग से- विरुद्ध 
घूममाग _के अजुग़ामी,- हे |:-परन्तु सांख्यमतालुयायी-- तो- 
अचिमाग का ही अवलस्वन करते हैं । इस :वास्ते  च्राह्मण 
जो हैं सो वेद्धिय होने से .यशमागे के, अनुगामी हैं; और- 
सांख्यमत वाले जो हैं, सो , हिसायुक्त --चेद से- पराड्रमुख 
होते हुए अध्यात्म मागे का अचुसरण करते हैं। अपने मत 
की मेंहिमा ऐसी मानते हैः-- 

. हसे पिव च खांद मोद, 


नित्य श्ुक्ष्व्च भोगान्‌ यथा5५भिकामम्‌ | 
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यदि विदितं कपिलमरतं, 
तत्माप्स्यसि मोक्षसोरूयमचिरेण ॥ 
पंचविशतितच्ज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रतः। 
शिखी मुरडी जदी वापि, मुच्यते नात्र संशयः ॥ 


अथ+--जेकर तुमने कपिल भत जाना है, तो हंसो, पियो, 
खेलो, खाझो, सदा खुशी रहो, जैसे रुचि होबे, तैसे भोगों 
को सदा भोगो, तो तुम को थोड़े से काल में मुक्ति का 
सुख प्राप्त हो ज्ञावेगा। पच्चीस तत्वों का जो जानकार होचे, 
सो चाहे किसी आश्रम में रहे, शिखावाला होवे, वा मुशिडित 
होवे, अथवा जटावाला होचे, वे स्वे उपाधि से कट जाता 
है, इस में संशय नहीं । 
अ्रव सांख्यमत में सब सांख्यवादी, पच्चीस तत्त्व मानते हैं। 
जब यह पुरुष तीन दुःखों से अभिहत होता 
दुःखत्रय. है, तव तिन दुःखों के दूर करने के वास्ते 
जिज्ञासा उत्पन्न होती हे । स्रो तीन दुःख 
यह हैं:--१. आध्यात्मिक, २. आधिदेविक, ३. झाधिभौतिक | 
झाध्यात्मिक जो दुःख है, सो दो प्रकार का है, एक शारीरिक, 
दूसरा मानसिक | तहां जो वायु, पित्त, श्लेष्म, इन तीनों की 
विपमता से देह में जो झतिसारादिक होते हैं, सो शारीरिक 
है | अर थिपयों के देखने से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या झादि होवे, सो मानसिक छुःख है । यह <ोनों ही 


अं 
[ 


र८२ जैनतत्त्वादशे 


आंतरिक उपाय से दुर हो सकते हैं, इस वास्ते इन को 
आध्यात्मिक दुःख कहते हैं । २. जो दु ख मनुष्य, पशु, पक्षी, 
स्ग, सपपे, स्थावर आदि के निमित्त करके होता है, तिस 
को आधिभौतिक कहते हैं, ३. तथा यक्ष, राक्षस, भूतादिक 
का प्रवेश हो जाना, महामारो, अनावृष्टि अ्तिव्रृष्टि का होना, 
तिस का नाम आधिभोतिक है। अन्तिम दो दुःख बाह्य 
हैं, क्योंकि बाह्य उपाय से साध्य हैं । इन तीनों दुःखों करके 
दुखो हुए प्राणियों के दुखों के दुर करने को वास्ते तत्वों 
के जानने की इच्छा होती हे | स्रो वे तत्त्व पच्चीस हैं । 
झब इन का स्वरूप लिखते हैं । तिन में प्रथम सत्त्वादि 
गुणों का स्वरूप कहते हैं । प्रथम सत्तगुण 
तोन गुणों का खुख लक्षण, दूसरा रजोग्रुण दुःख लक्षण, 
स्वरूप तीसरा तमोगुण मोहलक्षण है । इन तीनों 
गुणों के यह लिंग हैं:--सत्त्वगुण का चिन्ह 
प्रसन्नता, रजोग्रुण का चिन्ह सताप, तमोगुण का चिन्ह 
दीनपना । प्रसाद, बुद्धि पाटव, लाघव, प्रश्रय, अनभिष्वंग, 
अद्वेष, प्रीति आदि, यह सत्त्यग्रुण के कार्यलिग हैें। ताप, 
शोष, भेद, चलचित्तता, स्तंभ, उद्देग, यह रजोग्रुण के कार्य 
लिग हैं। देनय, मोह, मरण, सादन, वीभत्सा, अजशानगौर- 
वादि, यह तमोगुण के कायलिंग हैं । इन कार्यों के द्वारा 
सत्तवादि ग्रुण जाने जाते हें । जेसे कि लोक में किसी पुरुष 
को जो कुछ ख़ुख उपलब्ध होता हे, सो झाजव, मादव, सत्य, 


चतुथे परिच्छेद्‌ श्ष३ 
शौच, लज्ञा, बुद्धि, क्षमा, अन्ुकंपा, प्रसादादि रूप है, यह 
सर्वे सत्त्व गुण के कार्य हैं। अरु जो कुछ दुःख उपलब्ध होता 
है, सो छ्वेष, द्रोह, मत्सर, निदा, वंचन, बंधन, तापादि 
रूप है, सो रजोगुण के काये हैं । अरु जो कुछ मोह, 
डपलब्घ होता है, सो अज्ञान, मद, आलस्य, भय, दैन्य, 
अकमेण्यता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद स्वप्तादि रूप 
है, यह तमोशुण के कार्य हैं। इन परस्परोपकारी सत्त्वादिक 
तीन गुणों करके सचे जगत्‌ व्याप्त हे । परन्तु ऊध्चे लोक 
में देवताओं विषे वाहुल्य करके सत्त्वगुण है, अधोलोक, तियेच 
झौर नरकों विपे वाहुल्य करके तमोगुण है, तथा मलुष्यों 
में बहुलता करके रजोगुण है। 
इन तीनों गुणों की जो सम अचस्था है, तिस का नाम 
प्रकृति है तिस प्रकृति को प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं। 
सो प्रकृति नित्य स्वरूप है । “अग्रच्युतालुत्पन्नस्थिरेकस्वमा- 
वे कूटस्थं नित्यम” यह नित्य का लक्षण है। अरु यह जो प्रकृति 
है, सो अनवयवा, असाधारणी, अशब्दा अस्पर्शा, अरखा 
झ्रूपा, अगंधा, अव्यया कही जाती है | जो सूल सांख्यमती 
हैं, वे एक पुक आत्मा के साथ न्यारा न्यारा प्रधान मानते हदें 
श्ररु जो नवीन सांख्यवादी हैं, वे सर्वात्माओं में एक नित्य 
प्रधान मानते हैं। प्रकृति अरु आत्मा के संयोग से सृष्टि की 
उत्पत्ति होती है, इस वास्ते सृष्टि की डत्पत्ति का क्रम 


लिखते हैं । 


-श्८छ ज्ैनतत्त्वादश - 


तिख प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है । पुरोवर्त्ती गौ 
आदि के दीखने से, यह गो ही है, घोड़ा नहीं, 

पच्चीस तत्तों, तथा यह स्थारु हो है, पुरुष नहीं, ऐसा 
का स्वरूप निश्चयरूप जो अध्यवसाय होता है, तिस 

5 का नाम बुद्धि है, इस का दूसरा नाम महत्‌ 
है। तिस बुद्धि के आठ रूप हैं-- घम, ज्ञान, चेराग्य, ऐेश्वये, 
यह चार तो सात्तिक रुप हैं, और अंधमे, अशान, अवेराग्य, 
झनेश्वय, यह चार तामस रूप हैं। तिस बुद्धि से अहेकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहेकार से सोलां प्रकार का गण- 
पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है । सो गण यह हे-१. स्पशन- 
त्वकू २. रसन-जिह्ा, ३. श्राण-नासिका, ४. चत्षु:-लोचन, 
भू. श्रोत्र-भ्रवंण, इन पांचों को वुद्धींद्रिय कहते हैं | यह पांचों 
झपने अपने विषय को जानतो हैं | अरू यह पांच कर्मेन्द्रिय 
हैं--?. पायु-गुदा, २. उपस्थ-स्त्री पुरुष का चिन्ह, 
३ वाकू, ४. हाथ और ४५. पग हैं,। इन पांचों से १. 
मलोत्सग, २. संभोग, ३. बोलना ४. पकड़ना, ५. चलना 
थे पांचों काम होते हें इस वास्ते इन पांचों को कर्मन्द्रिय 
कहते हैं । अरू अग्यारवां मन । यह जो मन हे, सो जब 
चुद्धींद्रियों ले मिलता है, तब वुद्धींद्रियरूप हो जाता है, 
झ्ररू जब कमेन्द्रियों से मिलता है, तब कर्मेन्द्रिय रूप हो 
जाता है। तथा यह मन संकटप विकटप रूप है। तथा अहंकार 
से पांच तनन्‍्मात्रा जिनकी सूच्म संज्ञा हे, उत्पन्न होतो 


चतुर्थ परिच्छेद श्द़््‌ 


हैं। १. रूपतन्मात्ञा-सो शक्ल कृष्णादिरूष विशेष, २. रस- 
तन्मात्रा-लो तिक्तादि रस विशेष,३. गंधतन्मात्रा--सो खुरमि 
झादि गंध विशेष, ४. शब्दतन्मात्रा-्ो मधुरादि शब्द 
_विशेष, ५. स्पशेतन्मात्रा-सो झुदु काठिन्यादि रुपर्श विशेष 
है। यह पोडशक गया है । इन पांच तन्मात्राओं से पाँच भूत 
उत्पन्न होते हैं। यथा--रूपतन्मात्रा-से अप्नि उत्पन्न होती 
_है। रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है | गसंघतन्मात्रा से 
पृथ्वी उत्पन्न होती है। और शब्द तन्‍्मात्रा से आकाश उत्पन्न 
होता है। तथा सपशेतन्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है। ऐसे 
पांच तन्मात्राओं से पांच भूत उत्पन्न होते हैं। यह सब मिल 
कर चौचीस तत्वरूप प्रधान सांख्य मत में निवेदन किया । 
अर्थात्‌ प्रकति, महान, अहैकार, पाँच श्ञानेन्द्रिय, पांच 
फर्मन्द्रिय, मन, पांच तन्मात्रा, पांच भूत, यह चौवीस 
तत्त्व कहे हैं। इन में से प्रधात केचल भ्रकृतिरूप ही है, 
'क्योंकि उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं है। और बुद्धि आदिक 
सात अपने से उत्तसरवर्ती के कारण और पूर्ववर्ती के काये 
हैं, इस घास्ते इन सातों को प्रकृति विकृति कहते 'हैं । 
“पोडशक गण नो कार्यरूप होने से विकृति रूप ही है । तथा 
पुरुष जो है, सो न प्रक्ति है, न विक्ृति है, क्योंकि 'घंह 
न किसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी 'को उत्पन्न करता हैं। 
तथा खांख्य मत के आचार्य ईैश्वरक्ृष्ण- सांख्यसप्तति नामक 
ग्रन्थ में लिखते हैं:-- 


* श्८द जैनतत्त्वादर 


मूलप्रकृतिरविक्ृति मेहदाद्याः अक्तिविकृतथः सप्त । 
पोडशकश्च विकारो, न प्रकृति ने विक्ृतिः पुरुषः ॥ 


[कारिका ३] 

अथेः--सूल प्रक्ति अविकृति है, महत्‌ आदिक सात्त 
प्रकति विक्ृति डभयरुप हैं, तथा षोडशक गण केवल विकार- 
विक्वति ही हैं; और पुरुष न प्रकृति है, न विक्ृति, अर्थात्‌ न 
किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता 
है। तथा महदादिक जो प्रकृति का विकार हैं, सो व्यक्त 
हो कर फिर अ्व्यक्त भी हो जाते हें, अर्थात्‌ अनित्य होने 
से अपने स्वरूप से च्युत हो जाते है, थरू प्रकृति जो है, 
सो अविकृतिरूप है, अर्थात कदापि अपने स्वरूप से भ्रष्ट 
नहीं होती । तथा महदादि अरू प्रकृति का स्परूप 
सांख्यमत वाले पेसे मानते हें:--हेतुमव्‌, अरनित्य, अव्यापक, 
सक्रिय, शअ्रनेक, श्ाश्रित, ल्िग, सावयव, और परतंत्र 
तो व्यक्त--महदादिक है | इन से विपरीत प्रकृति हे#। 
इस का तात्पये यह है, कि महदादिक-- १. हेतुमतू--कारण 
वाले हैं, थआर्थाव्‌ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, २. अनित्य-- 
. उत्पत्ति धर्मवाले हैं, ३. अव्यापी -सर्वगत नहीं हें, ४. सक्रिय- 
खसब्यापार-अध्यवसाय आदि क्रिया वाले हैं, ५. अनेक-तेवीस 


# देतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाशित लिंगम्‌ | 
सावयत्र परतत्र, व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ [सां०्स०, कॉ० १०] 


चतुथ परिच्छेद श्दछ 
प्रकार के हैं, ६. आश्रित--आत्मा के डपकार के वास्ते 
प्रधान का अवलंब लेकर स्थित है, ७. लिग [ लय॑ क्षय गचछ- 
तीति लिगम|-जो जिस से उत्पन्न होते हैं, सो तिस ही में 
लय हो जाते हैं । पांच भूत, पांच तन्‍्मात्राओं में लय 
होते हैं, और पांच तन्‍्मात्रा, अरु दश इन्द्रिय, तथा मन, 
यह भहंकार में लय होते हें, अरू अहंकार बुद्धि में लय 
होता है, अरु वुद्धि प्रकृति में लय होती है, और प्रकृति 
किसी में भी लय नहीं होती है ।८ सावयव-शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्धादिकों करके संयुक्त हैं, €. परतंत्र-कारण के अधीन 
होने से परवश हैं । प्रकृति इन से विपरीत हे। सो सुगम 
है, आपही समझ लेनी । यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा हे, 
ज्ेकर विस्तार देखना होवे तो सांख्यसलप्तति आदिक सांख्य 
मत के शास्त्रों से देख लेना । 
झव पच्चीसर्वे पुरुष तत्त्व का स्वरूप कहते है। 
# 'अकर्ता विग्रुणो भोक्ता नित्यचि- 
पुरुपतत््व का. दभ्युपेतश्च पुमान्‌”--परुरुष तत्त्व श्रात्मा को 
सत्प कहते दे । झ्ात्मा जो है, सो विषय झछुख 
शआादि के कारणभूत पुण्यादि के करने वाला 
नहीं हू, इस वास्ते अकर्चाः है। आत्मा तृण मात्र भी तोड़ने 
में समर्थ नहीं है, अत कर्ता जो है, स्रो प्रकृति ही हे 
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# “अन्यस्त्वकर्ता विगुणइच भोक्ता, 
तत्त्वं पुमान्नित्यचिद्भ्युपेत:” |. [ षडू० स०, इलो० ४१ | 


$अ 
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क्योंकि प्रकृति प्रज्नत्ति स्वभाव वाली है। तथा शआात्मा 
पिग्ुण'--सच्त्वादि' गुण रहित है, क्योंकि सत््वादिक जो 
हैं खो प्रकृति के धर्म हैं । तथा 'भोक्ता'--भोगने वाला है, 
सोक्ता भी साज्षात्‌ नहीं, किंतु प्रकति का विफारभूत, उस्य 
मुख द्पेशाकार जो बुद्धि हे, तिस में सेक्रांत इुवे खुख दुःखादि 
के, अपने निर्मेल स्वरूप में प्रतिबिम्बित होने से, वह भोक्ता 
कहलाता है--''वुद्ध्वध्यवसित्मर्थ पुरुषश्चेतयते ' इति बच- 
नात्‌ | जैसे जाई के फूलों के सन्निधान के वश से स्फटिक 
में रक्ततादि का व्यपदेश होता है, अर्थात्‌ यह स्फटिक रक्त ' 
है, ऐसा कहने में आता है | तैसे ही प्रकति के निकट होने 
से पुरुष भी खुख दुःखादि का भोक्ता कहा जाता है । सखांख्य- 
मत के वादमहाणव में भी कहा हेः-- 


#वुद्धिदपणसंक्रांतमर्थप्रतिविंवक॑ द्वितीयदर्पणकल्पे 
पुंस्यध्यारोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्य नत्वात्मनोविकारा- 
पत्तिरिति | है 


तथा कपिल का शिष्य आसुरि भी कहता है-- 


च्मल कल न 
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, # वबुद्धिरूप दर्पण में पडने वाला पदार्थों का प्रतिविम्ब दूसरे दर्पण 
सद॒श पुरुष में प्रतिविम्बित होता हैं | इस बुद्धि के प्रतिविम्ब का पुरुष 
मे अतिबिम्बित होना--झलकना ही पुरुष का भोग है | इसी से उस को 
भोक्ता कहते हैं। आत्मा में इस से कोई विकार नही होता । 


चतुथ परिच्छेद श्पर 
#विविक्तेश्कपरिणतो बुद्धों भोगोउस्प कथ्यते। 
प्तिबिंयोदयः स्वच्छे, यथा चन्द्रमसो५म्मसि ॥ 


तथा खांख्याचाये विध्यवासी तो आत्मा को ऐसे भोक्ता 
कहता है--- 
: पुरुषोडविक्ृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिक यथा ॥ 


तथा वह आत्मा, “नित्यचिदाम्युपेत:”--नित्य जो चित्‌- 
चेतना, उस करके युक्त थर्थात्‌ नित्य चैतन्य स्वरूप है । 
इस कहने से यह सिद्ध हुआ कि पुरुष ही चैतन्य स्वरूप 
है, ज्ञान नहीं। क्योंकि बढ ज्ञान बुद्धि का घ॒र्म हे ।तथा 'पुमान! 
यह एक्र वचन जाति को अपेक्षा से है, वेसे आत्मा तो 
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% जिस प्रकार स्वच्छ जल मे पडने वाला चन्द्रमा का प्रतिविम्ब 
जल का हो विकार है, चन्द्रमा का नही । उसी प्रकार आत्मा मे बुद्धि 
का प्रतिविम्व पड़ने से, उस में जो भोकद्त्व है, वह मात्र बुद्धि का 
विकार है, पुरुष--आत्मा का नहीं । आत्मा तो वल्ठुतः निवि- 
कार ही है | 

; जैस जपाकुसुम के संयोग से स्फटिक रत्न लाल प्रतीत होता 
है। उसी प्रकार यह अविकारी चेतन-आत्मा, सन्निधान से अचेतन 
सन को अपने समान चेतन वना छेता है | तब इस मे भोकतृत्व का 
अभिमान होने लगता है| 
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अनन्त हैं । क्योंकि जन्म मरण की व्यवस्था और घार्मा- 
घपम्त विषयक भिन्न प्रवृत्ति से यह बात सिद्ध हे | वे सबे 
झात्मा व्यापक अरु नित्य हैं । 


#अमूच्तेश्रेतनो भोगी, नित्यः सर्वगतोडक्रियः । 

अकर्ता निगुणः खक्ष्म आत्मा कापिलद्शने ॥ 
सांख्यमत में प्रमाण तीन माने हैं--९. प्रत्यक्ष, २. अनु - 
मान, ३. शब्द । इस मत को सांख्य वा शांख्य इस वास्ते 
कहते' हैं, कि संख्या-प्रकृति आदि पच्चीस तत्त्व रूप, 
तिन को जो जाने, वा पढ़े, सो खांख्य । तथा जेकर तालवी 
शकार से बोले, तब इन के मत में शंख की ध्वनि होती है. 
ऐसी इद्धों की आम्वाय होने से यह: नाम है । तथा शंख 
नाम्र का कोई आद्य पुरुष हुआ है, उस की सखंतान-परंपरा 

में होने वालों का दशन शांख्य या शांख हे। 

रथ मीमांसक का मत लिखते हैं । इस का दूसरा नाम 
जैमिनीय भी कहते हैं | इस मत्त वाले खांख्य- 
मीमासा मत मत की तरे एक दरण्डी, त्रिदुडी होते हैं । 
का स्वरूप. धातु रक्त वस्त्र पहिरते हैं, सुगचम के आसन 
पर वेठते है, कमण्डल पास- रखते हैं, शिर 
मुणडा कर रखते है, ऐसे' संन्यासी' प्रमुख द्विज इस मत में 
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४ कपिल दशन में आत्मा को अमूत्ते, चेतन, भोक्ता, नित्य, 
स्वेगत, क्रियारहित, अकत्ती, निशुण और सूक्ष्म माना है । 
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होते है । तिन का वेद ही गुरु है, और कोई वक्ता गुरु नहीं । वे 
स्वये अपने आपको सन्यसर्त २ कहते हैं, यज्ञोपचीत को प्रत्षाल 
करके तीन बार जल पीते हैं ।बोह मीमांसक दो प्रकार के 
हें--एक याशिकादि--पू्वे मीमांसावादी और दूसरे उत्तर- 
मीमांसावादी हैं। इन में पूर्वेमीमांसावादो जो हैं, सो कुकम के 
त्यागी, यज्ञनादिक पट कर्म के करने वाले, चद्मसूच के धारक, 
गृहस्थाश्रम में स्थित और शूद्ध के अज्नादि का त्याग करने 
वाले होते हैं। इन के भी दो भेद हैं, एक #मसाइ, दूसरे 
> प्राभाकर। उस में भाद्ट छः प्रमाण मानते हें, अरू प्राभाकर 
पांच मानते हैं। तथा जो उत्तरमीमांसक हें, सो वेदांती 
कहलाते हैं । अद्वेत त्रह्म को ही मानते हैं । “सर्वेमेवेद च्रद्मति 
भापते”- यह सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है, ऐसे कहते हैं। 
तथा प्रमाण देते हुए यह भी कहते है, कि एक ही आत्मा 
सर्व शरीरों में उपलब्ध होता है । यथा-- 


एक एव हि यूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः। 
एकथा वहुधा चेव. चश्यते जलचेद्रवत ॥ 
“पुरुष एवेदं स्व यड्भते यत्च भाव्यमिति । 


तथा--आत्मा ही में लय हो जाना मुक्ति मानते हैं। इस 
के अ्रतिरिक्त और कोई मुक्ति नहों मानते । सो मीमांसक 
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% भट्ट के अजुयायी । - प्रभाकर के अनुयायी | 
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द्विज ही चार प्रकार के हैं--१. कुटीचर, २. बहुदक, ३. हंस, 
४. परमहँस, तिन में १-तजिद्णडी, सशिख ब्ह्मसूत्री, ग्रहत्या- 
गी, यजमानपरियग्रही, एक वार पुत्र के घर सें भोजन करके, 
कुटी में वसने वाले को कुटीचर कहते हैं । २. कुटीचर के 
समान वेष रखने वाला, चिप्र के घर में नीरस भिकत्षा करने 
वाला, विष्णुजाप करने वाला और नदी के तीर पर रहने 
वाला जो हो, तिस को बहदक कहते हैं । ३. जो ब्रह्मसृत्र, 
शिखा ऋरके रहित, कषाय वख आर देडघारी, भ्राम में एक 
राजि अरु नगर में तीन रात्रि रहता है, घूम रहित जब अश्नि 
हो जाबे, तब ब्राह्मण के घर में भोजन करता है, तप करके 
शोषित शरीर, देश विदेश में फिरता रहता है, तिसको हंस 
फहते हैं। हंस को जब ज्ञान हो जाता है, तव वह चारों वर्णो 
के घर में भोजन कर लेता है, अपनी इच्छा से दण्ड रखता 
है, ईशान दिशा के समन्‍्मुत्र जाता है; जेकर शक्ति दीन हो 
जावे, तव अनशन अ्रहण करता है । ४ जो एक मात्र वेदान्त 
का स्वाध्यायी हो, तिस को परमहंख कहते हैं। इन चारों में 
उत्तरोतर श्रेष्ठ हैं। तथा ये चारों ही केवल ब्रह्माद्वेतवाद के 
पक्षपाती होते हें । 
अ्रव पूर्वेमीमांसावादियों का मत विशेष करके लिखते 
हैं। जैमिनी मत्त वाले कद्दते हैं, कि सर्वज्ञ, 
सर्वज्ष चर्चा स्वेदर्शी, वीतराग, सशष्टि आदि का कर्त्ता, इन 
पूर्वोक्त विशेषणों वाला कोई भी देव नहीं हे, 
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कि जिस का वचन प्रामागिक माना जाबे। प्रथम तो कहने 
वाला कोई देव ही सिद्ध नहीं हो सकता, फिर उसके रचे हुए 
शास्त्र केसे प्रामाणिक हो सकते हैं। तथा उस की अखिद्धि 
सें यह अनुमान भी है। यथः--पुरुष सर्वज्ञ नहीं, मनुष्य 
होने से, रथ्यापुरुषवत्त्‌ । 

प्रश्न:--क्रिकर होकर जिसकी असुर, खुर सेवा करते 
हैं. और तीन लोक के ऐश्वय के सूचऋ छत्र चामरादि जिस 
की विभूति हें, सो सवेञ्ञ हे, विना सर्वज्ञ के इस प्रकार की 
लोकोत्तर विभूति क्‍्योंकर हो सकती हे ! 

उत्तरः-यह विभूति तो इन्द्रजालिया भी बना सकता 
है । इस वात का साक्षी तुमारे जनमत का समंतभद्र आचाये 
भी है । यथा-- 


देवागमनभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यंते, नातस्तमसि नो महान्‌ ॥ 
[झा० मी० श्लो० १] 


प्रभब:--जैसे अनादि खुबणे मल को ज्ञार तथा झुत्पु- 
दृपाकादि की क्रिया विशेष से दूर कर देने पर खुबण 
सर्वथा निमत हो जाता है, वैसे हो आत्मा भी निरंतर 
जशञानादिकों के अभ्यास से मल रहित होकर सर्वेज्षता को 
प्राप्त कर सकता है, अर्थात स्वेक्ष हो जाता है । 

उत्तर:--यह कहना भी तुमारा ठीक नहीं है, क्योंकि 
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अभ्यास करने से भी श॒द्धि की तरतमता ही होती है, परम 
प्रकषे नहों । जो पुरुष कूदने का, छलांग मारने का, अभ्यास 
करेगा, वो दस हाथ कूद जावेगा, वीस हाथ कूद जावेगा, 
अधिक से अधिक पचास हाथ कूद जावेगा, परन्तु शत 
योजन तक झथवा सत्र लोक को कूद के चले जाने का 
अभ्यास उसे कदापि नहों हो सकेगा । ऐसे ही आत्मा भी 
अभ्यास के द्वारा अधिक विज्ञ तो हो सकता है किन्तु सर्वज्ष 
नहीं हो सकता । 

प्रश्न:--मलुष्य को सर्वेश्ञता मत हो, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, 
झोर महेश्वरादि तो स्वेक्ष हैं, क्योंकि तिन को तो जगत 
हेश्चर मानता है । अतः उन में ज्ञान के अतिशय की सम्पत्ति 
का भी सम्भव हो सकता है । इस वात को कुमारिल ने भी 
कहा है, कि दिव्य देह चह्या, विष्णु, और महेश्वर, ये सर्चश् 
भले होवे, परन्तु मनुष्य को सर्वेज्ञता क्‍यों कर हो सकती है ! 

डउत्तर:--जो राग छ्वेष में मश्न हैं, और निम्नह अनुप्रह 
में भस्त हैं, काम सेवन में तत्पर हैं, ऐसे ब्रह्मा, विष्ण, 
महेश्वर, कयोंकर सर्वेज्ष हो सकते हैं ? तथा प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी सर्वज्ञता का साधक नहीं है, कारण कि इन्द्रिये वत्तेमान 
चस्तु ही को अहश करतो हैं । अरु अछ्ुमान से भी 
सर्वेज्ष सिद्ध नहीं होता है, क्‍योंकि अज॒मान प्रत्यक्ष पूर्वक 
ही प्रच्ृत्त होता है। एवं आगम भी स्चेश्ष की सिद्धि करने 
याले नहीं | क्योंकि सवे आगम विवादास्पद है । उपमान 
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भी नहीं, क्योकि दूसरा स्वेज्ञ कोई होबे, तब उपमान बने। 
तेसे ही अर्थापत्ति से भी सर्वज्ष सिद्ध नहीं होता है, क्‍योंकि 
अन्यथा अनुपपयमान ऐसा कोई पदाथ नहीं है, जिस 
के होने से स्वेश सिद्ध होवे । जब भावश्नाहक पांचों प्रमाणों 
से सर्वे सिद्ध न हुआ, तब तो सर्वेज्ष अभाव प्रमाण का 
ही विषय सिद्ध हुआ । तथा यह अनुमान भो सर्वेज्ञ के 
अभाव को ही सिद्ध करता हे। यथा, सर्वेक्ष नहीं है प्रत्यक्षादि 
अगोचर होने से, शशम्टंगवत्‌ । जब कि कोई स्वेश्ष 
देव नहीं, ओर उस सर्ेज्ञ देव का कहा हुआ कोई शास्त्र 
नहीं | तव अतींद्विय अर्थ का ज्ञान कैसे होवे ? पेसी आशंका 
करके जमिनी कहना है, कि इस संखार में “अ्रतींद्विय”-- 
इन्द्रियों के अगोचर आत्मा, धघर्माधमे, काल, स्वगे, नरक, 
आर परमाणु प्रमुख जो पदाथ हैं, तिन का सात्षाव्‌ [करत- 
लामलकबत्‌] देखने वाला कोई' नहीं । इस हेतु से नित्य 
जो वेद वाक्य हैं, तिन ही से यथार्थ तत्व का निश्चय होता 
है। क्‍योंकि वेद जो हैं, सो अपोरुपेय हैं, एतावता किसी 
के रचे हुये नहीं, अनादि' नित्य हैं । तिन बेद्‌ बचनों से ही 
अतीर्द्विय पदार्थों का ज्ञान होता' है, परन्तु किसी' सव्वेज्ञ 
के कहे हुये आगम से नहीं होता । क्‍योंकि सर्वेज्ञ, कोई न 
हुआ है, न वत्तेमान में है, न आगे को कोई होवेगा | यथा-- 


रद ज्नतत्त्वादश 
# अतींद्रियाणामथोनां, साक्षादरा न विद्यते । 
वचनेन हि नित्येन, यः पश्यति स पश्यति | 


प्रश्न -अपौरुषेय वेदों का अथ केसे जाना जावे ? 

उत्तर:--हसारी जो अव्यवच्छिन्न अनादि परंपरा है, 
तलिस से जाना जाता है। अतः प्रथम वेदों का ही पाठ प्रयत्न 
से करना चाहिये । वेद चार हें--ऋग्‌ , यजुब , खसाम, 
अथवे | इन चारों का पाठ करने के अ्रनन्‍्तर घमम को जिज्ञासा 
करनी चाहिये । थर्म जो है, सो अतींद्रिय है। वह केसा 
है? उस को फिस प्रमाण से जाने? ऐसी जो जानने की 
इच्छा हे, तिस का नाम जिज्ञासा है । वो जिज्ञासा धर्म- 
खसाथनी हे--धर्म साधने का उपाय है । इस का निमित्त 
नोदना--वेद चचन-कृत प्रेरणा है | तिस के निम्नित्त दो हैं। 
एक जनक, दूसरा आहक । यहां पर आहक हो निमित्त 
जानना चाहिये । इस का विशेष स्वरूप कहते हैंः-- 

अ्रय साथक कार्यों में जिस के छारा जीवों को प्रन्नत्त 
किया जावे, सो नोदना--वेद्‌ वचचनकृत प्रेरणा है | धर्म जो 
है, सो नोदना करके जाना जाता है । इस वास्ते नोदना 
लक्षण धमे है । उस का ज्ञान अतींद्विय होने करके नोद्ना 
ही से हो सकता है । किसी प्रत्यक्षादिक प्रमाण से नहीं, 
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# अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला, इस ससार में 
कोई नहीं है | अतः नित्य वेदवाक्यो से जो देखता है, वही देखता है । 
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क्योंकि प्रत्यक्षादिक विद्यमान के उपलंभक हें।अरू घम 
जो है, सो कत्तव्यतारूप हें, तथा कत्तेव्यता जो है, सो 
त्रिकाल स्वभाव वालो है। तिस कत्तंव्यता का ज्ञान नोदना 
ही उत्पन्न करा सकती है, यही मीमांसकों का अभ्युपगम-- 
सिद्धांत है । 

अब नोदना का व्याख्यान करते हैं । अपग्निहोत्न, सर्वे 
जीवों की अहिसा और दानादिक क्रिया के प्रवत्तक-प्रेरक 
जो वेदों के वचन, सो नोदना है। जैसे-- | “अप्निहोत्रे जुह- 
यात्स्वर्गकाम:” । यह प्रवत्तंक वेद वचन है, तथा निवर्तेक 
वेद वचन-“न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि, तथान वे हिस्ो 
भवेत्‌” । इत्यादि | इन प्रवतेक ओर निवतेक बेद्‌ वचनों 
से प्रेरित हुआ पुरुष जिन द्रव्य, गुण, कर्मादि के द्वारा हच- 
नादि में प्रवृत्त और उनसे निद्वत्त होता है, उस अनुष्ठान से 
डस के अभीए स्वर्गादि फल की जिस से सिद्धि होती हे, उस 
फा नाम धर्म है। इसी प्रकार उक्त वेद वचनों से प्रेरित हुआ 
भी यदि प्रदत्त अ्रथवा निद्नत्त नहीं होता, तो उस से उस को 
अनिष्ट नरकादि फल की जिस से प्राप्ति होती है, वह अधघमे 
है । तात्पये कि, असीए फल के देने वाला घधमें और अनिष्ट 
फल का सम्पादन फरने वाला अधम है । शावरभाष्य में 


भी ऐसे दही कहा है# | निकिलिर 
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+ स्वर्ग की इच्छा रखने वाला अप्नि होन करे | 
# य एवं श्रयस्करः स एवं घर्मशब्देनोच्यते । 
[अञ्र० 4 पा० १ सू० ३ का भाष्य] 


श्ध्द ज्ैनतत्त्वादश 


यह जैमिनी षट्‌ प्रमाण मानता है, १. प्रत्यक्ष, २. अनु- 
मान, ३. शब्द, ७. उपमान, ५ अर्थार्पक्षि, और ६. अभाव । 
इन का विस्तार षड़द्‌्शेनसमुचय की बड़ी टीका से जान लेना । 
यह पांच दशेन आसर्तिक कहे जाते हैं, छठा जैन द्शन 
है, तिस का स्वरूप अगले परिच्छेद में लिखा ज्ञायगा | तथा 
नास्तिक जो है, स्रो दशन में नहीं, “नास्तिक तु न ब्शैन- 
मिति राजशेखरसूरिक्ृततबड्द्शनसमुच्चयचचनात्‌ ।” तो भी 
भव्य जीवों के जानने वास्ते कछुक स्वरूप लिखते हैं । 
कपाली, भस्म लगाने वाले, योगी, ब्राह्मण से ले कर 
अन्त्यज पयन्‍त कितनेक नास्तिक हैं। तिन 
चार्वीक मत के मत को लोकायत ओर चार्वाक कहते 
का स्वरूप. हैं। ये जीव, परलोक आर पुण्य पापादि 
कुछ नहीं मानते । चारभौतिक देह को हो 
श्रात्मा मानते हैं, तथा सबे जगत चार भूतों से ही उत्पन्न 
हुआ मानते हैं । और पांचवें भूत आकाश को भी मानते हैं । 
इन के मत में पेच भूतात्मक जगत है | इन के मत में प्रथित्री 
आदि भूतों सेती ही, मद्यशक्ति की तरे चैतन्य उत्पन्न होता 
है । पानी के चुलचुले की तरे जो शरीर है, चही जीव-शआत्मा 
है। इस मत वाले मय मांस खाते हें, तथा माता, बहिन, बेटां 
शादिक जो श्रगम्य हैं, तिन से भी गमन कर लेते हैं। वे, 
नास्तिक प्रति च्ष एक दिन से एक जगे में एकठे होते हें, 
स्त्रियों से विषय सेचन करते हैं । ये नास्तिक, काम से 
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अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं मानते। काम का सेवन करना 
ही इनके मत में पुरुषार्थ हे । 
इस मत की उत्पत्ति,जनमत के शीलतर्रड्र्णी नामक शास्त्र 
में ऐसे लिखीहे। एक बृहस्पतिनामा ब्राह्मण 
चार्वोक मत था, उस का दूसरा नाम वेद्व्यास भी था, 
की उत्पत्ति उस की एक वहिन थी। वो बालविधवा हो 
गईं। उस के खुसराल में ऐेसा कोई न था, 
जिस के झ्राश्रय से वो अपना जीवन व्यतोत करती, तातें 
निराधार होकर, वह अपने भाई के घर में आ रही, यो 
भ्रत्येत रूपवाली युवत्ती थी, उस का जो भाई था, तिस की 
भार्या रृत्यु को प्राप्त हो गईं थी | जब बृहस्पति को काम ने 
अत्यत पीडित किया, तब उसको अपनी वहिन के साथ 
विषय सेवन की इच्छा भई | अपनी यहिन से उस ने प्रार्थना 
करी, कि हे भगिनी ! मेरे साथ तूं संभोग कर, तब तिस की 
चहिन ने कहा कि हे भाई ! यह वात उभयलोक विरुद्ध हे, 
क्योंकि प्रथम तो मे तेरी वहिन हूँ, जेकर भाई के साथ विषय 
भोग करूंगी तो अवश्यमेव नरक सें जाऊंगी, ओर यदि यह 
बात जगत्‌ में प्रसिद्ध द्वो गई, तो लोग मुक को घिक्कार 
देवेंगे, इस वास्ते यह नोच काम में नहीं करूंगी। बहन ! 
की बात को खुन कर बृहसरुपति ने अपने मन में सोचा, कि जब 
तक इसके मन से पाप अरू नरकादिकों का भय दूर नहीं 
होगा, तव तक यह मेरे खाथ कभी संभोग न करेगी। अतः 
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इस का कुछ उपाय करना चाहिये | ऐसा विचार करके 
उस ने बृहस्पति सूत्र रचे, तिन सूत्रों से पुरय, पाप, और 
स्वगे, नरक का अभाव सिद्ध किया | तथा अपनी चहिन 
को वे सूच सुना कर उस का विचार भी बदल दिया। तब 
तिस की बहिन ने अपने सन में विचार करा, कि (यह जो 
शरीर है, सो तो पांचभौतिक है, अरू इस शरोर से झअति- 
रिक्त आत्मा नाम का कोई पदाथे है नहीं । तो फिर पुण्य, 

पाप, नरक, आदि के सय से तथा मू्‌ख लोकों की विडेबना 
के विचार से अपने यौबन को बृथा क्यों खोऊं ? ऐसा 

विचार करके वह अपने भाई के साथ विषयभोग करने सें 
लिप्त हो गईं । जब लोगों को यह बात ज्ञान पड़ी, तव लोग 
निद्ा कएने लगे । इस पर ब्ृहरुपति ने निलेज्न हो कर लोगों 
को नास्तिक मत का उपदेश करना आरस्स कर दिया। जो 
लोग अत्यंत विषयी अरु अज्ञानी थे, वे सब उस के शिष्य 
हो गए। कितनेक काल पीछे उन के शिष्यों ने अपने मत 
को प्रतिष्ठित करने के वास्ते कहा, कि यह जो हमारा मत हे, 
सो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, तिनका चलाया हुआा 
है, अरु बृहस्पति से अन्य दूसरा कोई बुद्धिमान्‌ नहीं है,-इस 
वास्ते हमारा मत सच्चा है। इस बृहस्पति का हमारे चौंबीसर्वे 
तीर्थंकर श्रीमहावीर से पहिले होना प्रमाणसिद्ध हे, क्योंकि 
श्रीमहाचीर जी के कथन करे हुए शास्त्रों में चार्वाक्ष मत का 
निरूपणा है| इस प्रकार से चार्चाक मत की उत्पत्ति है। 
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इस मत का नाम चार्वाक, लोकायत आदि है । “चवे अदने, 
चरवेति भक्षयेति तत्त्वतो न मन्‍्य॑ते पुण्यपापादिक परोक्षवस्तु- 
जातमिति चार्वाकाः, मयाकश्यामाकेत्यादि-सिद्धहैमोणा- 
दिदण्डकेन शब्द्निपातनम | लोका निविचारा: सामान्या 
लोकास्तद्वदाचरंति स्मेति लोकायता:, लोकायतिका इत्यपि, 
बृहस्पतिप्रणोतमतत्वेन बाहेस्पत्याश्वेति"-चब्‌ जो घातु हे, 
सो भमक्षण अथ में हे, चबेश-भक्षण जो करे, तात्पय कि 
जो पुणय पापादिक परोजक्ष वस्तुससूह को न माने, सो 
चार्वाक । मयाक श्यामाक इत्यादि खिद्धहेमव्याकरण के 
डउशादिदण्डक के ठारा निपात से सिद्ध है । तथा लोक--- 
निरचिचार, सामान्य लोगों की तरें जो आचरण करते हें, वे 
लोकायत और लोकायतिऊ हैं । तथा बृहरुपति के प्ररूपे मत 
को मानने से उन को वाहसस्‍्पत्य भी कहते हैं । 

अब चार्चाक का मत लिखते हैं | वे इस प्रकार से कहते 

हैं, कि जीव-चेतना लक्षण परलोक में जाने 

चावीक की वाला नहीं हे । पांच महामूत से जो चेतन 
मान्यताए उत्पन्न होता है, सो सी यहां ही भूतों के नाश 
होने से न हो ज्ञाता है । जेकर जीव पर- 

लोक से झाया होवे, तब तो उसे परलोक का स्मरण होना 
चाहिये, परन्तु होता नहीं है | इस वासते जोव न परलोक 
से आया है, अ्रू न परलोक में जाने वाला है | तथा 
ज्ञीब के स्थान में जो दिव' पेसा पाठ मानिये, तब यह 
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कहना होगा कि सर्वेशादि विशेषण विशिष्ट कोई 
देव नहीं है । तथा मोक्ष भी नहीं, धर्माधम नहीं, पुण्य 
पाप नहीं, पुण्य पाप का जो फल-नरक, स्वगे, सो भी 
नहीं है । तथाहि--- 
एतावानिव लोको5यं, यावानिंद्रियगोचरः । 
भद्रे इकपद पश्य, यद्वद॑त्यबहुश्र॒ताः ॥ 
[ षड़० स०, श्लो० ८१ ] 


अर्थ:--इतना ही मनुष्य लोक है, जितना कि धत्यक्ष देखने 
में आता है । क्‍योंकि जो इन्द्रियोंसे ग्रहण किया जाता है, 
खोई पदाथ है, ओर दूसरा कोई भी पदा्थ नहीं हे । यहां 
पर लोक शब्द से लोक में रहे हुए पदार्थों का अदण करना | 
तथा इस लोक से भिन्न जो जीव, पुण्य, पाप, अरु तिन 
का फल ज्ो स्वर्ग नरकादिक कहे जाते हैं, सो अपत्यक्ष 
होने से नहीं हैं । जेकर अप्रत्यक्ष को भी माना जावे तब 
तो शशग, वंध्यापुआादि भी होने चाहिये । अतः पंच- 
विध प्रत्यक्ष करके यथाक्रम-१. घ्रृदु कठोरयदि वस्तु, २. तिक्त, 
कडु, कषायादि द्रव्य, ३. सुगन्ध दुगेन्ध रूप गन्ध, ७. भू, 
भूधर, भ्रुवन, भूरुह, स्तंस, कुम्स, अ्म्भोस्दह्ादि, नर, पशु, 
प्रवापदादि, स्थावर, ज्ंगम प्रमुख पदार्थों का समूह, ५- 
विविध वेझु, क्षीणादि बाद्य की ध्वनि, इन पांचों के बिना 
आर कुछ भी नहीं प्रतोत होता । जब कि पांच भूतों से 
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अतिरिक्त नरक स्वगे में जाने वाला जोव, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हुआ । तो जीबों के खुख दुःख का कारण 
घर्माधम है, और घर्माघम के उत्कृए्ठ तथा निरकृष्ठ फल 
भोगने की भूमि स्व॒गे नरक है, तथा पुण्य पाप के सवेथा 
क्षुय होने से मोक्ष का सुख मिलता है । यह खब पूर्वोक्त 
चरणणन ऐसा है, जैसा कि आकाश में चित्राम करना है। 
क्योंकि जोब का न तो किसी ने सरुपश किया है, न किसी 
ने खाकर उस का स्वाद चखा है, न किसी ने रूंधा है, न 
किसी ने देखा है, न किसी ने खुना है । तो फिर वे मूढ- 
मात किस वास्ते जीव को मान करके, स्वर्गादि खुखों 
की इच्छा करके, शिर, दाढ़ी और मूछ, मुण्डवा करके, 
नाना प्रकार के दुष्कर तप का अलुष्ठान करके, क्‍यों शीत, 
झातप को सहन करके, इस शरीर की विडेबना करते हुए 
इस मनुष्य जन्म को इथा ही खराब कर रहे हैं ? बास्तव 
में यह उनकी समझ की विडेंवना है | इस वास्ते तप 
संयमादि सब कुछ वाल क्रीडा के समान है। यथा -: 


तपांसि यातनाश्रित्राःः सेयमो भोगवंचना | 
अगिदोत्रादिक कम, वालकरौडेव लक्ष्यते ॥ 
यावज्नीवेत्‌ सुख जीवेव, तावद्वैषयिक सुखम्‌ । 
भस्मीभूतस्य॒देहस्य, पुनरागमर्न कुंतः ॥ 

[ बड़० स० श्लो० ८१ की छ० ह० || 
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इस से यह सिद्ध हुआ कि जो इन्द्रियगोचर है, सोई 
तालिक है । अब जो परोक्ष प्रमाश-अल्ुमान आगमादि करके 
जीव झ्रु पुएय पापादि को स्थापत करते हैं, भ्ररु कदा- 
चित स्थापन करने से हटते नहीं हैं, तिन के प्रतिवोध के 
वास्ते इशन्त कहते हैं-' भद्दे बकपढ पश्येत्यादि” । इस विषय 
में यह प्रचलित कथा है -कोई नास्तिक पुरुष अपनी 
झआस्तिक मत विये दृढ़ प्रतिज्ञा वाली सार्या को नास्तिक मत 
में लाने के वास्ते अनेक युक्तियों करके प्रति दिन प्रतिबोध 
करता था | परन्तु वो प्रतियोध क्रो प्राप्त नहीं होती थो । तब 
उसने विचारा, कि यह इस उपाय से प्रतियोधित होयेगी, 
ऐसे अपने चित्त में चितन करके रात्रि के पिछले प्रहर में 
स्रीको साथ लेकर नगर से बाहर निकल करके उस ने 
अपनी भाया को कहा, हे वत्लभे ! इस नगर के वसने वाले 
लोग परोक्ष पद्ाथों को भनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध 
'करते हैं, तथा लोक में बहुत शात्रों के पढ़े हुये कहलाते 
हैं, सो भ्रव तू इन की चतुराई देख । ऐसे कह कर उस 
मे नगर के दरवाज़े से लेकर चोक तक सूक््म धूली में प्रपने 
हाथों से भेड़िये के पंजों का श्राकार बना दिया। प्रातः- 
काल में भेड़िये के पंजे को देख कर वहां बहुत से लोग 
इकट्टे हो गये, भोर उन को देख कर कई एक बहुश्नत भी वहां 
झागये । उन बहुश्रुत लोगों ने थहां पर एकत्रित हुए 
लोगों से कहा कि निश्चय ही कोई भेड़िया रात्रि में वन 
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से यहां पर आया है, अन्यथा भेड़िये के पर्गों का निशान 
नहीं हो सकता । तव वह नास्तिक पुरुष निज्ञ भार्या को 
कदने लगा, कि हे भद्ठे | “बकपदं पश्य/--सेड़िये का पंज्ञा तू 
देख, जिस पंजे को थे अवहुश्रत भेड़िये का पंजा कहते हैं। 

'लोक रूढि से यह वहुक्षत कहलाते हैं, परन्तु परमा्थ से 
तो ये महा ठोठ हैं | क्योंकि ये परमाथ तो कुछ जानते 
नहीं, केवल देखा देखी रौला (शोर ) करने लग रहे हैं। 
परमाथ से इन का चचन मानने योग्य नहीं है । ऐसे ही 

“ बहुत मतों वाले धामिक धूत्त-धर्म के बहाने दूसरों को 
ठगने में तत्पंर, कल्पत अनुमान आगमादि से जीवादि का 
अस्तित्व सिद्ध फरते हुए भोले लोगों को स्वर्गादि खु्खों 
का वृथा ही लोभ दिखा कर, भक्त्याभच्य, गस्यागम्य, हेयो- 
पादेयादि के सकटों में गिराते है। बहुत से सूर्खों के हृदय में 

. धार्मिकता का व्यामोह उत्पन्न करते हैं | इस वास्ते धुद्धिमानों 
फो उन का वचन नहीं मानना चाहिये | यह देख उस 
स्त्री ने अपने पति की सब यातों को स्त्रीकार कर लिया ! 
तदनन्तर बह नास्तिक अपनी भार्या को ऐसे उपदेश देने लगा:- 


पिव खाद च चारुलोचने ! यदंतीतं वरगात्रि ! दर्च तें। 
: ज्ञहि!भीरु! गत निवर्चतें, समदयमात्रमिद कलेवरम ॥| 

पक | 53: हे [बड्० सं०, श्लो० ८९. , 

 ब्याय्या:--हे चारलोचने--छुन्द्र आंखचाली ! “पिब”- 
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तू पी, अर्थात्‌ पेयापेय की व्यवस्था छोड़ कर मद्रिपान कर । 
न केवल मदिरा दो पी, किन्तु खाद च”--भचंयामच्य की 
डवेज्षा! कस्के मांखादिरझ सो खा । तथा गम्दागस्पय का 
विभाग त्याग कर, भोगों को भोग कर अपना यौचन सफल 
कर | है वरगात्रि--श्रेष्ठ अंगों वाली ! तेरा जो कुछ यौवनादि 
व्यतीत हो गया, वो तुक को न मिल्लेता । यहाँ पर यदि 
कोई शंका करे कि अपनी इच्छा से जो मनमाना खान पान 
आर सोग विलास करेगा, उस को परलोक में कण्ट परंपरा 
की प्राप्ति बहुत खुलम है, और जो यहां खुकत करेंगे, उन को 
भवांतर में खुघख, यौबनादिक की प्राप्ति खुलभ होगी, ऐसी 
आशंका को दूर करने के वासते वह नास्तिक कहता है। हे 
भीरू ! पर के कहने मात्र से नरकादि दुःखों की प्राप्ति के भय 
से इस लोक के भोगों से निद्चत्त होना, पएतावता इस लोक में 
विषयभसोग करके यौवन का झुख तो नहीं लेना, अरू पर- 
लोक में हम को यौवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के 
खुखों की इच्छा करके, तपश्चरणादि कए्क्रिया का अलुष्ठान 
करते हुए जो इस लोक के खुखों की उपेक्षा करनी है, सो 
' महा-सूढता का चिन्ह है। हे 
यदि कहो कि शुभाशुभ कमे के वश से इस जीब छ्ोो.पर- 
लोक में स्त्रकम हेतुक खुख दुःखादि की चेदना का अवश्य 
अनुभव करना पड़ेगा || पऐेसी आशंका के उत्तर में वह कहता 
है, कि “समुदंयभात्रमिदं कलेवरम”--चार भूतों का' संयोग 
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मात्र हो यह शरीर है । इन चारों भूतों के संयोग मात्र से 
अन्य दूसरा सवाँतर में जाने चाला, शुभाशुभ कमे विपाक 
का भोगने वाला जीव नाम का कोई भी पदाथे नहीं है। 
अरु चारों भूनों का जो सयोग है, सो बिज्ञलो के उद्योत को 
तरे क्षणमात्र में नष्ट हो जाता है | इस वास्ते परलोक 
का भय मत कर, और जैसा मत माने, बेसा खा और पी, 
तथा भोग विलास कर । 

अब इनके प्रमाण ओर प्रमेव का स्वरूप कहते हैं.-- 


पृथ्वी जत्न॑ तथा तेजो, वायु भरतचतुष्टयम्.। 
आधारो भूमिरेतेपां, मान॑ लक्षजमेव हि ॥ 
(पड॒० स०, इलो० ८३] 
अथः- ९१. पुथिवी, २. जल, ३. अश्नि, ४. वायु, यह चार 
भूत हैं, अरू इन चारों का आधार पृथ्वी है । यह चारों 
पुकठे होकर चैतन्य को उत्पन्न करते हैं। इन चार्वाकों के मत 
में प्रमाण तो एक प्रत्यक्ष दी हे । 
भूतचतुण्य से उत्पन्न होने वाली देह में चेतनता कैसे 
उत्पन्न हो जातो है ? इस इंका का समाधान करने के चास्ते 


चह नास्तिक कहता हैः-- 
पृथ्व्यादिभूतसंहत्या, चथा देहपरीणते! । 


मदशक्ति! सुरांगेभ्यो, यद्वतद्गचिदात्मनि ॥ 
[षड़० स०, श्लो० ८४] 
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अथः-- पृथिवी, जल, अभि, वायु, तिन को जो 

सहतलि:-- संयोग, तिल करके जो देद की परिणति--परिणाम, 
तिसले चेतना, जैसे मदि्रिा के अंगों से-गुड़ घातकी;आदिकों 
से उन्माद्‌ शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस देह में चेतन्य' 
शक्ति उत्पन्न होजाती है, परन्तु देह से अन्य कोई जीब 
पदाथे- नहीं है । इस वास्ते दुष्ट खुखों का त्याग करना, और 
अदश्ट खुखों में प्रद्रत होना, यह तो लोगों' की निरी' सूखता 
है। तथा जो शांतरख में मम्न होऋर मोक्ष के खुख का वर्णन 
करते हैं, वे भो महा सूढ़ हैं | क्‍यों कि काम--मैथुन सेवन से 
अधिक न॒ कोई घम है, न कोई मोक्ष हे, और-न कोई खुख हे। 

यह जो ऊपर मत लिखे हैं, इनके जो उपंदेशक हैं, वे सवे 
कुशुरू हैं । क्योंकि जो इनों के मत हैं, वे युक्ति और प्रमाण 
से खण्िडित हो 'जाते हैं, तथा इन का कथन पूर्वापर 
विरोधी है । 

प्रश्न:--अहो जैच ! अरिहंत के कहे हुए तत्व का तु 
को बड़ा राग है, इस करके तुम अपने मत को तो निर्दोष 
ठहराते हो, अरु हमारे मतों को पूर्वापर विरोधी कहते हो + 
परन्तु हमारे मतों में कुछ भी पूर्वापर व्याहतपना नहीं हे, 
क्योंकि धमारे जो मत हैं, सो सर्वथा निर्दोष हैं । 

उत्तर+-+है वादियो ! तुम-अपने अपने मत का पक्तपात 
छोड़ कर, मध्यस्थपने को अचलंबन करके/अरू .निरसिमान हो 
कर; सुन्दर वुद्धि:को धार करके खुनो । हम तुमारे मतों में 


पूर्वांपर व्याहतपना दिखलाते हैं | प्रथम बौद्ध में पूर्वापर 
विरोध का उद्धावन करते है।--- 


१. प्रथम तो बौद्ध मत में स्व पदार्थों को क्षणसंगुर कहा 
ओर पोछे से ऐसे कहा है--'नाननुकूतान्व- 
बौद्धमत में पूतवाी- यव्यतिरेके कारण नाकारणं विषय इति” 
पर विरोध. श्र्थात्‌ अथे के होते ही ज्ञान उत्पन्न 
होता है, अथ के बिना नहीं होता, इस प्रकार 
अनुकृत अन्वयव्यतिरिक वाला श्रथे ज्ञान का कारण है) तथा 
मिस अथ से 'यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस कारण रूप 
अर्थ हो को विपय करता है। इस कहने से श्रथ दो 
कज्ुणग स्थितिवांला कहा गया । जैसे कि अर्थ रूप कारण 
से शान रूप काये जो उत्पन्न होता है, बह दूसरे चण में 
डत्पन्त होगा | क्योंकि एक ही समय में कारंण ओर काये 
उत्पन्न नहीं होते हैं । तथा चह शान अपने जचक अथ हीं 
को अहण करता है । “तापर नाकारणें विषय इति 
बचनात्‌” | जब ऐसे हुआ तब./तो अथे दो समय की स्थिति 
थाला वलात्‌ हो गया, परन्तु-बौद्ध मत में दो समय 
की स्थिति बाला कोई पदाथे है नहीं । 


घ 


२. तथा “चाकारणं विषय इत्युकत्वा” झअर्थाव्‌ जो पदार्थ 
ज्ञान की, उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदाथे को शान 
विषय भी नहीं करता । ऐसे कह कर फिर थोगी पत्यक्ष 
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ज्ञन को अतीत अनागत पदाथों का जानने वाला कहा है। 
परन्तु अतीत पदाथ तो नष्ट हो गये हैं, तथा अनागत पदाथ 
उत्पन्न ही नहीं हुये हैं। इस चास्ते अतीत अनागत पदाये 
ज्ञान के कारणा नहीं हो सकते हैं । तब अकारण को 
योगी प्रत्यक्ष का विषय ऋहना विरोधी क्‍यों नहीं ? 

३. ऐसे ही साध्य साधन की व्याधि के आहक--अहण 
कराज़े' वाले ज्ञान को, कारणता का अभाव होने पर भो 
त्रिकालगत अथे का विपय कहने वा मानने वाले को क्‍यों 
न हीं पूर्वापर व्याघात होगा ? क्योंकि कारण ही को प्रमाण 
का विषय माना है, अकारण को नहीं । 


४. तथा पदाथ मात्र को कज्षणवचिनाशी अगीकार करने 
में जिन का सिन्न भिन्न काल है, ऐसे अन्वयव्य तिरेक की प्रति- 
पत्चि खमव नहीं होतों, तब फिर साध्य साधनों के त्रिकाल 
विषय व्याप्ति अहण को सानने वाले के मत में पूर्वापर 
व्याहति क्‍यों नहीं ? 

५. तथा सववे पदाथों को चणक्षयी मान कर भी पोछे 
से बुद्ध ने ऐसे कहा है कि:-- 


इत एकनवते करपे, शक्त्या में पुरुषों हतः। 
तेन कमविपाकेन, पादे विद्धोपस्मि मिक्षवः ॥ 
[ शा० स॒०, रुत० 38 श्लो० १२४ ] 


चतुर्थ परिच्छेद ३११ 
| ०. ॥ै | 
इस एलोक में चशिक वाद के विरुद्ध जन्मान्तर के 
विषे में मे' ओर 'अस्प्रि' शब्द का प्रयोग करने वाले बुद्ध 
के कथन में क्‍यों कर पूर्वाएर विरोध न क.ना चाहिये? 


६ ऐसे ही निविकत्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नीलादिक वस्तुओं 
को सर्व प्रकार करके ग्रहण करता हुआ भो नीलादिक 
अश विपयक निणय उत्पन्न करता है, परन्तु नीलादि अथे- 
गत क्षणक्षयी अंश के विषय में निणणय उत्पन्न नहीं करता 
है, ऐसे सशता को कहते हुए सौगत के वचन में पूर्वापर 
विरोध खुब्रौध ही है । 


७. तथा हेतु को तोत रूप वाला मात्रा है, ओर सेशय 
को दो उल्देऊ वाला माना है, अ्र८र फिर कहता है, कि वस्तु 
सांश नहीं है। 


८. तथा पररुपर अनमिले हुये परमार निकदता संबंध 
वाले पुक्ठे होकर घटादि रूप से प्रतिभाखित होते हैं, 
परन्तु आपस में ओऔगांगीमाव रूप करके किसी भी काये का 
आारम्म नहीं करते । यद् वौद्धोंका मत है । तिस में यह दूषण 
है, कि आपस में परमाणुग्रों के अनमेल से, जब हम घद का 
एक देश दाथ से पकड़ेंगे, तब सम्पूर्ण घट को नहीं आना 
चाहिये । तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना 
चाहिये, सम्पूण घट नहीं उठना चाहिये। तथा जब हम 
घट को गले से पकड़ के ख्चेंगे तब भी घट का एक द्वेश 
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ही हमारे पास आना चाहिये, संपूर्ण घट नहीं । परन्तु 
जलादि धारण रूप जो घट का अधथेक्रियालत्षण सर्व 
है, उस के अग्रीकार करने से सोगतों ने परमाणुओं का 
मिलना माना है, परन्तु तिन के मत में परमाणुओं का 
मिलना है नहीं । इत्यादि बौद्ध मत में अनेक पूर्वापर 
विरोध हैं । 
अथ बौद्ध मत का खण्डत भी थोड़ा सा लिखते हैं। इन 
बौद्धों का यह मत है, कि सर्वे पदाथे नेरात्म्य 
वौद्ध मत का. हैं, एतावता आत्मस्वरूप-अपने' स्वरूपकरके 
खण्डन. सद्दा स्थिर रहने वाले नहीं हे, ऐसी ' जो 
भावना; तिख का नाम नेरात्म्य 'सावना 
है । यह नेराक्य भावना रागादि फ्लेशों के नाश 
करने वाली है । तथाहि--जब नेरात्म्य भावना 
- होवेगी, तव - झपने आप के चि५ये तथा पुत्र, भाई, भार्या 
आदि के विषे भी आत्मीय अभिनिवेश नहीं होवेगा । 
' एताचता 'यह मेरे हैं! ऐसा मोह नहीं होवेगा । क्‍योंकि जो 
_ अपना उपकारी है, स्लो आत्मीय है, अरु जो अपना प्रतिघातक 
है, सो छेती है। प्रसनतु जब आत्मा ही नहीं हे, किन्तु पूर्वापर 
इंटे हुए कणों का अच्ुसंघान है। पूर्व पूरे हेतु करके जो 
प्रतिबद्ध शानज़्ण है| वही तत्सदृश उत्पन्न होते हैं। तब-कौन 
किसी का उपकर्तता या उपधघातक है ? क्योंकि क्षण (चणिक 
प्रदार्थ) ज्षणमात्र रहने करके, परमाथ से डपकार वा अल॒- 


जन 


चतुथ परिच्छेद ३१३ 
पकार नहीं कर सकते | इस वास्ते तत्तवेत्ताओं को अपने 
पुत्रादिकों में आत्मीय अभिनिवेश, और वेरियों विधे द्वेष 
नहीं होता तथा लोगों को श्रनात्मीय पदार्थों में जो 
आत्मीय अभसिनिवेश होता है, सो अतत्त्वमूलक होने से 
अनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना । 

प्रश्न--यदि परमाथे से उपकाय डपकारक भावत्र नहीं, 
तंव तुम कैसे कहते हो कि भगवान्‌ सुगत ने करुणा से 
सकल जीवों के उपकार वास्ते घम देशना दो ? और पदार्थों 
की क्णिकता भी जेकर एकांत ही है। तो तस्ब्रेत्ता ने एक 
क्षण के पीछे नष्ट हो जाना है, और तत्त्ववेत्ता यह भी 
ज्ञानता है, कि में पीछे नहीं था अरू आगे को मैने नहीं 
होना है, तो फिर वह मोक्ष के वास्ते क्‍यों यत्न करे ! 

उत्तरः--जो कुछ तुमने कहा है, सो हमारा अभिप्राय न 
जानने से कहा है, और वह अयुक्त है। भगवान्‌ जो हैं, सो 
प्राचीन अवस्था वित्रे श्रवस्थित हैं, अरू सकल जगत्‌ को 
राग द्वेवादि दुःखों से व्याप्त जान कर, ओर मेरे को इस 
सकल जगत का दुःख दूर करना योग्य है, ऐसी दया उत्पन्न 
होने से नेरात्म्य क्षशिकत्वादि को जानता हुआ भी, तिन 
डपकाये जीवों में निःक़्लेश क्षण उत्पन्न फरने के वास्ते, 
प्रजाहितेपी राजा की तरें, सकल जगत के साज्ञात्‌ करने में 
सम, अपनी संततिगत विशिष्ट क्षण की उत्पत्ति के वास्ते 
यल का आरस्म करता है। क्योंकि सकल जगत्‌ के साज्षा- 
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त्कार करे बिना सर्व का डपकार करना अशक्य है। तिस- 
वासते समुत्पन्न केवल ज्ञान, पूर्वावस्थापन्न भगवान्‌ खुगत 
कृताथ भी है, तो भी कृपाके विशेष संस्कार वश से देशना देने 
में प्रद्चत्त-. होता है । तब देशना खुन कर निर्मल बुद्धि के ज्ञोवों 
को, नेरात्म्यतत््य का विचार करते हुए भावना के प्रकपे विशेर 
से वैराग्य उत्पन्न होता है, तिल से उन को मुक्ति का लाभ 
होता है । परन्तु जो आत्मा को मानता है, तिस को मुक्ति, 
का संभव नहों । क्योंकि परमाथ से आत्मा के अस्तित्व को 
मानेंगे तो आत्मदर्शी को आत्मा में अदधंरूप स्नेह अवश्य 
होगा; स्नेह के वश से इस आत्मा को खुखी करने की तृष्ण 
उत्पन्न होगी। तृष्णा के धशसे फिर खुखों के साधनों में प्रचृत्त 
होगा, और दोषों का तिरस्कार करके गुणों का आरोप 
करेगा । जब शुण उत्पन्न हुए, तब गुणों में राग करेगा। 
तिस राग से याबत्‌काल आत्माभिनिवेश रहेगा, तावत्‌ काल 
पर्यन्त संसार है । 


ये पश्य॑त्यात्मानं, तत्रास्याहमिति शाब्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्सुखषु तृष्यति, तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुत ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन, मम्ति सुखसाधनान्युपादत्ते | 
तेनात्माभिनिवेशो, यावत्तावत्‌ स संसारः॥ 


[िड़० स०, श्लो० ४२ की ज्ू० इृ० ] 
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तुमारा यह खसवे कहना, तुमारे अन्त करण में वास 
करने बाले मोह का विज्ञास है, क्‍योंकि भ्रात्मा के अभाव 
से अर्थात्‌ उसके अस्तित्व का अस्वीकार करने से बंध 
मोक्षादिकों का & सामानाधिकरणय--एकाधिकरणात्व नहीं 
होगा, सोई दिखाते हैं | 
हे बौद्धो |! तुम आत्मा को तो मानते नहीं हो, किन्तु 
पूर्वापर छूटे हुए ज्ञान क्षणों की संतान ही को मानते 
हो । जब ऐसे माना, तव तो अन्य को वध हुआ, और अन्य 
को मुक्ति हुई। तथा क्षुधा और को लगी, तृप्ति और की हुई । 
तैसे ही अनुभविता और हुआ, अरु स्मर्ता और हो गया। 
अुलाव और ने लिया, अरु राज़ी-रोग रहित और हो गया । 
तपक्‍लेश तो और ने करा, परन्तु स्वर्गाद्‌ का खुख और ने 
भोगा | एवं पढ़ने का अभ्यास तो किसी ओर ने करा, 
परन्तु पढ़ कोई भर गया । इत्यादि' अनेक अतिप्रसंग होने 
से यह कथन युक्तिखगत नहीं है । जेकर कहो कि सनन्‍्तान 
की अपेतक्ता से बंध मोक्षादिकों का एक अधिकरण हो 
सकता है | तो यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि सन्‍्तान ही किसी 
प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि, सनन्‍्तान जो है 
सो सनन्‍्तानी से भिन्न है ? या अभिन्न ? जझेकर कहो कि भिन्न 
है, तव तो फिर दो विकदप होते हैं, अर्थात्‌ चद संतान नित्य 
है ? वा झनित्य ? जेकर कहो कि नित्य है, तब तो तिस को 
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#समान अधिकरण अर्थात्‌ एक स्थान में होना । 


६ शक (क 


हो सकती । तथा छुम तो कसी पद्याथ को नित्य सानते 
नहों हो, “स्व जणिकर्मति वचनात्‌ । अथ ज्ञेकर कहोगे 
कि अनित्य-क्षशिक हे, तव तो बोही प्राचीन-वन्ध मोक्षादि 
ऋवेयधिकरण्य दूतण प्राप्त होगा ले कर कहोगे कि वह 
असिन्न है. तो फिर अभिन्न होने से [| सिख के स्वरूप को 
तरे ] संतानी ही सिद्ध हुआ. सनन्‍्तान नहीं । तब तो पूर्व 
का दुबण तदवस्थ ही रहा। जे कर कहोगे कि ह्ुणों से 
अन्य खसनन्‍्तान कोई नहीं, किंतु कार्य कारण साव के अचन्ध 
से-जो उण साव है. सोई सन्‍्तान है, इस वास्ते उक्त दोष 
नहीं है । यह सी तुमारा कहना अयुक्त है, क्‍योंकि तुमारे सतत 

में काये कारण साव ही नहीं घदता है। क्योंकि प्रतीत्यसमु- 
त्याद मात्र काये कारण साव है | तव जैसे विचक्षित घव्द्ण 
के अनन्तर अन्य घटक्षण हे. तेसे पदादि क्षण नी है. अर 
जैसे घद कण से पछिला अनन्तंर विवक्षित घन ज्षण है, नेले 


पटादि ज्ण नी है । तब तो अति सियत काये कारण भाव 
का अवगम केसे होचे ? है 
तथा एक और सी दुष्ण है. वो यह है. कि कारण 


से उत्पन्न होता छुआ काये, रद उत्पन्न होता है? अथवा 


अझसत्‌ उत्पन्न होता है? जेकर कहो कि सत्‌ उत्पन्न होता 
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चतुर्थ परिच्छेद ३१७ 


है, तब तो कार्य उर्त्पत्ति काल में भो सच होगा, और काये 
फारण को समकालता-कां प्रसंग होगा। परन्तु एक काल 
में दो पदाथों का काये कारण साव माना नहीं है, अन्यथा 
माता पुत्र का व्यवहार न होवेगा, तथा घट पटादिकों- में 
भी परस्पर काये कारण भाव का प्रसंग हो जावेगा। जेकर 
अखसत्‌ पक्त मानोगे, तो वो भी अयुक्त हे, क्‍योंकि जो असत्‌ 
है, सो काय नहों हो सकता हे, अन्यथा खरम्टंग भी काये 
होना चाहिये, तथा अत्यताभात्र और प्रध्वेलाभाव, इन 
दोनों में कोई विशेतवतान होगी, क्‍योंकि दोनों ही जगे 
वस्तु सत्ता का झभाव है । 

एक और भी वात है, कि “तहूावे सावः” पैसे अधगम- 
प्रतीति में काये काप्ण भाव का अवग है। परल्तु 
जो तद्भाव में भाव है, सो क्‍या प्रत्यक्ष से प्रतीत होता 
है ? वा अनुमान करके प्रतीत होता है ? भत्यक्ष से 
तो नहीं, क्‍योंकि पूर्व बस्तुगत प्रत्यक्ष से पूर्ववस्तु परि- 
उिछनज है । और उत्तर चस्तुगत प्रत्यक्ष फरके उत्तर वस्तु 
परिच्छेद्य है, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं 
जानते, और इन दोनों का अद्ुुसंवान करने वाला ऐसा 
फोई तीसरा स्वरूप तुम मानते नहीं हो । इस वासस्‍्ते इस 
के अनंतर इस का भाव है, ऐसे किस तरे अवगम होवेगा ? 
तथा अनुमान जो है, सो लिंग लिगी के संबन्ध अहण पूवेक 
ही प्रवत्त होता है। परन्ठु लिग लिगो का- सस्बन्ध मत्यद 


इ्श्८ ' जैनतत्त्वादरों 

आाहय है। जेकर अज्लुमान से सेबंध अ्रहण- करें, तब अनव- 
स्थादूषण आता है । अतः काये कारण भाष के विधे में 
प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने से अनुमान की भी प्रवृत्ति नहीं 
होती | इसी प्रकार ज्ञान के दोनों क्षणों में भी पररुपर काये 
कारण भाव के अवगम का निषेध हुआ जान लेना। 
क्योंकि वहां. भी स्वसंवेदन करके अपने अपने रूप के 
अहणा करने में, परस्पर स्वरूप के अनवधारणा से, तद्नंतर 
में उत्पन्न हुआ है, तथा इस का में जनक हूँ, ऐेसी अवगति 
के न होने से, तुमारे मत में इन का काय कारण भांव नहीं 
बनता | इससे सिद्ध हुआ कि एक सतत में पतित होने से 
बन्ध मोक्ष का एकाधिकरण है,, तुमारा यह कथन मिथ्या 
है । तथा इस कहने से जो यह कहते हैं, कि उपादेयोपादान 
क्षुणों का परस्पर वास्यवासक भाव होने से, उत्तरोत्तर 
विशिष्ट विशिष्ठतर चणोत्पत्ति के छारा मुक्ति का होना 
संभव है, सो भी, उक्त रीति से डपादानोपादेय भाव की 
डउपपत्ति न-होने से प्रतिन्षिप्त ही जानना । तथा जो वास्यवा- 
सक भाव कहा है, सो भी,'त्तिल पुष्पों की तरह एक काल 
में दोनों हों तव हो सकता है, 'फ्योंकि #%“'झवस्थिता हि 
वास्यते, भावाभावेरवस्थिते:?--विद्यमान साव ही विद्यमान 
भावों से वाखित होते हैं । तब उपादेयोपादान , क्षणों' का 
परस्पर असाहित्य होने से वास्यवासक भाव केसे होवे ? 


जल ०क० तक 
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+ कु [( इलो० वा०, निरॉलम्बनवाद एइलो० १८५. ] 


चतुथे परिच्छेंद ३१७ 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता । कहा भी है।-- 


वास्यवासकयोश्रैव-मसाहित्यान्न वासना । 
पू्वेक्षणरजुत्पन्नो, वास्यते नोचरः क्षणः ॥ 
उत्तरेण बिनश्टत्वान्न च पूर्वस्थ वासना । 

श्लो० वा०, निर० चा० श्लो० १८२, १८३ ] 


एक और भी वात है, कि वासना वासक से भिन्न है ? 
वा अभिन्न ? जेकर कहोगे कि भिन्न है, तब तो धासना 
करके शून्य होने से, अन्य की भांति उस को भी वासना 
कदापि वाखित नहीं करेगी । जेकर कहोगे कि अभिन्न हैं 
तब तो वास्य ज्षंण में वासना का संक्रम कदापि नहीं 
होवेगा । क्योंकि अभिन्न होने से, वासना वासक का ही 
स्वरूप होगी । तो जैसे वासक 'का संक्रम नहीं होता, 
उसी प्रकार वासना का भी नहीं होगा । यदि बास्यक्षण में 
वासक की भी सक्रांति मानोगे, तब तो अन्वय का प्रसंग 
होवेगा । इस वास्ते तुमारा कददना किसी प्रकार से भी काम 
का नहीं है | तथा जो तुमने राग देषोदि से व्र्याप्त दु खो 
जगत के उद्धार के वास्ते बुद्ध की देशना की बात कही है, वो 
भी युक्ति युक्त नहीं । क्योंकि तुमारे मत्त में पूर्बापर चुटित 
चण ही परमाथे से सतत हैं, और च्षणों के रहने का कालमान्‌ 
मात्र एक परमाण के व्यतिकरम जितना है, इस वास्ते उत्पत्ति 
से व्यतिरिक्त तिन की और कोई स्थायी क्रिया उपपद्यमान 


३२० जैनतत्वादश 


नहीं होती, “ असूत्तियेबां क्रिया सब, कारक सेव चोच्यते” | 
इस हेतु से ज्ञान च्णों का उत्पत्ति के अनन्तर न तो गमन 
है, न अवस्थान है, और न पूर्वापर ज्षणों से अनुगम है। 
इस वास्ले इन का परस्पर स्वरूपावधारण नहीं। अरु ना 
ही कोई उत्पत्ति के अनन्तर व्यापार है। तब मेरे सम्मुख 
यह अर्थ सात्षात्‌ प्रतिभासता है, इस प्रकार अथ के निश्चय- 
मात्र करने में भी अनेक ज्णों का सेभव है, रागद्वेषादि दुख 
से आकुल सकल जगत्‌ की विचारणा, दीधतर काल साध्य 
शास्त्रानुसंधान तथा अर्थ चिन्ततन करना और मोक्ष के 
वास्ते सम्यकू उपाय में प्र्नत्त होना, इत्यादि बातों का, 
चशिक बाद में केसे सम्भव हो सकता है ? | 

प्रश्नः--यह जो ख्वे व्यवहार है, सो शान ज्ञणों फो 
सनन्‍्तति की अपेक्षा करके है, फिर तुम इस पक्ष में क्‍यों 
दूषणा देते हो 

उत्तर:--मालूम होता है हमारा कहा हुआ तुमारी 
समम में नहीं आया है, क्‍योंकि शान चण संतति के विषय 
में भी बोही दूषण है, जो-हमने ऊपर कहा है । बैकल्पिक, 
ओर अचेकिपक, जो ज्ञान कछ्शा हैं, वो परस्पर में अस्ुगम 
के अभाव से परस्पर स्वरूप को नहीं जानते, तथा क्षशमात्र 
से अधिक ठरहते नहों। अतः ज्ञान सन्‍्तति के स्वीकार से 
भी तुमारा, अभीष्ठ सिद्ध नहीं हो खकता, आंखे मीच करके 
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विचारों तो सही | इससे अधिक बोद्धमत का खणडन देखना 
हो, तो नंदीसिद्धांत, सम्मतितके, छाद्शारनयचक्र, अनेकांत्त- 
जयपताका, _ स्याह्ारसल्लाकर, स्यादह्वादरलाकरावतारिका 
प्रमुख शास्त्रों में देख लेना । 

अब नेयायिक और वैशेषिक मत में पूर्वापर व्याहतपना 
दिखलाते हैं । १. पदार्थों में सता के 
न्यायिक मत मे योग से सत्व है, ऐसे कह कर सामान्य, 
पूर्वापप विशेध. बिशेष, समवाय, इन पदार्थों को सत्ता के योग 
विना ही सत्‌ कहते हैं। तो फिए उनका 

बचन पूर्बापर व्याहत क्‍यों न होवे ? 

२. झपने आप में क्रिया का विरोध होने से ज्ञान अपने 
श्राप को नहीं जानता, ऐले कह कर फिर कहते हैं, कि इेश्वर 
का जो ज्ञान है, सो अपने आप को जानता है । इस प्रकाए 
ईश्वर ज्ञान में स्वात्मविषयक क्रिया का विरोध मानते नहीं 
हैं, तो फिर क्‍्योंकर स्ववचन का विरोध न हुआ 

३. तथा दीपक जो है, सो अपने आप को आप ही 
प्रकाश करता है । इस जगह पर स्वात्मविषयक क्रिया का 
विरोध मानते नहीं, यह पूर्वापर व्याहत बचन हे। 

४. दूसरों के ठगने वास्ते छल, जाति और निम्नदस्थान 
झादि का तत््वरूप से उपदेश करते हुए अक्षपाद ऋषि का 
चैराग्य वणन ऐसा है, कि जैसा अधकार को प्रकाश स्वरूप 
कदना । तव यह क्योंकर पूर्वापर व्याहत बचन नहीं हे ! 


३२२ जैनतत्त्चादर्श 


प्‌, आकाश को लनिरवयव स्वीकार करते हैं। फिर तिस का 
गुण जो शब्द है, वह उस के एएक देश में ही खुनाई देता 
है, सचेत्र नहीं | तब तो आकाश को सांशता-सावयवता प्राप्त 
हो गई। यह भी पूर्वापर विरोध है | 

#. सत्तायोग से पदाथे को सत्त्व होता है, अरू योग जो 
है, सो सर्व वस्तुओं में सांशता होने ही से होता है. । परन्तु 
सामान्य को निरंश अरू एक माना है, तव यह पूर्वापर व्याहत 
बचन क्‍यों नहीं ? 

७. समयाय को नित्य और एक स्वभाव मान कर उस 
का सचे समवायी पदार्थों के साथ नियत सम्बन्ध स्वीकार 
करना समवाय को अनेक स्वसाव वाला सिद्ध करता है। 
तब तो पूर्चापर विरोध हो गया। 

८. “अथेचव्रमाणम”--अथे दे सहकःरी जिस का सो 
अथवत प्रमाण, यह कह कर फिर योगी प्रत्यक्ष को 
अतीतादथ विषयक कहने वाले को अवश्य पूर्वापर विरोध 
है। क्योंकि अतीतादिक जो पदार्थ हैं, सो विन्ट तथा 
अलुत्पक्ष होने से सहकारी नहीं हो सकते । 

<, तथा स्मघति ग्रहीतआही अरु “अनर्थ जन्यत्वेन”-- 
विना अथ के होने कस्के प्रमाण नहीं है । जब ग्रद्दीतग्राही 
होने से स्सखति को अप्रमाण माना, तव धारावाही ज्ञान भी 
ग्रहीतत्राही होने से अप्रमाण होना चाहिए | परन्तु धाराबाहदी 
ज्ञान की नैयायिक और -चेशेषिक प्रमाण मानते हें। अरू 


चतुर्थ परिच्छेद' ३२३ 
अनथजन्य होने करके स्घ॒ति को जब अऋप्रमाण माना, 
तव अतोतान्नागत अच्ुुमान भी अनर्थजन्य होने करके प्रमाण 
न हुआ | अरु अनुमान को शब्द की तरें ज्रिकाल विपयक 
मानते हैं।यथा--धूम करके वर्तमान अप्नि अनुमेय है। 
अरु मेघोन्नति करके भविष्यत्‌ ब्ष्टि, अरू नदी का पूर 
देखने से अतीत दृष्टि का अन्लुभान मानते हैं । तो फिर 
घारावादी ज्ञान, अरू अनथज्ञन्य अनुमान, इन दोनों को 
तो प्रमाण भानना अर स्घृति को प्रमाण नहीं मानना, 
यह पूर्वापर विरोध है| 

१०--ईश्चर का सर्वाथ विषय प्रत्यक्ष जो है, सो इन्द्रि- 
याथेसन्निकर्प निय्पेत्ष मानते हो ? वा इन्द्रियाथसब्निक- 
पॉत्पन्न मानते हो ? लेकर कहोगे कि इन्द्रियार्थसन्निकर्ष 
निरपेक्ष मानते हैं, तव तो-- 


“इन्द्रियार्थसनिकर्पोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यस्‌ -- 

[ न्‍्या० द्‌ृ०, अ० १ आ० १ रू० ४] 
इस सूत्र में सन्निकर्पोपादान निरथेक होबेगा, क्योंकि ईश्वर 
का धत्यक्ष ज्ञान सन्निकर्प के चिना सी हो सकता है। जेकर 
कहोगे कि ईश्वर पत्यक्ष इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न मानते हैं, 
तब तो ईश्वर के मन का, अणुमात्र प्रमाण होने से युगपत 
सर्वे पदाथों के खाथ संयोग न होवेगा । तब तो ईश्वर जब एक 
पदार्थ को जानेगा, तब दूसरे पदाथ होते हुओं को भी नहीं 


३२७ ज्ैनतत्त्वाददे 


जानेगा | तब तो हमारी तरें तिस ईश्वर को कदापि सर्वज्ञता 
न होवेगी, क्योंकि से पदार्थों के साथ युगपत्‌ सन्निकर्ष 
नहीं हो सकता है। जेकर कहोगे कि सर्वे पदाथों फो ऋ्रम 
करके जानने से सव्वेज्ञ हे, तब तो बहुत काल करके ख्े 
पदार्थों के देखने से ईश्वर की तर हम को भी सर्वजक्ष कहना 
चाहिये। एक और भी बात है, कि अतीत और झनागत जो 
पदाथे हैं, खो विनष्ट तथा अनुत्पन्न होने ले, उनका मन के 
साथ सन्निकष नहीं हो सकता है| यदि' हो तो पदार्थों का 
संयोग भी होगा, परन्तु अतीत अनागत पदाथे तो तिस 
अवसर में असत्‌ हैं, तब किस तरें महेश्वर कः ज्ञान अतीत 
खनागत अथ का आहक हो सकेगा ? अरू तुम तो ईश्वर 
का ज्ञान सर्वाथ का आहक मानते हो, तब तो पूर्वापर 
विरोध सहज ही में हो गया । ऐसे ही योगियों के सर्वार्थ 
आाहक ज्ञान का भी विरोध जान लेना | 

११. काये द्वव्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिस का जो 
रूप हे, सो पीछे से उत्पन्न होता है, क्योंकि विना आश्रय 
के गुण केले उत्पन्न होते । यह कह करके पीछे से यह 
कहते हैं, कि काये द्रव्य के घिनाश हुए पीछे तिस का रूप 
नष्ट होता है | यह पूर्वापर विरोध हे, क्‍योंकि जब कार्यद्रव्य 
का नाश हो गया, तब रूप आश्रय विना पीछे क्योंकर रह 
सकेगा ? 

११, नेयायिक और चेशेबिक जगत, का कर्त्ता ईश्वर को 
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मानते हैं । यह वात भी एक महासूढता का चिन्ह है, क्योंकि 
जगत्‌ का कर्ता हैश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता 
है । इस जगत्‌ कर्ता का खणडन दूसरे परिच्छेद में अच्छी 
तर विस्तार पूवेक लिख आये हैं, तो भी भव्य जोचों के 
ज्ञान के वास्ते थोड़ा सा इहां भी लिख देते हें । 


कई एक कहते हैं कि साधुओं के उपकार वास्ते अरू 
दुष्टों के सहार वास्ते ईश्वर युग युग में अवतार लेता हे#। 
अरु खुगतादिक कितनेक यह वात कहते हैं, कि मोक्ष को 
प्राप्त हो करके, अपने तीथ को क्लेश में देखकर, फिर भगवान 
अवतार लेता है । यथाः-- 


ज्ञानिनों धर्मतीथेस्य, कत्तोरः परम पदम । 
गत्वागच्छ॑ति भूयो5पि, भव॑ तीथेनिकारतः ॥ 
[पड़० ख०, श्लो० ४६ की ब० ३०] 


जो फिर ससार में अवतार लेता है, वो परमार्थ से मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि उसके सववे कम क्षय नहीं हुए 
हैं । जेकर मोहादिक कम जय दो जाते, तो वो काहे क्रो 
अपने मत का तिरस्कार देख के पीडा पाता, अरू अवतार 


29 ०७५०२०२७००५००४८२०२०२२०२४२७२--४-०२२०२००२०४२ असल धटश नस्ल आर 
% परित्राणाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्मतस्थापनाथीय, सम्भवामि थुगे गुगे ॥ 
लभि० गी०, आ० ४ शो० द्] 


३२६ जैनतत्त्वाद्श 
लेता | जेकर साधुओं के उपकारार्थ अरू दुषों के सेहार बास्ते 
झचतार लेता है, तब तो वो असमर्थ हुआ, क्योंकि बिना 
ही अवतार के लिये वो यह काम नहीं कर सकता था। 
जेकर कर सकता था, तो फिर काहे को गर्भावास में पड़ा ? 
इस वास्ते सब कमे ज्ञय नहीं हुए, जेकर क्षय हो जाते 
तो कभी भी अचतार न लेता। यदुक्तमः-- 
# दमग्धे बीज यथात्यंत्र, ग्रादुभवति नांकुरः । 
कमबीजे तथा दग्घे, न रोहति भवांकुरः ॥ 
[ तत््वा०, अ० १० खू० ७ का साष्य ] 
उक्त च भीसिद्धसनदिवाकरपादेरपि भवाभिगासु- 
कानां प्रवलमोहविजृस्मितस्‌।- 
दग्धेंधनः पुनरुषेति भव अ्सथ्य, 
निर्वाणमप्यनवधारितभीरनिष्टम ) 
मुक्तः स्वये ऋततनुश्र परार्थश्र- 
स्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ ॥। 
[छि० द्वा० श्लो० श्] 
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% भावार्थ+--जैस बीज के दुग्ध होने पर अंकुर उत्पन्न नहीं होता, 
वैसे ही कमंवीज के दग्ध होने पर जन्म रूपी अंकुर नहीं होता ! 

आचाये श्री सिद्धसतेन दिवाकर ने भी मुक्त आत्मा के पुनः संसार में 
आने को मोह का प्रवल साम्राज्य कहा है। अर्थात्‌ ऐसा मानना सर्वथा 


अज्ञानता दे । 


चतुथ परिच्छेद्‌ ३२७ 
प्रतिवादी:--खुगतादिक ईश्वर मत हों, परन्तु रृष्टि का 
कर्ता तो ईश्वर है, उस को आप क्‍यों नहों मानते ? 


सिद्धान्ती:--जगत्‌ कर्त्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण 
का अभाव है, इस वास्ते नहीं मानते । 


प्रतिवादी:--जगत॒कर्ता की सिद्धि में अनुमान प्रमाण 

है, यथा--प्रृथिव्यादिक किसी बुद्धिमान के 

ईश्वर कर्तृत्वरचे हुए हैं, कायेरूप होने से, घटादि की तरे । 

का खण्डन यह हेतु अखिद्ध भी नहीं है, पुथिव्यादिकों के 

सावयच होने से उन में कार्यत्व प्रसिद्ध 

है। तथाहि-प्रथिवी, पवेत, इच्तादिक सर्वे सावयव होने 

से घटवत कायरूप हैं । श्रर यह हेतु विरुद्ध भो नहों है, 

क्योंकि निश्चितकतेकऋ घटादिकों में कार्यत्व हेतु प्रत्यक्ष 

देखने में आता है । तथा जिन आकाशादि का कोई कर्ता नहों 

है, उन से व्याइत्त होने से यह कार्यत्व अनैकांतिक भरी नहीं 

है। एवं प्रत्यन् तथा झआागसम करके अवाधित विषय होते 

से, यह काल्लात्ययापदिष्ट भो नहों है। झतः इस निर्दोष हेतु 
से जगत कर्ता ईश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:--यहां प्रथम, पृथिवी आदिक किसी वुद्धिमान्‌ 
'के बनाये हुए हैं, इस की सिर्द्धि के बास्ते जो तुमने कार्येत्व 
हेतु कहा था, सो कार्यत्व क्या खावयवत्व को कद्दते हो? 


श्र्८ जझैनतत्त्वादरो 


वा प्रागसत्‌ का स्वकारण सत्ता समवाय है ? वा कृत” ऐसे 
प्रत्यप का विषय है ? वा विकारित्व ही कायत्व है ? 
चारों विकवपों में से कायत्व हेतु का कौन सा स्वरूप हे? 
जेकर कहो कि उस का सावयवत्व स्वरूप है, तो यह साव- 
यवपना अवयवों के विबे वत्तमानत्व है ? वा अवयवों करके 
आरभ्यमाणत्व है ? वा प्रदेशवत्व है ? अथ 'सावयत्र' ऐसी 
बुद्धि का विषय है ? 


तहाँ आद्य पक्ष चिये अवयव खामान्य करके यह हेतु 
अनैकांतिक है, क्योंकि अवयचों के विषे वत्तंमान अवयवत्व 
को भो निरवय और अकाये कहते हैं। तथा दूसरे पक्ष में 
यह हेतु साध्य के समान सिद्ध होता है। जैसे पृथिव्यादिकों 
में कार्यत्व साध्य है, बैसे हो परमाणु आदि अवयवारशभ्यत्व 
खाध्य है। तथा तीसरे पक्ष में आकाश के साथ हेतु अनिकां- 
तिक है, क्‍योंकि आकाश प्रदेश चाला तो हे, परन्तु काये 
नहों है । तथा चौथे पक्ष में भी ह्राकाश के साथ हेतु व्यभि- 
चारी है, क्योंकि जो व्यापक होता है, सो निरवयव नहीं 
होता है, अरू जो निरवयच होता है, सो परमाशवत्‌ व्यापक 
नहीं होता है । 


तथा प्रागसत्‌ का स्वकारण में जो सत्तासमवाय तद्गूप 
भी कार्यत्व नहीं, क्‍योंकि वह नित्य है। यदि कार्यत्व का ऐसा 
' ही स्वरूप मानोगे, तब तो पृथिव्यादिकों के कार्यत्थ को भी 


चतुथ परिच्छेद ३२< 
नित्यता का प्रसंग होवेगा । फिर बुद्धिमान का बनाया हुआ 
केसे सिद्ध करोगे ? एक और भी दूषण है| #पनक्षान्तगंत जो 
थोगियों का सम्पूर्ण कमच्षय, उसमें यह हेतु प्रविष्ट नहीं होता; 
इस वास्ते भागासिद्ध है। क्‍योंकि कमे क्षय ध्वेसाभावरूप 
है, उस में सत्ता और स्वकारणसमवाय का अभाव है । 
अतः स्वकारण सत्तासमवाय रूप कार्यत्व वहां नहीं रहता | 
तथा “कृतं” इस प्रत्यय का विषय भी का्येत्व नहीं हो 
सकता है, क्योंकि खनन उत्सेचनादि करके 'कृतमाकाशम ऐसे 
झकाये आकाश में भी बत्तमान होने से, यह अनेकांतिक है। 
अझथ जेकर विकारि स्वरूप कार्येत्व मानोगे, तब तो 
महेश्वर को भी कार्यत्व का प्रसड़ होगा, अर्थात्‌ वो भी काये 
हो जावेगा, क्योंकि जो अन्यथाभाव है, वोही विकारित्व हे। 
जेकर फहोगे कि ईश्वर विकारी नहीं, तब तो डख 
में कार्यकारित्व ही दुघेट है | इस प्रकार काये के 
स्वरूप का विचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने 
से, कार्यत्व हेतु के द्वारा ईश्वर में जगत्कतेत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती | तथा लोक में कारयेत्व की प्रसिद्धि उस में 
है, जो कि कसी हो और कभी न दो, परन्तु यह जो जगत 
है, सो तुमारे महेश्वर फी तरे सदा ही सत्त्वरूप है। फिर यह 
किला ब लकी म 





# किंच, योगिनामशेषकर्मचये पत्तान्तश्पातिन्यप्रदृत्तत्वेन सागासिद्धे 5 
थ॑ हेतु:, तत्प्रक्षयत्य प्रध्बंसाभावरूपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरभावात्‌ । 
[षद० स०, इलो० ४६ की बृ० ४०] 


३३० जैनतत्त्वादशे 
काये रूप केसे माना जा सकता है ? 


प्रतिवादीः:--श्स जगत के अंतगेत तृशादिकों में कार्यत्व 
होने से यह जगत्‌ भी कायरूप है । 


सिद्धान्ती --तब तो महेश्वर के अन्तगंत बुद्धि आदिकों 
को, तथा परमाशु आदि के अतगत पाकज रूपादिकों को 
काये रूप होने से, महेश्वर तथा परमाणु आदि को फायेत्व का 
अनुषंग होवेगा । और इस इेश्वर के अपर बुद्धिमान कर्ता 
की कटपना करने पर अनवस्था दूषण तथा अपसिद्धान्त 
का प्रसड्' होगा | अस्तु, किसी प्रकार से जगत्‌ को काये भी 
मान लिया जावे, तो भी यहां पर क्‍या कार्यमात्र को तुमने हेतु 
माना है ? वा काये विशेष फो हेतु रूप से स्व्रीकार किया है ? 
ज्ञेकर आद्य पक्ष मानोगे, तंव तो उस से धुद्धिमान 
कर्त्ता विशेष सिद्ध नहीं हो सकंता, क्योंकि तिस के साथ 
हेतु की व्याप्त सिद्ध नहीं हे । किन्तु कठे सामान्य की सिद्धि 
होती है | जेकर ऐसे ही मानोगे, तब तो यह हेतु अकिचि- 
त्कर है। ओर साध्य से विरुद्ध के साधने से हेतु विरुद्ध 
भी है | इस वास्ते कृतवुद्धि उत्पादक रूप जो कार्यत्व हे, 
सो वुद्धिमान्‌ कर्त्ता विशेष का गमक नहीं हो सकता। 
ज्ञेकर समान रूप होने से कार्यत्व को गमक मान दें, 
तब तो बाष्पादि को भी अश्नि के गमकत्व का प्रसंग होवेगा । 
तथा महेश्वर को आत्मत्व रूप से सर्वे जीवों के सध्श होने से 
संसारित्व और अव्पक्षत्व आदि का प्रस॒ड़ भी हो जावेगा । 
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तुव्य आज्षेप समाधान न्याय से समान रुपता का यहां पर भी 
अंगीकार करना पड़ेगा। इस वास्ते वाष्प अरु धूम इन दोनों 
में किसी अंश करके साम्य भी है, तो सी कोई एक ऐसा 
विशेष है, जिस से कि घूम ही अगश्ि का गमक है, वाप्पादिक 
नहीं । तैसे ही पृथिव्यादिकों में भी इतर कायों की अपेक्षा 
कुछ विशेष ही अंगीकार करना होगा | 
ज्ञेकर दूसरा पक्ष मानोगे, तव तो पक्ष में काये विशेष 
के अभाव से यह हेतु अखिद्ध है। यदि मान ले, तो जी 
कृप प्रासादादिकों की तरे अक्रिया देखने वाले को भी झृत- 
बुद्धि की उत्पादकता का प्रसड़ होगा। जेकर कहो कि 
समारोप से प्रसंग नहीं होता है, तो भी दोनों जमगे एक 
सरीखा होने से क्‍यों नहीं होता है ? क्‍योंकि दोनों जे कर्ता 
का अतीन्द्रियव्य समान है, यदि कहो कि प्रामाणिक, 
को यहां कृतचुद्धि है। तो तहां तिस को कृतकत्व का अवगम, 
क्या इस अनुमान करके अथवा अज्॒मानांतर करके हे * 
आद्य पत्च में पररुपर आश्रय दूपण है, तथाहि--सिद्धविशे- 
पण हेतु से इस अच्ुमान का उत्थान है, परन्तु तिस के 
उत्थान होने पर हेतु के विशेषण की सिद्धि है । दूसरे पक्ष 
में अलुमानांतर का भी सविशेषश हेतु से ही डत्थान होवेगा, 
तहां भी अल॒मानांतर से इस की सिद्धि करोगे, तो अन- 
चस्था दृर्धण आवेगा । इस वास्ते ऋृतबुद्धि उत्पादकत्व 
रूप विशेषण खिद्ध नहीं । तव यह विशेषणासिद्ध हेतु है। 
अरु जो कहते हैं कि खात प्रतिपूरित प्रथिव्री के दश्टान्त 
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करके कृतकों को झात्मविषे कृतचुद्धि उत्पादकत्व का अभाव 
है, सो भी असत्‌ है। क्योंकि यहां तो इस को अकृत्रिम 
भूमि के समान समतल होने से, तथा बहां पर उत्पादक के 
दुष्टिगोचर न होने से, कदाचित्‌ अलु॒त्पादकत्व की उप- 
पत्ति हो सकती है, अर्थात्‌ देखने वाले में कृतदडुद्धि को 
उत्पन्न, नहीं करती । परन्तु पृथिवी आदि' के वास्ते तो ऐसी 
कोई भी अकृन्निम वस्तु नहीं हे, कि जिस की समानता 
से इस में भी खात पूरित भूमि की तरह अक्ृन्रिम बुद्धि 
उत्पन्न हो सके । 


यदि कहो कि पृथिव्यादिकों में भी अकृत्रिम संस्थान 
सारूप्य हे, जिस से कि अक्ृतिमत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, 
तब तो अपसिद्धांत की प्रसक्ति होवेगी। अतः छतचबुद्धि 
उत्पादकत्व रूप विशेषण को असिद्ध होने से यह हेतु विशे- 
षणा/ासिद्ध है । कदाचित्‌ सिद्ध सी हो, तो भी यहां घटा- 
दिकों की तरे शरोरादि विशिष्ट चुद्धिमाव्‌ कर्ता ही का 
साधक होने से यह छेतु विरुद्ध है । 


प्रतिवादी:--इस प्रकार के दुष्टांत दार्शतिक के खाम्य 
झन्वेषण में तो सर्वे जगे हेतुओं की अन्नुपपत्ति ही होचेगी ? 
सखिद्धांती:-ऐले नहीं हे, क्योंकि घूमादि अनुमान में 
महानस तथा इतर साधारण अप्लि की प्रतिपत्ति होती है 
तब तो यहां पर भी बुद्धिमत्‌ सामान्य की प्रसिद्धि से हेतु 
में विरोध नहीं मानना चाहिये, ऐसे कहना भी अयुक्त 
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है, क्योंकि दृश्य विशेष में ही कार्येत्व हेतु की प्रसिद्धि है। 
अदुश्य विशेष में नहीं । खरविषाण आधार वाले सामान्य 
को भांति ही तिख की तो स्वप्न में भो प्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । इस वास्ते जैसे कारण से जैसा काये उपलब्ध 
होता है, तेखा ही अनुमान करने योग्य है । यथा यावत्‌ 
धर्मात्मक अग्नि से यावत्‌ धर्मात्मक घूम की उत्पत्ति खुदुढ 
प्रमाण से प्रतिपन्न है, तैसे ही घूम से तैसी ही अग्नि फा 
अनुमान होता है । इस कहने से, साध्य साधन की विशेष 
रूप से व्याध्ति अहण करने पर सब अजुमानों का उच्छेद्‌ 
होजाचेगा, इत्यादि कथन का भी खण्डन हो गया। 

तथा विना थीज्ञ के बोये जो तृणादिक उत्पन्न होते हैं, 
तिन के साथ यह काय्येत्व हेतु व्यभिचारी है। बहुत से कार्य 
देखने में आ्राते हें । उन में से कितनेक तो बुद्धिमात्‌ के करे 
हुये दीखते हैं, जेसे घटादिक | और कितनेक इस से विपरीत 
दिखाई देते हैं, जले बिना बोये तृण आदिक। जेझर कहोगे 
कि हम सब को पक्त में ही लेवेंगे, तब तो कस श्यामस्त- 
स्पुञ्नत्वाद्तिरतत्पुन्ननत्‌” इत्यादि भी गमक होने चाहिये । तब 
तो कोई भी हेतु व्यभसिचारी न होवेगा। जहां जहां व्यभि- 
चार होचेगा, तहां तहां तिख को पक्ष में कर लेने से व्यभि- 
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पिन की आओ आल कली कस 


# वह इयाम होगा, उस ( मित्रा ) का पुत्र होने से, दूसरे पुत्र की 
भान्ति । 
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से भी व्यसिचार हे | हेश्वर बुद्धधादिकों में कार्यत्व के होने 

पर भी वहां समवायी कारण इश्वरादि से भिन्न चुद्धिमत्पूव- 
कत्व का अभाव है । जेकर यहां भी इसी तरे मानोगे, त्तव तो 
अनवस्थादूषण होवेगा । तथा यह कायेत्व हेतु कालात्यया- 
पदिश्टभी है, क्योंकि बिना बोये उत्पन्न हमे तृ्शादिकों के 

विषय में वुद्धिमाव्‌ कर्ता का अमाव, अश्निके अनुष्णत्व 
साध्यविषे द्वव्यत्व हेतु की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से दीख 

पड़ता है | 
*  प्रतिवादीः--श्रेकुर तृशादिकों का भी अदृश्य ईश्वर 
कर्ता है । 

सिद्धांतो:-यह भी ठीक नहीं, तहां अदुश्य ईश्वर का होना, 

कया इसी प्रमाण से है ? अथवा और किसी प्रमाणसे है ? प्रथम 

पक्तमें चक्रक दूषण है। इस प्रमाण से तिस का सकूलव सिद्ध 
होवे, तव अदुश्य होने से ईश्वर के अनुपलूभ की सिद्धि होचे, 

तिखको सिद्धि के होने पर कालात्ययापदि ए का अभाव सिद्ध 

होवे, तिस के पीछे इस प्रमाण की सिद्धि होवे । दूसरा 

पक्ष भी अयुक्त है, क्‍योंकि ईश्वर के भावावेदी किसी 

प्रमाण का सज्ताव नहीं है । यदि प्रमाण का सह्लाव है, तो भी 

“ईश्वर के अदृश्य होने में क्या शरीर का न होना कारण है ? 
वा विद्यादि का प्रभाव है ? वा जाति विशेष है ? प्रथम पक्त 

: में अशरीरी होने से -मुक्त 'झात्मा की भांति फर्त्तापने की 

डपपत्ति नहीं हो सकती । 
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प्रतिवादोः:--शरीर के,असाव से भी ज्ञान इच्छा और 
प्रयल के आश्रय -से शरीर को उत्पन्न करंके ईश्वर कर्ता हो 
सकता हे । $ 
सिद्धान्ती:-यह भी बिना विचार ही का तुमारा कहना है । 
क्योंकि शरीर सम्बन्ध से ही सष्टि रचने की प्रेरणा होसकतो 
है। शरीर के अभाव होने पर मुक्त आत्मा की तरे तिस का 
संभव ही नहीं। तथा शरीर के अभाव से ज्ञानादि के आश्रयत्व 
का भी सम्भव नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निमित्त 
फारण है । अन्यथा मुक्तात्मा को भी तिस की उत्पत्ति 
होवेगी | तथा विद्यादि प्रभाव को अदृश्यपने में हेतु मारने तो 
कदाचित्‌ यह दीखना भी चाहिये । क्योंकि विद्यावान्‌ सदा 
अदृश्य नहीं रहते | पिशाचादिकों की तरे जाति विशेष भी 
अदृश्य होने में हेतु नहीं। क्योंकि ईश्वर एक है, एक में जाति 
नहीं होती है, जाति जो होती है, सो अनेक व्यक्तिनिष्ठ 
होती हे। मले ही ईश्वर दुश्य, अ्रथवा अदृश्य होवे, तो भी 
कया सत्ता मात्र करके ? वा ज्ञान करके ? वा ज्ञान इच्छा 
आर प्रयत्न करके ? या तत्पूवे व्यापार करके ? वा पऐेश्वये 
फरके, प्रथिव्यादिकों का कारण हे? 


तहां आद्य पक्त में कुलालादिकों को भी, सत्त्व के अविशेष 
होने से जगत्कदेत्व का अनुषेग होवेगा। दूसरे पक्ष में 
योगियों को भी जगत्‌ कर्ता की आपत्ति होवेगी | तीसरा 
पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि अशरीरी में ज्ञानादि के अआआश्रयत्व 
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का पूवे ही प्रतिषेध कर दिया है | चौथे का भी सम्सव 
नहीं, क्‍योंकि अशरीरी को काय वचन के व्यापार का सम्भव 
नहीं है । तथा पेश्वय भी क्‍या ज्ञातपना है ? झथवां 
कर्तापना है ? अथवा और कुछ है ? जेकर कहो कि ज्ञातपना 
है, तब क्या ज्ञातृत्वमात्र हे ? खथवा सर्वेज्ञातृत्व है ? आचपतक्ष 
में ज्ञाता ही होवेगा, ईश्वर नहीं होवेगा । अस्मदादिक अन्य 
ज्ञाताओं की तरे | दूसरे पतक्त में भी इस को स्वेज्ञता होवेगी 
परन्तु सुगतादिवत, ईश्वरता नहीं । झ्थ जेकर कहोगे कि 
क्ेत्व है, तब तो अनेक काये करने वाले कुम्भकारादिकों को 
भी पेश्वय की प्रसक्ति होवेगी । तथा इच्छा प्रयत्नादि के 
बिना और कोई भी वस्तु हेश्वर के ऐश्वये का निर्बंधन- 
कारणा नहीं हे । 


एक और भी वात है । कि क्‍या ईश्वर फी जगत्‌ बनाने 
में यथारुचि प्रवृत्ति है ? वा कर्म के वश हो करके ? वा दया 
फरके ? वा क्रीडा करके ? वा निश्हानुग्राह करने के वास्ते ? 
था स्वभाव से ? आय्र विकल्‍प में कदाचित्‌ ओर तरें भी 
सृष्टि हो जावेगी, दूसरे पक्ष में ईश्वर की स्वतन्त्रता 
की हानि होवेगी। तीसरे पक्ष में से जगत्‌ झुखी ही 
करना था। ह 

प्रतिवादीः--हैश्वर क्या करे ? जैसे जैसे जीवों ने कर्म 
करे हैं, तिन कर्मों के वश से ईश्वर तेसा तेसा दुःख खुख 
द्वेता है । 
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सिद्धान्तीः--तो फिर तिस का क्‍या पुरुषाथ है ? जब 
कम ही की अपेक्षा से कर्त्ता है, तव तो इश्वर की कल्पना से 
क्या प्रयोजन है ? कम ही के वल से सब कुछ हो जावेगा। 
तथा चौथे पांचमे बिऋटप में ईश्वर रागी और द्वेषी हो 
जावेगा, तब तो ईश्वर क्‍्योंकर सिद्ध होवेगा ? तथाहि क्रीडा 
करने से वालवत्‌ रागवान्‌ इश्वर है । तथा निम्नह अनुग्रह 
फरने से भी राजा की तरें ईश्वर राग द्वेष वाला सिद्ध होगा। 
जेकर कहो कि ईश्वर का स्वभाव ही जगत्‌ रचने का 
है। तब तो जगत्‌ को स्वभाव से ही हुआ माना । फिर ईश्वर 
की कठपना काहे को करते हो ? इस वास्ते कार्यत्व हेतु, 
बुद्धिमान कर्ता--ईइबर को सिद्ध नहीं कर सकता। इस बासुते 
तैयायिक, वेशेषिक जो जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर को मानते हैं, 
सो मूखता का सूचक है | विशेष करके जगत्‌ कर्ता का 
खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितर्क ग्रेथ में देखना । 
अर जो नैयायिकों ने सोढां पदाथ माने हैं, सो भी 
बालकों की खेल है, क्‍योंकि सोलां पदाथे 
सोलह पदार्थों. घटते नहीं हैं। वे सोलां पदार्थ यह हैंः- 
की समीक्षा. १. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४ प्रयोजन, 
पू. दुष्टांत, ६. खिद्धांत, ७. अवयब, ८. तर्क, 
९, निणय, ९०. बाद, ९११. जप, १२. वितण्डा, १३. 
हेत्वाभास, १७. छछ, १५: जाति, १६. निम्रहस्थान । 
९, देयोपाद्य रूप से जिंस कस्के पदार्थों का परिच्छेद- 
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ज्ञान किया जावे, उस को प्रमाण कददते हैं:। सो प्रमाण प्रत्यक्ष, 
” आलजुमान, उपसान, और शब्द' भेद से चार पकार का है। 


तत्र इन्द्रियाथेसलन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्य- 


भिचारिव्यवसायांत्मकं भत्यक्षमिति गोतमस्त्रम । 
[ न्‍्या० दू०, अ० १ आ० ९ स्ू० ४ ] 


इस का यह तात्पये है, कि इन्द्रिय अरू अथे का जो 
संबंध, तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश और व्यभिचार से 
रहित, निश्चयात्मक ज्ञान, तिख को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। परन्तु पत्यक्ष प्रमाण का यह छक्षण ठीक नहीं है। जहां 
अथे अहण के भ्रति आत्मा का साज्षात्‌ व्यापार हो, सोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, और वह अवधि, मनःपर्यव तथा केवल है। यह 
जो प्रत्यक्ष नेयायिकों ने कहा हे, सो उपाधि द्वारा अ्वृत्त 
होने से अज्ठुमान की तरे परोक्ष हे | यदि इस को उपचार 
प्रत्यक्ष माने, तब तो हो सकता हे | परन्तु तस्‍्वाचिता में उप- 


चार का व्यापार नहीं होता । 
अनुमान भरमाण के तीन भेद हैं--१. पूर्वेवत्‌ , २. शेष- 


वबत्‌ , ३. सामान्यतोदृष्ट । तहां कारण से कार्य का जो 
अनुमान, सो पूर्वेबत्‌। तथा काये से कारण का जो अजु- 
मान, सो शेषवत्‌ , तथा आंब के एक इक्ष को फ़ूछा फछा 
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#& तत्र हेयोपादियप्रश्नत्तिक्‍पतया येच पदार्थपरिच्छित्ति: .क्रियते तत्‌ 
अमीयत्तेडनेनेति प्रमाथम्‌ू ॥ [ सू० कु० श्रु० $ अर 4३ की टीका ] 
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देख कर संसार के अन्य सभी आंब के इक्ष फूले फले हुए 
हैं, ऐसा जानना, अथवा देवदत्तादिकों में गति पूर्वक, स्थान 
से स्थानांतर की प्राप्ति को देख कर सूर्य में भी गति का 
अजुमान करना, सामान्यतोदुण्ठ अज्ुमान है। परंतु तहां भी 
अन्यथाहुपर्पात्त ही गमक है, कारणादिक नहीं क्योंकि 
अन्यथाहुपपत्ति के बिना कारण को काये के प्रति व्याभि- 
चार होने से, उसी की गमक मानना चाहिये । अरु जहां 
अन्यथाजुपपत्ति है, तहां कार्य कारणादिकों के बिना भी गस्य- 
गमकभाव देखते हैं, जैसे कृत्तिका के देखने से रोहिणी का 
उदय होवेगा | तदुक्ते-- 


# अन्यथानुपपन्न॒त्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्यथालुपपत्नलल, यत्र तत्र त्रयेण किम) 


तथा एक और भी वात है, कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण हीं 
तैयायिक का कहा प्रमाण न हुआ, तब पत्यक्ष पूचेक अज्मान 
जो है, सो क्योंकर प्रमाण होवेगा ? तथा “प्रसिद्ध साधर्म्यात्‌? 
अर्थाव प्रसिद्ध साधम्ये से जो साध्य का साधन है, सो 


# अन्यथानुपपन्नत्वम---अविनाभाव: । [ प्र० मी० ३-२-९ ] 

जहा पर अविनाभाव दे, वहां पर हेतु की त्रिविधरूपता की क्या 
आवश्यकता है ? और जद्दा पर अविनाभाव नहों, वहा पर भी हेव॒- 
आैविध्य अनावइयक है । 

तात्पर्य कि जहां पर अविनाभाव है, वहा पर हेंठ त्रैविध्य रहे . या 
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उपमान है । यथा--जैसी गौ है तेसा गवय-रोझ है। यहां सी 
संज्ञा संशी के सम्बन्धी की प्रतिपतच्ति ही उपमान का अर्थ 
है । तब यहां भी अन्यथानुपपत्ति के सिद्ध होने से उपमान 
भी अजुमान के अन्तभूत ही है, प्थकू प्रमाण नहीं। जेकर 

कहोगे कि यहां अन्यथाज्ञुपपत्ति नहीं है, तव तो व्यभिचारी 
होने सर उपमान प्रमाण ही नहीं है । शब्द भी सर्वे ही प्रमाण 
नहीं है, किंतु जो आप्त प्रणीत आगम है, सोई प्रमाण है। अरू 
अहत के बिना दूसरा कोई आप्त हे नहीं। इस बात का विशेष 
निणय देखना होदे, तो सस्मतितके, नंदीसिद्धांत, आप्तमी- 
भांसादि शास्त्र देख लेने । तथा एक और सी वात है, कि यह 
चारों प्रमाण आत्मा का ज्ञान है, अरु ज्ञान आदि वस्तु के गुणों 
को पृथक पदा्थ मानिये, तव तो रूप रसादि को भी पृथक्‌ 
पदाथे मानना चाहिये। जेकर कहो कि प्रमेय के श्रहण में 
इन्द्रिय और अर्थादि से ये भी अरहण किये जाते हैं । तो यह 
भी तुमाय कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि द्ृब्य से पृथक 
शुणों का अभाव हे, द्रव्य के श्रदण करने से गुणों का भी श्रहण 
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न रहें तो भी हेतु से साध्य का अनुमान हो सकता है। परन्तु जहां पर अ- 
विनाभाव नहीं है, वहां पर हेतु त्रविध्य होने पर भी साध्य की सिद्धि नहीं 
होती | जैसे--कत्तिका के दशन से रोहिणी के उदय विषयक अजुसान में 
काय कारण भाव का अभाव होने पर भी अविनाभाव से साध्य की 
सिद्धि हो जाती है। हेतु त्रेविष्य--हेतु का पक्ष तथा सपतक्ष में रहना 
और विपक्ष में न रहनी । ५ है 


चतुर्थ परिच्छेद ३७१ 


सिद्ध हे, इस वास्ते हम को पृथक्‌ पदार्थ मानना ठीक नहीं । 

२. तथा प्रमेय के भेद-१. आत्मा, २. शरीर, ३. इंद्विय, 
४. अथे, ५ बुद्धि, 4. मन, ७. प्रद॒त्ति, ८. दोष, < प्रेत्यसाव, 
१०. फल, ११. दुःख, १२. अपबर्ग । तहां आत्मा सर्वे का 
देखने वाला अरू भोक्ता है, अरू इच्छा, छेष, प्रयल, खुख, 
ज्ञान, इन करके अजुमेय है | सो तो हम ने जीत्तत्व में ग्रहण 
किया है । अरु शरीर जो है, सख्रो आत्मा का भोगायतन है, 
इन्द्रिय भोगों के साधन हैं, अरू इन्द्रियाथ भोग्य हैं। ये 
शरीरादिक भी जीवाजीव के अ्रहण से हमने अहण करे हैं। 
अरु वुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो बुद्ध 
जीब के भ्रहण ही में आ गई, एतावता जीव तत्त्व सें ही श्रहण 
होगई। अर मन सव्वे विषय अत्तःकरण हे, युगपत्‌ ज्ञान का 
न होना यह मन का लिंग है। तहां द्ृब्यमन तो पौदूंगलिक 
है, सो अजीच तत्त्व में ग्रहण किया है। अरु भावमन जो हे 
सो ज्ञानरूप आत्मा का शुण है, सो जीव तच्च में अहण 
किया है । अरे आत्मा की इच्छा का नाम प्रवृत्ति है, सो 
खुख दुःखों के होने में कारण है, ज्ञान रूप होने से यह जीव- 
तत्त्व में अहण करी हे । आत्मा के जो अध्यबसाय-राग, द्वेष, 
मोहादि ,सो दोए हैं, यह दोष भी जीव के अभिप्राय रूप होने से 
जीवतच्वमें ही श्रहण किये हैं, इसवास्ते पृथक पदार्थ नहीं प्रेत्य- 
भाव-परलोक का सद्भाव होता, सोभी जीवाजीव के बिना और 
कुछ नहीं है। तथा फल-खुख दुःख का भोगना, सोभी जीव 
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गुणों के अंतर्भूत है । इस वास्ते पृथक पदाथे कहना ठीक नहीं। 
तथा दुःख, यह भी फल से न्‍्यारा नहीं । अरू जन्ममरणादि 
से प्रकार के दुःखों से रहित होना अपवर्ग-मोत्ष हे । 
सो हम ने नवतत्त्व में माना ही है । 

३. तथा यह क्या है ? ऐसे अनिश्चयरूप प्रत्यय को संशय 
कहते हैं, सो भी निर्णय ज्ञानवत्‌ आत्मा ही का गुण हे । 

४. तथा मनुष्य जिस से प्रयुक्त हुआ प्रच्ृत्त होता है, 
तिस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा विशेष होने से 
आत्मा का ही शुण है| 


७. तथा जो विवाद का विषय न हो अर्थात्‌ वादी प्रति- 
वादी दोनों को संमत हो, स्रो दुष्टांत है। वो भी जीवाजीज- 
पदार्थों से न्‍्यारा नहीं हे इस वास्ते पृथक पदार्थ नहीं है। 
क्योंकि अवयवश्नृंहण में भी आगे इस का अरहण हो जावेगा। 

६. तथा सिद्धांत चार प्रकार का है-(१) 'सर्वतंत्राविरुद्ध/- 
सर्चे शास्त्रों में अविरुद्ध, जैसे स्पशनादि इन्द्रिय हें, अरू 
स्पर्शादि इन्द्रियार्थ हैं, तथा प्रमाणों द्वारा प्रमेय का अहण 
होता है । ( २) समानतंत्रसिद्ध और: परतंत्रासिद्ध प्रतितंत्र- 
सिद्धांत है, जेसे सांख्य मत में काये सत्‌ ही “उत्पन्न होतां है, 
न्याय चैशेषिक मत में असत्‌ और जैन मत में सर्दंसत्‌ 
उसयरूप उत्पन्न होता है-_। (३) जिस की सिद्धि के होने पर॑ 
और भी अर्थ अलुषंग 'करके सिद्ध हो जावे, स्रो अधिक- 
श्णसिद्धांत है । तथा (७४) “अपरीक्तितार्थाम्युपगमंत्वात्तद्धि-- 
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शेषपरीक्षणमशभ्युपगमसिद्धांतः”--जैसे किसी ने कहा शब्द 
क्या वस्तु है ? कोई एक कहता है कि शब्द द्रव्य है, सो शब्द' 
नित्य है ? वा अनित्य है. ? इत्यादि विचार। यह चार प्रकार 
का सिद्धांत भी ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं हे ।-अरू 
ज्ञानविशेष आत्मा का ग्रुण है, जो गरुणी के ग्रहण करने से अहण 
किया जाता है। इस वास्ते पृथऋ पदाथे नहीं। 

७. अथ अवयव-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 
इन पांचों अवयवों को जेकर शब्दमात्र मानिये, तब तो पुदूगल 
रूप होने से अजीब तत्त्व में अहण किये जा सकते हैं। जेकर 
ज्ञानरूप मानिये, तब तो जीव तत्त्व में ग्रहण किये जा सकते 
हैं। इस वास्ते प्रथक्‌ पदार्थ कहना ठीक नहीं। जेकर ज्ञान 
विशेष को पृथकऋ्‌ पदाथ मानियरे तब तो पदाये बहुत हो 
जाचेंगे, क्योंकि श्ञानविशेष अनेक प्रकार के हैं । 

८, संशय के अनन्तर मवितब्यता प्रत्ययरूप जो पदार्थ पर्या- 
लोचन, तिस को तक कहते हैं । जैसे कि, यह स्थाणु अथवा 
पुरुष क्रूर होगा | यह भी ज्ञान विशेष ही है। ज्ञानविशेष 
जो है, सो ज्ञाता से अभिन्‍न है, इस वास्ते पृथक पदार्थ 
कल्पना ठीक नहीं । 

९. संगय और तर्क सेती उत्तर काल भावी निरचयात्मक 
जो ज्ञान, तिस का नाम निर्णय है । यह भी ज्ञानविशेष हे. 
अरू निशचयरूप होने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अंतर्भूत होने 
से पृथक्‌ पदार्थे मानना ठीक नहीं । 
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तथा १०. बाद, ११. जल्प, १२. वितेंडा-तहां प्रमाण, तर्क, 
साधन, उपालंभ, सिद्धांत से अविरुद्ध पंचावयव संयुक्त पक्त 
प्रतिपक्ष का जो श्रहण करना, तिस का नाम वाद है । सो 
वाद तत्त्वशान के वास्ते शिष्य अरू आचाये का होता है। अरू 
सोई वाद, जिस को जीतना होबे, तिस के साथ छछ, जाति, 
निश्रहस्थान आदि के द्वारा जो साधनोपाूंस--स्वपक्ष स्थापन 
और पर पक्ष में दूषणोत्पादन करना जल्‍्प कहलाता है. । 
तथा सो वाद ही प्रतिपक्ष स्थापना से रहित वितंडा है। 
परन्तु वास्तव में इन तीनों का भेद दी नहीं हो सकता है, 
क्योंकि तत्त्वचिता सें तत्व के निणेयाथ चबाद' करना चाहिये। 
छल जाति आदिक से तत्त्व का निदचय ही नहीं होता है। 
छलादिक जो हैं, सो पर को परास्त करने के वास्ते ही हें, 
तिन से तत््वानिणेय की प्राप्ति कदापि नहीं होती । जेकर इन 
का भेद्‌ भी माना जावे, तो भी ये पदार्थ नहीं हो सकते हें। 
क्योंकि जो परमाथ वस्तु है, सोई पदाथे है । अरू वाद जो हे, 
सो पुरुष की इच्छा के अधीन है, नियतरूप नहीं हे। इस 
वास्ते पदाथ नहीं । तथा एक और भी वात है, कि वहुत से 
लोग कुकड़, छाल और मींढे, आदि के वाद' में भी पक्त 
भतियक्ष का भ्रहण करते हैं । तव तो तिनों को भी तत्वशानकी 
प्राप्ति होनी चाहिये, परन्तु यह तो तुम भी नहीं मानते | 
इस वास्ते वाद पदार्थ नहीं है। 

१३. तथा असिद्ध, अनैकांतिक, विरुद्ध, यह तीनों हेत्वा- 
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भास हैं । हेतु तो नहीं, परन्तु हेतु की तरे भासमान होते 
हैं, इस वास्ते इन को हेत्वाभास कहते हैं। जब सम्यक्त्‌ हेतुओं 
की ही तत्त्वव्यवास्थिति नहीं, तो हेत्वाभासों का तो कहना 
ही क्‍या है ? क्‍योंकि जो नियत स्वरूप करके रहे, स्रो वस्तु 
है। परंतु हेतु तो एक साध्य वस्तु में हेतु हे, और दुसरे साध्य 
में अहेतु है, इस वास्ते नियत स्वरूप वाला नहीं | 

तथा १४. छल, १५. जाति, १६. निम्रहस्थान, यह तीनों 
पदाथ नहीं हैं; क्‍योंकि यह तीनों ही वास्तव में कपट रूप 
हैं। जिनों ने इनको तत्त्व रूप से कथन किया है, उन के ज्ञान, 
बैराग्य का तो कहना ही क्या हे ? तव तो इस संखार में जो - 
चोरी, ठगी, और हाथ फेरी आदि सिखावे, तिस को भी 
तत्त्वश्ञान का उपदेशक मानना चाहिये । यह नेयायिक मत 
के सोलां पदार्थों का स्वरूप तथा खण्डन संक्षप से बतला 
दिया । जे कर विशेष देखना होवे, तो न्यायकुसुद्चन्द्र 
और सूत्रकृतांग सिद्धांत का वारहयां अध्ययन देख लेना । 

अथ चैशेषिक मत का खण्डन लिखते हैं । वेशेषिकों के कहे. 

हुये तत्व भी तत्त्व नहीं हैं । वेशेषिक मत में 

छः पदायी की १. द्ृव्य, २. गुण, ३. कमें, ४. सामान्य ५. 
समीक्षा. विशेष, ६, समवाय, यह छे तत्त्व माने हे । 
तहां १. पृथिवी, २. अपू, रे. तेज, ४. वायु, 

भू, आकाश, ६. काछ, ७. दिक्‌, 5- आत्मा, ९. मन, यह नव 
द्रव्य हैं । परन्तु तिन में प्रथिवी, अपू, तेज, और वायु, इन 
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चारों को भिन्न-भिन्न द्रव्य मानने से ठीक नहीं । क्योंकि 
फ्थ्माणु जो हैं, सो प्रयोग और विश्रसा करके पृथिवी आदिकों 
के रूप से परिणमते हुए भी अपने द्वव्य पन को नहीं त्यांगतें 
हैं। तथा अतिप्रसंगे होने से, अवस्था भेद करके द्रव्य का 
भेद मानना भी युक्त नहीं है | आकाश तथा कार को तो 
हमने भी द्वव्य माना है । दिशा जो है, सो आकाश का अवब* 
यवभूत है, इस वास्ते प्रथछ द्रव्य नहीं । तथा आत्मा जो 
कि शरीर मात्र व्यापी और उपयोग रक्षण वाला है, तिस 
को हम भी द्रव्य मानते हें । अरु ज्ञो द्वृव्यमन है, सो 
पुद्गल द्ृव्य के अन्तभूत है, तंथा जों. मावमन है, सो जीव 
का गुण होने से आत्माके अन्तंगेत है । यद्यपि चैशेषिक 
कहते हैं, कि प्रथिवी प्रथिवीत्व के योग से प्रथिवी है-। 
परन्तु यह भी उन का कहना स्वप्रक्रिया मात्र ही है, क्‍योंकि 
पूथिवी से अन्य दूसरा कोई प्ृथिवीत्व-प्र्थिवीपना नहीं 
है, जिस के योग से पृथिवी प्ृथिवी द्ोबे। अधि तु सर्व जो* 
कुछ भी है, सो सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात्‌ नराखिहा- 
फारवत्‌ उसय स्वभाव है। तथा चो क्तम:-- 


'नानवयः स हिं भेदत्वान्न, भेदोप़न्वयवृत्तितः 
मृद्धेददयसंसग-वात्तिजात्य॑तरं घटः ॥॥ ह 
न नरः सिंहरूंपत्वा-न्न सिंहो नररूपतः 


शब्दविज्ञानकार्याणां, भेदाज्जात्यंतर हि सः ॥ 
[ खू० ऋू०, श्ु०'१ आ० १२ की टीका ] 
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भावा4ः--धट और झक्तिका का अन्वय--अमेद नहीं है, 
क्योंकि पृथु, चुध, उद्राकायदिकों करके इस का भेद्‌ है, तथा 
वयवर्ती होने से घट का उत्तिका से भेद भी नहीं है 
एचाचता घट म॒त्तिका रूप ही है । तब अन्चय व्यलिरेक 
इन दोनों के मिलने से 'घड़ा जो है, सो -जात्य॑तर' रूप है, 
एतावता मसत्तिका से कथथचित्‌ भेदा भेद रूप है । सिंह रूप 
'होने से नर नहीं है, अरु नररूप होने से सिंह भी नहीं है 
'तव तो शब्द, चिशान, और कार्य के भेद होने से धरासिह 
जो है, सो तीसरी जाति है।  -॥ 
/“ ९ अथ रूप, रस, गन्ध, स्पश, इन की पधन्नत्ति रूपी द्रव्य 
में है, अरू ये विशेष गुण हैं | तंथा संख्या, 'परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विसाग, परत्व, ;अपरत्व, ये सामात्य शुण हैं।, इमे 
की सब द्वव्य में इाति,है । तथा. चुद्धि,. खुख॑, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, भ्यल, धर्म, अधम, संस्क्रार, ये आत्मा. के 'शुण हैं. 
तथा गुरुत्व पृषणेवी और जल में है । द्ववत्व! प्रथिवी, जल 
प्रूं अग्नि में है। स्नेह जल में ही है। वेग नाम-का' सेस्काई 
मूर्च द्वव्यों में हे। अरू शब्दः आकाश - का गुणहैं: 4 परन्तु 
लिन में सख्यादिक जो सामान्य 'गुंण हैं '।! थे .रूपादिवत्‌ 
द्रव्यस्वभाव होने करके परोपांधि से शुंणण ही नहीं: हैं। कयों- 
' कि जब गुण, द्रव्य सें पृथक हो जानेंगे; तंब' दृब्य के स्वरूप 
की हानि. हो आधेगी ॥-#“शुणपर्यायंवर्दव्यम॑->इस कहने 


औकट्रप>ी फट र। 
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# तत्वा० आ०, € सू० ३७ । हवव्य, गुण और पर्याय वाला है| 
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करके गुण जो हैं, सो द्वव्य से न्‍यारे नहीं हैं । द्वव्य के भहण 
ही से गुण का ग्रहण करना न्याय्य है, प्रथक्‌ पदाथ मानना 
युक्त नहीं हे । तथा शब्द जो हे, सो आकाश का गुण नहीं 
है, क्योंकि यह तो पौद्गाछिक है, अरू आकाश अस्त है । 
शेष जो कुछ वेशेषिक ने कहा है, सत्रो प्रक्तिवामात्र है, साधन 
दूषणों का अंग नहीं है । 

३. अरू कमे भी ग्रुणवत्‌ पृथक्‌ पदाथ मानना अयुक्त है। 

४. अथ सामान्य दो प्रकार के हें, एक पर. दूसरा अपर । 
तिन में पर सामान्य महासत्ता का नाम है, वो दृव्यादि तीन 
पदार्थों में व्याप्त है । अरु ज्ञो अपर है, सो द्रव्यत्व, शुणत्व, 
कमेत्वादिक है। तिन में महासत्ता को पृथक्‌ पदार्थ मानना 
अयुक्त है। क्योंकि सत्ता में जो सत्‌ प्रत्यय हे, सो क्या और 
किसी सत्ता के योग से है ? वा स्वरूप करके है ? जेकर 
कहोगे कि और सत्ता के योग से है, तब तो तिस सत्ता में 
जो खत भत्यय है, वह किसी और सत्ता के योग से होना 
चाहिये | इस प्रकार तो अनवस्था दूृषण आता है । जेकर 
कहोगे कि स्वरूप करके सत्‌ है, तब तो द्वव्यादिक भी स्वरूप 
करके सत्‌ हैं। तो फिर अजा के गरल के स्तनों की तरे 
निष्फल सत्ता की कल्पना से क्या प्रयोजन है ? एक ओर भी 





द्रन्य में परिणाम को उत्पन्न करने वाली जो शाक्ति है, वही इस का 
गुण? है, और गुण से होने वाला परिणाम (पर्याय! है; गण कारण है 
आर पयोय काये है। 
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वात है, कि द्वव्यादिक जो हैं, सो क्‍या सत्ता के योग होने 
से सत्‌ कहे जाते हैं ? अथवा सत्ता के सम्बन्ध बिना ही सत्‌ 
स्वरूप हैं ? जेकर कहोगे कि स्वतः ही सत्‌ स्वरूप हैं, तब 
तो सत्ता की कल्पना करनी व्यर्थ है। जेकर कहोगे कि सत्ता 
के योग से खत है, तव तो शशविषाण भी सत्ता के योग से 
सत्‌ होना चाहिये | तथा चोक्तमः-- 


स्वतोर्ड्थाः संतु सत्तावत्सत्तया कि सदात्मनाम्‌ । 


असदात्मस नेषा स्यात्सवंथातिप्रसंगत।! ॥ 
[खु० छ०, श्षु० १ अ० १२ की टीका में संग्रहीत] 


यही दूपण तुल्य योग क्षेम होने से अपर सामान्य में 
भी समझ लेने | तथा सामान्य विशेष रूप होने से वस्तु को 
कथचित्‌ सामान्यरूप हम भी मानते हैं | इस वास्ते द्वव्य के 
ग्रहण करने से सामान्य का भी अहण होगया | अतः सामान्य 
जो है, सो द्ृव्य से पृथक पदाथ नहीं है । 

प्ू, अथ चिशेष जो हैं, सो अत्यंत व्यादत्त बुद्धि के हेतु 
होने करके वैशेषिकों ने माने हैं । तहां यह विचार करते हैं, कि 
तिन विशेयों में जो त्रिशेष बुद्धि है, सो क्या अपर विशेषों 
करके है ! चा स्वतः ही-स्वरूप करके है ? अपर विशेषद्देतुक 
तो हो नहीं सकती, क्‍योंकि अनवस्था दोब आता हे, तथा 
विशेष में विशेष का अंगीकार नही है | जेकर कहोगे कि स्वतः 
ही विशेष बुद्धि के देतु हैं, तव तो द्रव्यादिक भी स्वतः दी 
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विशेष बुद्धि के हेतु हो सकते हैं । तो फिर विशेषों को द्वव्य 
से अतिरिक्त पदाथ कठ्पना व्यथे है । और द्वब्यों से अव्यति- 
रिक्त विशेषों को तो, से चस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक 
-होने से हम भी मानते हैं । 

, ६« अरू सम्रयायू--जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत 
पदार्थों में, 'इह प्रत्यय' क़ा हेतु हो, उस को समवाय कहते 
हैं। समवाय जो है, सो नित्य अरू एक है । ऐसे वेशेषिक 
मानते हैं । परन्तु तिस समवाय के नित्य होने से समंवायी 
भी नित्य होने, चाहिये ?. ज्ेकर समवायी अनित्य॑.. हैं, तो 
सर्मवार्य भी अनित्य होना चाहिये १ क्योंकि समवाय का 
आधार समवायी है तथा समवाय. के- एक होने से समवायी 
भी एक ही होने चाहिये । अथवा समवायियों के अनेक होने 
से समवाय . भी अनेक होने चादियें । तथा जो समवाय 
पदार्थों का संबंध -करता हे, वह समवाय उन पदार्थों 
के साथ अपना सम्बन्ध अपर समवाय के योग से करता 
है. ? किया आप ही अपना सम्बन्ध करता , है ? जेकर कहो 
'कि अपर संमवाय- से करता है, तव तो अनवस्थादूषण हेः। 
तथा समवाय भी दूसरा है नहीं। जेकर कहो कि आप ही 
अपना सम्बन्ध कस्ता है, तव तो-गुण क्रियादिक भी द्वव्य से 
स्वरूप करके तथा, अविष्वग्माव सस्वन्ध करके सस्चद्ध हें 
ही। फिर समवाय की कट्पना क्‍यों करनी ? 

» इस कारण ले चेशेषिक मत में भी पदार्थों का कथन 


ह 


$ 
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सम्यक्‌्-आप्तोक्त नहीं है । तथा नेयायिक और चैशेषिक मत 
में जो #मोक्ष मानी हे, सो भी प्रेज्ञावानॉ--चुद्धिंमानों को 
मानने योग्य नहीं है । क्योंकि ये लोग जब आत्मा ज्ञान से 
रहित होवे, एतावता जडरूप हो जावे, तब उस. आत्यां.. 
की मोक्ष मानते हैं। ऐसी मोक्ष को कौन बुद्धिमान उपादेय 
कहेगा ? क्योंकि ऐसा कोन चुद्धिमान्‌ है, जो सबे सुख और 
शान से रहित पाषाण तुल्य अपनी आत्मा को करना चाहे? 
इसी वास्ते किसी ने वैशेषिकों का उपहास भी करा हैः--- 


। ब॒र॑ वृंदातने रस्‍्ये, क्रोप्टअम्िवाछिंतम । ५ 
नतुवैशेषिकी मुक्ति, गौतमो गंतुमिच्छति॥ 
[स्था० मं०, (श्लो० ८) में संग्रृहति] 


# न्याय मत में आत्यन्तिक दुःखध्वेसरूपु मोक्षमानों है । वेशेषिक 
मंत भें भी आत्मा के बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमें, अधम 
अर संस्कार आदि गुणों के आत्यन्तिक विनाश को ही मोक्त कहा है। 
इस लिये न्याय और वैशेषिक मत में मोक्ष को ज्ञान और आनन्द 
स्वरूप अंगीकार नहीं किया । किन्तु उन के सिद्धान्त में यावदू दुश्खों . 
का आत्यन्तिर्क विनाश ही अपवर्ग-मोक्ष हैं। यथा;-- 

अपदद्त्यन्तविमोक्षो5पवर्ग? | [न्या० द०, १-१-३२] 
इस से सिद्ध है, कि मोक्ष दशा में आत्मा ज्ञान से झत्य और अपने 
जैडल्वख्प में स्थित रहता है । 

| यह गौतम प्नाम 'के “किसी विद्वान, विशेष की उक्ति है। वह 





० 
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तात्पये कि, स्वगे के जो खुख हैं, सो सोपाधिक, सावधिक, 
परिमित आनंद रूप हैं, अरु मोक्ष जो.हे, सो निरुपाधिक, 
निरवधिक, अपरमित आनंद शान झुख स्वरूप हे, ऐसे विच- 
क्षण पुरुष कहते हैं। जब कि यह मोक्ष पाषाण के तुल्य है, तब 
तो ऐसी मोक्ष से कुछ भी प्रयोजन नहीं। इससे तो संसार ही 
अच्छा है, कि जिस में ढुःख करके कझुषित सुख तो भोगने 
में आता है । ज़रा विचार तो करो, कि थोड़े खुख का 
भोगना अच्छा है, वा सव्वे सुखों का उच्छेद अच्षछा है? 
इत्यादि विशेष चर्चा स्याह्वाद्मंजरी टीका [श्को० <] से 
जाननी । इस वास्ते नेयायिक मत, अरू चैशेषिक मत 
डपादेय नहीं है । 
' अथ सांख्य मत का खण्डन लिखते हैं। सांख्य मत का 
स्वरूप तो ऊपर लिखा है । सो ज्ञान लेना । 
सांख्य मत खांख्य का मत भी टीक नहीं है, क्यों(के 
का खण्डन परस्पर विरोधी और प्रकृति स्वरूप सत्त्व, 
रज, और तम गुणों का गरुणी के बिना एकत्र 
अवस्थान अथोत्‌, रहना यु्तियुक्त नहीं है। जैसे कि कृष्ण 
इचेतादि गुण ग्रुणी के बिना एकत्र नहीं रह खकते हैं। 
तथा महदादि विकार के उत्पन्न करने के वास्ते 
प्रकृति में विषमता उत्पन्न करने सें कोई भी कारण नहीं हैं। 


मु 


कहता है, कि वैशेषिक की मुक्ति की अपेक्षा ,तो उसे वृन्दावन के किसी 
रम्य प्रदेश में गीदड़ बन कर रहना अच्छा लगता है | 
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क्योंकि प्रकरति के विना और कोई वस्तु तो सांख्य मानते 
नहीं हैं । तथा आत्मा को अकर्त्ता-अकिचित्कर मानते 
हें। जेकर प्रकृति में स्वभाव से बैषस्यथ मानोगे, तब निर्त॒- 
कता होवेगी, अर्थात्‌ या तो पदार्थों में सत््व ही होगा और 
या असत्ब ही रहेगा। क्योंकि जो कार्य कभी होवे, अर कभी 
न होवे, वो हेतु के बिना नहीं हो सकता हे, अरु जो खररईंगादि 
नित्य असत्‌ हैं, तथा आकाशादि नित्य सत््‌ हैं, खो तो किसी 
हेतु से होते नहीं हैं । तथा:-- 


नित्यं सत््वमसच्च॑ वा, हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
अपेक्षातों हि भावानां, कादाचित्कवसंभवः ॥ 
[ सू० ऋ०, क्ष० १ अ० १२ की टीका में उद्धुत ] 


तथा स्वसाव प्ररति से भिन्न है! वा अभिन्न हे ? मिन्न 
तो नहीं, क्‍्योंक्रि प्रति बिना सांख्यों ने अपर कोई बस्तु 
मानी नहीं है, जेकर कहोगे कि अभिन्न है, तब तो प्रकृति 
ही है, “न तु स्वभावः?--स्वसाव नहीं है । 

तथा एक और भी बात है कि महत्‌ अरु'अहंकार को 
हम ज्ञान से मित्न नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि जो है सो अध्य- 
चसायमात्र है, अरु अहंकार जो है, सो अहं खुखी, अं दुःखी 
इस स्वरूप वाला है, तव ये दोनों चिद्रप होने से आत्मा 
के ही गुण विशेष हैं, किन्तु जड़ रूप प्रकति के विकार 
नहीं हें । 


३५७ ज्ैनतत्त्वादश 


तथा यह ज्ञो आप तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानते 
हैं, जेसे १. गन्ध तन्मात्रा से पृथिवी, २. रसतन्मात्रा से 
जल, ३. रूप तन्‍्माज्रा से अप्ि, ४. स्परी तन्मात्रा से वायु, ओर 
५, शब्द तन्‍्मात्रा से आकाश। यह भी :मानना युक्तियुक्त 
नहीं है । जेकर बाह्य भूर्तों की अपन्षा से कहते हो, तो वो 
भी अयुक्त है। इन बाह्य पांच भूतों के सदा दी विद्यमान रहने 
से, इन की उत्पात्ति ही नहीं है । “न कदाचिद्नीदुश जगत्‌ 
इति वचनात्‌” अर्थात्‌ यह जगत अ्रवाह करके अनादि 
फाल से सदा ऐसा ही चला आता हे । 


जेकर कहोगे कि भतिशरीर की अपेक्षा हम उत्पाति 
कहते हें । तिन में त्वचा, अस्थि छक्षुण कठिन पृथिची है । 
स्ऊेष्पम, रुघिर छक्षण द्वव अप-जल है । पक्ति लक्षण अधि 
है । पानापान रक्षण वायु है | शुपिर अर्थात्‌ पोलाड़ लक्षण 
आकाश है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि तिम 
में भी फकितनेक शरीरों की उत्पाति पिता के शुक्र, अरू माता 
के रुघिर से होती है, तहां तन्‍मात्राओं की गन्ध भी नहीं 
है। अरू अदुष्ट वस्तु को कारण कब्पने में आतिप्रसंग दूषण 
है। तथा अण्डज, उद्धिज्ज, अकुरादिकों की उत्पत्ति अपर 
ही वस्तु से होती दीख पड़ती हे । इस वास्ते महद्हंकारा- 
दिका की उत्पत्ति जो खांख्योंने अपनी प्राक्रिया से मानी 
है, सो युक्ति रहित मानी है । केवछ अपने मत के 'राग से 
ही यह मानना है ) तथा आत्मा को अकर्ता माने हैं । तब 
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तो रृतनाश अरू अकृताभ्यागम दृषण होंगे, अरू बन्ध मोक्ष 
का भी अभाव होगा, एवं निगेण होने से आत्मा ज्ञान शून्य 
हो जावेगी। इस वास्ते यह स्व पूर्वोक्त बालप्रापमात्र है । 

अब सांख्यमत के मोक्ष का विचार करते हैं, “प्रकृति- 
पुरुषांतरपरिज्ञानाव्‌ मुक्तिः” अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष से अन्य 
है, ऐसा जब ज्ञान होता है, तव मुक्ति होती है । यथा-- 


शुद्धचेतन्यरूपो ५ये, पुरुष! पुरुषाथेतः । 
प्रकृत्यंतरमज्ञात्वा, मोहात्संसारमाश्रितः ॥ 


[ षड़० स०, श्छो० ४३ की ३० बृ० में संग्रहीत] 


भावार्थः--पुरुष जो है, सो परमाथ से शुद्ध चैतन्यरूप 
है, अपने आपको प्रकृति से एकमेक-अभिन्न समझता है, 
यही मोह है, इस मोद से ही संसार के आश्रित हो रहा है। 
अतः खुख ढुःख स्वभावरूप प्रकृति को विवेक ज्ञान के दारा 
जब तक अपने से अछग नहीं समझेगा तब तक मुक्ति नहीं । 
इस वास्ते विवेक ख्यातिरुप केवल ज्ञान के उदय होने से 
मुक्ति होती है | परन्तु यह भी असत्‌ है, क्‍योंकि आत्मा 
पुकांत नित्य है, अरू खुखादि जो हें, स्रो उत्पाद व्यय 
स्वभाव वाले हैं ॥ तव तो विरुद्ध धर्म के संखर्ग से आत्मा- 
से प्रकृति का भेद प्रतीत ही है। तो फ़िर साक्ति क्यों नहीं * 
संखसारी पुरुष यही तो विचार नहीं करता, इसी चास्ते 
डस की मुक्ति नहीं । तब तो तुमारे कहने से कदापि 


श्श्द्ट ज्ैनतक्त्वाददो 


माक्ति नहीं होवेगी। क्योंकि विवेकाध्यवसाय संसारी को 
कदापि नहीं हो सकता । जहां ऊग संसारी है, तहां रूग 
विवेक परिभावना करके संसारी पना दूर नहीं होता हे। 
इस वास्ते विवेकाध्यवलाय के अभाव से कदापि संसार 
से छूटना नहीं होगा । 

एक और भी बात है, कि इस रृष्टि से पहले केवल 
आत्मा है, ऐसे तुम मानते हो । तब फिर आत्मा को खेसार 
कहां से लिपट गया ? जे कर कहोगे कि निर्मल आत्मा को 
संसार लिपट जाता है, तब तो मोक्ष होने के पीछे फिए भी 
सेसार लिपट जायगा, तब तो मोक्ष भी कया एक घविडंबना 


खडी हो गई । 


प्रतिबादी-स्ष्टि से पहिले आत्मा को दिदुक्षा हुईं, 
और तिस दिदुत्षा के वश से वह अधान के साथ अपना एक 
रूप देखने रूगा, तव ससारी हो गया। अरू जब प्रकृति की 
दुश्ता उस के विचार में आई, तब प्रकृति से चैराग्य हुआ, 
फिर प्रकृति विषे दिदुत्षा नहीं रदह्दी, तब संसार भी नहीं । 

सिद्धान्तीः--पह भी तुमारा कहना स्वकृतांत विरोध 
होने से अयुक्त है । क्‍योंकि दिदुत्षा--देखने की अभिलकाषा का 
नाम है, सो अभिछाषा पू्े देखे हुए पदार्थों में स्मरण 
से होती है | परन्तु पकृति तो पुरुष ने पूथरे कदापि देखी 
नहीं है, तब केसे तिस विषे स्मरण अभिलाषा होवे १ जेकर 
कहोगे कि अनादि वासना के वश से प्रकृति में दी स्मणण 
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अभिलाषा है। सो भी असत्‌ है, क्‍योंकि वासना भो प्रकृति 
का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी । जेकर 
कहोगे कि वासना जो है, सो आत्मा का स्वरूप है, तब तो 
आत्मस्वरुपवत्‌ वासना का कदापि अभाव नहीं होबेगा, 
अरु मोक्ष भी कदापि नहीं होवेगा | तव तो सांख्य का मत 
भी वारढूकों का खेल जैसा हो ज्ञायगा । 
अथ सीमांसक सत का खण्डन लिखते हैं | इस मत का 
स्वरूप ऊपर लिख आये हैं । अरु चेदांतियों के प्रह्म--अद्भैत 
का खण्डन भी ईदवरवाद में अच्छी तरे से कर चुके हैं, इस 
चास्ते यहां नहीं (लिखा । ह॒ 
अथ जैमिनीय मत का खण्डन लिखते हैं । जैमिनीय 
ऐसे कहते हैं, कि जो # “हिसा गार्ष्याव्‌०?- 
वेदविहित हिंसा अर्थात्‌ इन्द्रियों के एस बास्ते अथवा कुष्यसन 
से कीजाय सोई हिसा अधस का हेतु है; क्‍्यों- 
कि शोनिक लुव्धकादिकां की तरे, वो प्रमाद से की ज्ञादी है । 
अरु चेद्ोों में जो दविसा कही है, सो दिखा नहीं है; किंतु 
देवता, अतिथि और पितरसो के प्रति प्रीतिसपादक दोने से 
तथाविध पूजा उपचार की भांति धर्म का हेतु है। अर 
यह प्रीतिसम्पादकत्व॒ असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि कारीरी 


/ ९००७ 





# या हिमा गादयादू व्यसनितया वा क्रियते सैवाधर्माबुबन्धदेत्त 
प्रमाद्सम्पादित्त्वात्‌ शौनिकछुण्धकादीनामिव, इत्यादि । 
स्था० समे०, इलो०११] 
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पध्रभृति यज्ञों के स्वसाध्य विषे चृष्टयादि फ्लो का अव्यभिचारी 
पना है । सो यज्ञ करने से जो देवता ठप्त होते हैं, वो चृष्टया- 
दिको के हेतु हैं । ऐसे ही # “त्रिपुराणबवर्णितरूगलू” अर्थात्‌, 
ज्रिपुराणेब में वर्णन किये गये बकरे के मांस का होम करने 
से परराष्टर का जो वश होना है, सो भी उस मांस की आहु- 
तियों से ठ॒प्त हुए २ देवताओं का ही अनुभाव है । अरु 
अतिथि की प्रीति भी “मधुसंपर्कसंस्काराद्सिमास्वादजा-- 
मधुपक से प्रत्यक्ष ही दीख पड़ती है, अरु पितसों के वास्ते 
जो भ्राद्ध करते. हैं, उस करके तृप्त हुए पितर, स्वसतान की 
चद्धि करते हुए प्रत्यक्ष ही दीखते हैं । अर इस वात में आगम 
भी प्रमाण है, आगम में देवप्रीत्यथ अइवमेघथ, नस्मेघ, 
'गोमेधादिक करने कहे हैं । अर अतिथि विषय में “महोत्षे 
वा महाज वा ओतियायोपकल्पयेदिति” ऐसा कहा हे। अरू 
-पितरों की प्रीति के वास्ते यह इलोक हैं+-- 


द्वौ मासो मत्स्यमांसिन, त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु | 
औरभ्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ .पंच वे ॥ 
पण्मासान्‌ छागमांसिन, पार्षतेन च सप्त थे । 
अष्टोवणस्य मांसेन, रौरेणश नवेब तु ॥ 





९०. 22. २०8... 


# यह वबाम सम्प्रदाय का मन्त्र शास्त्र है। 
| या० ब७ सुख०, आचाराध्याय० १०९ | 
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दशमासांस्तु तृप्येति, वराहमहिषाभिषे 
शशकूमेयोस्तु मांसेन, मासानेकादशैव तु ॥ 
संव॒त्सरे तु गव्येन, पयसा पायसेन च। 
वाध्रीणसस्य मांसेन, तृप्ति द्रोदशवाषिंकी ॥ 

[म० स्मू०, अ० ३ इलो० २६८-२७१] 

भावाथः--जेकर पिता को मत्स्य का मांस देवे, तो 
पितर दो मास छग तृप्त रहते हैं । जेकर हरिण का मांस 
पितरों को देवे, तो पितर तीन मास छग तृप्त रहते हैं। 
जेकर मीढे का मांस पितरों को देवे, तब चार भास लग 
पितर ठृप्त रहते हैं । ज्ेकर जंगली कुक्कड़ का मांस पितरों 
को देदे, तो पिततर पांच मास तक तृप्त रहते हैं। जेकर बकरे. 
का मांस देवे, तो पितर छमास लग तृप्त रहते हैं । जेकर 
पृषत--विंठु करके युक्त जो हरिण, उस को पाषेत कहते हैं, 
तिस का मांस जो पितरों को देवे, तो पितर सात मास छग 
तृघ्त रहते हैं । जेकर एण म्॒ग का मांस देवे, तो आठ मास 
लग पितर तृप्त रहते हैं। जेकर खूअर अरू महिष का मांस 
देवे, तो दुश मास छूग पितर ठृप्त रहते हैं। जेकर शश अरू 
कच्छु, इन दोनों का मांल देवे, तो ग्यारह मास रूग पितर 
तृप्त रहते हैं। जेकर गे। का दुध अथवा खीर देवे, तो बारह 
मास छग पितर दप्त रहते हैं, तथा वाध्ीण-जो आते बूढ़ा 
बकरा होवे, तिस का मांस देवे, तो बार वर्ष छग पितर दस्त 
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रहते हैं । यह मीमांसक मानते हैं । 
अब इस का खण्डन लिखते हैं । हे मीमांसक ! वेदों 
में जो हिंसा कटी है, स्रो घमम का हेतु 
चेदविहित हिंसा कदापि नहीं हो सकती हे | क्‍योंकि हिसा को 
का प्रतिवाद कहने में प्रगट ही स्ववचन घिरोध है। तथाहि, 
ज्ेकर धघमे का हेतु है, तब तो हिंसा 
क्योंकर है ? अरू जेकर हिंसा है, तो घमे का हेतु क्योकर 

“हो सकती है ? कहा भी है-- 


श्रयतां धर्मसर्वेस्तं, अत्वा चेवावधार्यतास्‌ । 


आत्मनः प्रतिकृलानि; परेषां न समाचरेत्‌ | 
इस वास्ते हिसा को धमं नहीं कह सकते | कक्‍यांक्रि एक 
स्‍त्री माता मी है, अरु चंध्या स है, ऐसा कभी नहीं होता है। 
प्रतिवादी:--हिंसा कारण है, अरूु धमं तिस का काये है । 
सिद्धांतीः-पह भी तुमारा कहना अखत हे, क्योंकि 
जो जिस के साथ अन्वय व्यतिरेक वाला होता हे, सो तिस 
का कारये होता है। जैसे म्व॒त्पिडादि फा घटादिक काये हे। 
अर्थात्‌ जिस प्रक्रार झ्ात्पिड और घट इन दोनों सें अन्वय 
व्यीतरेक का सम्बन्ध होने से घट मसत्पिड का कार्य सिद्ध 
होता है, उस प्रकार हिंसा और धम का आपस में अन्चय 
व्यतिरिक सस्वन्ध नहीं है । अर्थात हिंसा करने से ही धर्म 
होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि अद्दिसारूप 
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तप, दान, और अध्ययन आदिक भी घसे के कारण हैं। 
प्रतिवादीः--हम सामान्य हिंसा को धम नहीं कहते, 
किंतु विशिष्ठ हिसा को धर्म कहते हैं । सो विशिष्ट हिंसा 
वोही है, जो बेदों में करनी कही है । 
सिद्धांती --जे कर वेद की हिंसा धमे का हेतु है, तो 
क्या जो जीव यज्ञादिकों में मारे जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, 
इस वास्ते धरम हे ? अथवा उन के आत्तेध्यान का अभाव 
है, इस वास्ते धर्म है? अथवा जो यज्ञादिकों में मारे ज़ाते 
हैं, वो मर के स्वर्ग को जाते हैं, इस वास्ते घमम हे ? इस 
में आद्य पक्ष तो ठीक नहीं, क्‍योंकि प्राण त्यागते हुए तो 
वोजी प्रत्यक्ष दीख पड़ते हें। तथा दूसरा पक्त भी असत्‌ 
है, क्‍योंकि दूसरे के मन का ध्यान उुलैक्ष है, इस वास्ते 
आत्तध्यान का असाव कहना, यह भी परमाथे शून्य चचन- 
भात्र है। आत्तंध्यान का अभाव तो क्या होना था । बल्कि, 
हा ! हम बड़े दुःखी हैं ! है कोई करुणारस भरा दयाहु जो 
हम को इस घोर यातना से छुड़ावे ! इस प्रकार अपनी 
भाषा में हृदय द्वावक आकऋन्‍दन करते हुए मूक प्राणियों 
के मुख की दीनता और नेज्नों की सरलता आदि के देखने से 
स्पष्ट उन घिचारों के आत्तिध्यान की उपलब्धि होती है । 
प्रतिवादी --जैसे लोहे का गोछा पानी में डूबने बाला 
भी है, तोभी तिस के सूक्ष्म पत्र कर दिये जाय॑ तो जल के 
ऊपर तरंगे, ड्ूवेंगे नहीं। तथा विष जो है सो मारने वाला 
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भी है, तो भी मन्‍त्रों करके संस्कार करा हुआ शुण ही 
करता है । तथा जैछे अप्नि दाहक स्वभाव वाली भी है, तो' भी 
संत्य शी छादिक के प्रभाव से दाह नहीं करती । ऐसे ही वेद 
मन्त्रादिकों करके संस्कार करी हुईं जो हिंसा सो दोष का 
कारण नहीं । अरु वैदिकी हिंसा निद्नीय भी नहीं है, क्‍यों 
कि तिस हिंसा के करने वाले याज्षिक ब्राह्मणों को जगत 
में पूज्य दृष्टि से देखा जाता है। 


सिद्धांतीःी--पह भी तुमारा कहना अखसत है, क्योंकि 
जितने दुष्टान्त तुम ने कहे है, सो सब विषम हैं, इस वास्ते 
तुमारे अमीष्ठ की कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते । छोहे 
का पिंड जो पत्रादि रूप होने से जरूू के ऊपर तरता है, 
सो परिणामांतर होने से तरता है। परंतु वेद मंत्रों से संस्कार 
करके जब पशु को मारते हैं, तब उस में कया परिणामांतर 
होता है? कया उस परिणामांतर से उन पशुओं को मारते 
समय दुःख नहीं होता ? दुःख को तो थे अरराद शब्द से 
प्रकट ही करते हैं। तो फिर लोह पत्र का दुष्टांत कैसे समी- 
चीन हो सकता है ? 


प्रतिवादीः--ज्ञो पशु यज्ञ में मारे जाते हैं, वो स्व देवता 
हो जाते हैं। यह यज्ञ करने में परोपकार हे । 

सिद्धांतीः-इस बात सें कौन सा प्रमाण है ? प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय संत्रद्ध वर्त्त- 


चतुर्थ परिच्छेद “३६३ 


मान वस्तु का ही आहक हे--“#संबद्ध वत्तमानं च ग्रृछ्मते 
चश्षुराविनेति बचनात्‌” । अरू अनुमान भी नहीं है, क्योंकि 
यहां पर तन्प्रतिवद्ध लिंग [ अनुमान का साधक हेतु ] कोई 
भी नहीं दीखता है । अरू आगम प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि 
आगम तो विवादास्पद--झगड़े का घर है, जो कि आज 
तक सिद्ध नहीं हुआ है। तथा अर्थापात्ति अर उपमान यह 
दोनों अनुमान के ही अंतर्गत हैं । तो अनुमान के खण्डन से 
यह भी दोनों खण्डित हो गये । 
प्रतिबादी:--जैसे तुम जिनमंदिर बनाते हुये प्राथिवीका- 
यादि जीवों की हिंसा को विशेष करके 
जिनमन्दिर-क्री पुण्य का हेतु कव्पते हो | ऐसे हम भी यज्ञ 
स्थापना में जो हिंसा करते हैं, सो पुण्य के वास्ते 
है। क्योंकि वेदोक्त विधि-विधान में भी 
परिणाम विशेष के होने से पुण्य ही होता है। 
सिद्धांतीः--परिणाम [वशेष वे ही पुण्य का कारण होते 
हैं, जहां और कोई उपाय न होवे, अरु यत्न से भ्नात्ति होवे । 
ऐसी प्रब्नत्ति जिनमंदिर में हो सकती है, क्योकि श्रीसमगवान 
की प्रतिमा जिनमंदि्रि के विना रहती नहीं । जहां पर प्रतिमा 
रहेगी उसी का नाम जिनमंद्रि है। जे कर फंहो कि जिन- 
प्रतिमा के पूजने से क्या छाम है ? तो हम तुम को पूछतें 
हैं, कि जो पुस्तक में ककादयदि अचुर छिज्ते दो; इन के 
# [ मीमासा 7४77 सम्रासा इलो० वा० ४-८४ 
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लिखने से क्‍या छास है ? जे कर कहोगे कि ककारादि 
अक्षरों की स्थापना देखने से वस्तु का ज्ञान होता है, तो ठेसे 
ही जिन प्रतिमा को देखने से भी शभ्रीजिनेश्वर देव के 
स्वरूप का ज्ञान होता है । जेकर कहो कि ध्तिमा तो कारी- 
गर ने पाषाण की बनाई है, इस से क्या ज्ञान होता हे ? तो 
हम पूछते हैं कि वेद, कुरान, ईजीलू, आदि पुस्तक लिखा- 
रियों ने स्याही और कागाज़ों के बनाए हैं, इन से क्‍या शान 
होता है ? जेकर कहोगे कि ज्ञान तो हमारी समझ से होता 
है, अक्षरों की स्थापना तो हमारे ज्ञान का निनित्त है । तैसे 
ही जिनेश्वर देव का ज्ञान तो हमारी समझ से होता है, 
परन्तु उस के स्वरूप का निर्मित्त प्रतिमा है। क्‍योंकि जो 
चुद्धिमान्‌ पुरुष किसी का प्रथम नकशा नहीं देखेगा, अर्थात्‌ 
चित्र नहीं देखेगा, यो कभी उस वस्तु का स्वरूप नहीं 
जान सकेगा । इस वास्ते जो चुद्धिमान्‌ है; वो स्थापना को 
अवश्य मानेगा। जेकर कहो कि परमेद्वर तो निराकार, ज्योतिः- 
स्वरूप, सब व्यापक हे, तिसकी मूत्ति क्‍्योंकर बन सकती है? 
यह तुमारा कहना वड़े उपहास्थ का कारण है | क्योंकि जब 
तुमने परमेश्वर का रूप आकार--मूत्ति नहीं मानी, तव तो 
वेद, इंजीरकू, कुरान, इन को परमेश्वर का वचन मानना 
भी क्योंकर सत्य हो सकेगा ? क्‍योंकि बिना मुख के शब्द 
कदापि नहीं हो सकता है । जेकर कहोगे कि ईश्वर -विना ही 
मुख के शब्द कर सकता है। तो इस बात के कहने में कोई 


ब्ध्ज 


चतुथे परिच्छेद इधप 


प्रमाण नहीं है। इस वास्ते जो साक्षर शब्द है, सो 
सुख के विना नहीं, अरू शरीर के विना मुख नहीं 
हो सकता । इस वास्ते जो कोई वाही किसी पुस्तक 
को ईंइबरए का वचन मानेगा, वो ज़रूर ईश्वर का मुख 
ओर शरीर भी मानेगा । अरू जब शरीर माना, तब 
भगवान्‌ की प्रतिमा भी ज्ञरूर माननी पडेगी । जब प्रतिमा 
सिद्ध हो गई, तव मन्द्रि भी ज्रूर बनाना पडेगा। इस 
वास्ते जिन मन्द्रि का वनाना जो है, सो आवश्यक है । अरू 
जो बनाने वाल्या है, सो यत्ल पूर्वक बनाता है। अरू पृथिवी 
कायादिक के जो जीव हैं, सो अस्पष्ट चितन्य वाले हैं | उन्न की 
हिंसा में अदप पाप अरु जिन मन्द्रि बनाने से बहुत निजश 
है। तथा तुमारे पक्ष में तो श्रुति, स्खति, पुराण, इतिहास 
आदि में यम नियमादिकों के अजुछठठान से भी स्वगे 
की प्राप्ति कही है | तो फिर कृपण, दीन, अनाथ, 
ऐसे पंचेद्रय जीवॉ का वध यज्ञ में काहे को करते 
हो ? इस से तो यही सिद्ध होता है, ककि जो तुम निरफपराध, 
कृपण, दीन, अनाथ जीवों को यज्ञादिकों में मारते हो। 
उस के कारण तुम अपने संपूर्ण पुण्य का नाश करके अवश्य 
दुर्गति में जाओगे, और शुभपरिणाम का होना तुम को बहुत 
दुरेम है| 

ज्ेकर कहो कि जिनमंद्र के वनाने में भी हिला होती 
है, इस बास्ते जिनमद्रि बनाने में भी पुण्य नही हे । 


३६६ जैनतक्त्वादश - 

यह तुमारा कहना भी अयुक्त है । क्योंकि जिनमंदिर और 
जिनप्रतिमा के देखने से, उनके दशा से भगवान के गश॒ुणा- 
ज्ुराग करके कितनेक भव्य जीव को वोधि का छाभ होता 
है। अरु पूजातिशय देखने से मनःश्प्रसाद होता है, मनःप्रसाद 
से समाधि होती है | इसी प्रकार क्रम करके निःश्रेयस अर्थात्‌ 
भोक्ष की प्राप्ति होती है । तथा च भगवान्‌ पंचलिंगीकार:--- 


'# पुढवाइयाण जड्वि हु, होइ विणांसों जिणालयाहिं तो । 
तवब्विसयावि सुदिद्विस्स, नियमओ अत्थि अखुकंपा ॥१॥ 
'एआहिंतो बुद्भधा, विस्या रक्‍खंति जेण पुढवाई । 
इत्तो निव्वाणगगय, अवबाहिया आभ्रवमणंतं ॥२॥ 
रोगिसिरावेहो इब, छुविज्नकिरिया व सुप्पउत्ता ओ। 
परिणामसुन्दर चिय, चिद्या से वाहजोगेबि ॥३॥ 


% छाया:-- 

पृथिव्यादीनां यद्यपि भवत्येव विनाशो जिनालयादिभ्य३। 

' * तद्विषयापि सुदृष्टे नियमतोस्त्यजकम्पा ॥१॥ 
एतेभ्यो वुद्धा विरता रच्षन्ति यन पृथिव्यादीन्‌ । 
अतो निवोणगता अवाधिता आभवमनंतम्‌ ॥२५॥ 
रोगिशिरावेध इव सुवेदक्रियेव सुप्रयुक्ता तु । 
परिणामसुन्दर इव चेष्टा सा बाधायोंगेडपि ॥ श॥ 

[ जिनेश्वरसूरिकृत प० लिं०, गा० ७धं+६०] 
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चतुर्थ परिच्छेद्‌ ३६७ 


अथेः--१. यद्यपि जिनमान्द्रि बनाने में पृथिवी आदिक 
जीवों की हिंसा होती है, तोभी सम्यक्द॒ष्टि की तिन जीवों 
पर निरुचय ही अनुकंपा है। २. इन की हिसा से निन्वत्त होकर 
ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं | कैसे निर्बाण को ? जो अब्या 
हत, और अनंत काल तक रहने वाला है। ३. जैसे रोगी की 
नाड़ी को वैद्य बड़े यत्न से चींघता है। उस वैद्य के ऐसे अच्छे 
परिणाम हैं, कि कदाचित्‌ वो रोगी मर भ्री जाबे, तो भी 
चैद्य को पाप नही | तेसे ही जिन मंदिर के बनाने में यत्नपूर्वक 
प्रवत्तेमान पुरुषों को उन जीचो के ऊपर अज्ुकंपा ही “है। 
परन्तु वेद के कहे मूजब वध करने में हम कैचित्‌ मात्र सी 
पुण्य नहीं देखते । 

प्रतिबादी --ब्राह्मणं को पुरोडाशादि [हिवन के बाद का 
बचा हुआ द्रव्य] प्रदान करने से पुण्यानुवंधी पुण्य होता है। 

सिद्धान्तीः--यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । क्योंकि 
पवित्र खुवर्णादि प्रदान मात्र से भी पुण्योपाजेच का सम्भव हो 
सकता है | फिर जो कृपण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना 
और उन के मांस का दान करना, यह तुमारी केवछ निर्देयता 
अरु मांस लोलुपता ही का चिन्ह हे । ल्‍ 

प्रतिवादीः--हम केवछ प्रदान मात्र ही पशुवध क्रिया 
का फरछ नहीं कहते हैं, किंतु भृत्यादिक, अर्थात्‌ लक्ष्मी आदि 
भी प्राप्त होती है। यंदाह श्रुति:---“श्वेतवायंबयमजमारभेत 
भूतिकाम इत्यादि”-[ श० ब्रा० ] भावा्थः--भूति-ऐश्वर्य 


३६८ / ज्ञैनतत्त्वादर्श 


आदि की इच्छा वाझा, श्वेतवण के, जिस का वायु देवता- 
स्वामी है, बकरे को आल्मेत-हिंसेत्‌ अर्थात्‌ मारे । 
सिद्धांतीः--तुमारा यह कथन भी व्यभिचार रूप पिशाच 
करी अस्त होने से अग्रामाणिक है, क्‍योंकि भूति जो है, सो 
अन्य उपाय करके भी साध्यमान हो सकती है । 
प्रतिबादीः-यज्ञ में जो छागादि मारे जाते हें, थे मर 
कर देव गति को प्राप्त होते हैं। यश करने में यह जीवों 
पर उपकार है। 
सिद्धांती:---घह भी तुमारा कहना प्रमाण के अभाव से 
चचन मात्र ही है, क्योंकि यश्षसें मारे गये पशुओं में से सदूगति 
का राम होने से मुद्ति मन हो कर कोई भी पशु पीछे 
आकर अपने स्वगे के सुखों का निरूपण नहीं करता । 
प्रतिवादीः--हमारे इस कहने में आगम प्रमाण है। यथा- 


ओपघध्यः पशवरो वृक्षा-स्तियेचः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाये निभन प्राप्ताई, पराप्लुव॑त्युच्छित पुनः ॥ 
[ म० स्ख०, अ० प्‌ श्छो० ४० ] 
भावाथः--ओौषधिये, अजादिक पशु, किजल्‍्कादि पक्षी, 
ये यज्ञ में झत्यु को प्राप्त होकर फिर उद्लित अर्थात्‌ उच्च 
गति को प्राप्त होते हैं । 
सिद्धांतीः--यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । तुमारा 
आगम पांरुषय अपारुषेय विकल्पों करके हम आगे खण्डन 


चतुर्थ परिच्छेद इद< 
करेंगे। तथा भ्रौत विधि से पशुओं की मारने पर यदि स्व 
की प्राप्ति होती होवे, तब तो कसाई--खटीक प्रमुख सभी 
स्वगेवासी हो जाबेंगे | तथा च पंर्ति #पारमेष:-- 
यू ० हत्वा (0 
 यूप॑ छिल्वा पशन्त हत्वा, रृत्वा रुधिरकदेमस्‌ | 
यद्येवं गम्यते स्वर्ग, नरके केन गम्यते ॥ 
[ सरां० का० २ की मा० छ० में उद्धेत्त ] 
एक और भी धात है । यदि अपरिचित, असंपष्ट चैतन्य 
अंज्ञुपकारी पशुओं के मारने से त्रिदिव पदची प्रात हीती 
होवे, तंव तो परिचित, स्पष्ट चैतन्य, परमोपकारी, भाता 
पितादिकों के मारने से याज्षिकों को उस से भी अधिकतर 
पंद्‌ की प्राप्ति होनी चाहिये । 
प्रतिवादीः-।“आखचित्यो हि. मणिमंत्रोषधीनां प्रभाव” इति 


3. 








#£ सांख्य मतानुयायी विद्वान । 

' साख्य कारिका की माठर द्त्ति में “यूप॑” के स्थान पर “बक्षान्‌ ”? 
पाठ है, जो कि अधिक उपयुक्त श्रतीत होता है। यज्ञ मे पशुओं को बाधने 
के स्तम्भ का नाम यूप है । तब वृत्तित्थ पाठ के अनुसार इस श्लोक 
का भावार्थ यह है कि--इच्चों को काट कर, पशुओं को मार ओर रुधिर 
से कीचंड करके, यदि स्वर्ग प्राप्त होता है; तो फिर नरंक के लिये कोॉनसा 
मार्ग है ? इस अकार के वेध हिंसा के निषिधक अनेक वचन उपनि- 
पदू और मद्दाभारत आदि सद्अन्धों में उपलब्ध होते हैं, जिन का 
दिग्दरीन मात्र परिशिष्ट नं० २ के ख विभाग में कराया गया है । 

| मणि मंत्र ओर ओषधि का प्रभांव अचित्त्ये है । 


३७० जनतत्त्वादश - 


वचनात--इस वास्ते वैदिक मंत्रों की आजेत्य शक्ति होने 
से उन मंत्रों से संस्कार किये हुए पश्ु को मारने से उस को 
अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 
सिद्धांतीः--यद कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि बैदिक 
विधि के अनुसार किये जाने वाले वित्राह, गर्भाधघान, जात- 
कर्माद्‌ संस्कारों के विषे तिन मंत्रों का व्याभिचार देखने 
में आता है । विवाह के अनंतर ही। स्नरी विधवा हो जाती 
है। तथा बहुत से मनुष्य अव्पायु, ओर द्रिद्धतादि उपद्रयों 
करके पीडित होते हुए देखने में आते हैं । एवं बेद मंत्रों के 
संस्कार बिना भी कितनेक विवाह करने वाले खुखी, धनी और 
नीरोग दीखते हैं । अतः वैदिक विधि से वध किये जाने 
वाले पशुओं को स्वर्गप्राप्ति का कथन करना केवल 
कल्पना मात्र है। इस वास्ते अदुष्ट स्वर्गादि में इस के व्यभि- 
चार का अनुमान सुलभ है । 
प्रतिवादीः--जहां विवाहादि में विधवादि हो जाती हैं, 
तहां क्रिया की विगुणता से विसवाद--विफलता होती हे | 
सिद्धांती६--तुमारे इस कहने में तो यह संशय कभी 
दूर ही नहीं होवेगा। कि वहां पर क्रिया का वेगुण्य विखे- 
बाद का हेतु है ?किवा वेदमन्त्रों की असमथेता विखंवबाद- 
विषमता का हेतु है ? 
प्रतिवादीः--जैसे तुमारे मत में #“आरूग्गवोहिलाम 
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# आ० चतु० स्त० गा ६। छाया--आरोग्यबोधिलाभं॑ समाधिव- 


चत॒थे परिच्छेद्‌ ३७१ 
समाहिवरमुत्तम दितु” इत्यादि बचनों का कार्ांतर में ही 
फल मिलना कहा जाता है। ऐसे ही हमारे अभिमत वेद 
वचनों का भी इस छोक में नहीं किंतु लछोकांतर में ही 
फल होता है । इस वास्ते विवाह्मदि के उपारूंभ का अवकाश 
नहीं है । 

खिद्धांतीः--अहो वचन चेचित्री ! जैसे वर्त्तमान जन्म 
विपे विवाहादि में प्रयुक्त मंत्र, सेस्कारों का फछ आगामी 
जन्म में स्वीकार करते हैं ! ऐसे ही क्वितीय त॒तीयादि 
जन्म में सी विवाहादि में प्रयुक्त मन्‍्त्रों का फल मानने से 
अनंत भववों का अजुसन्वान होवेगा । तब तो कदापि संसार 
की समाप्ति नहीं होबेगी। तथा किसी को भी मोक्ष की प्राप्त 
नहीं होगी । इस से यही सिद्ध हुआ, कि वेद ही अपये- 
बालित संसार वल्री का मूल है । तथा आरोग्यादि की जो 
प्राथना है, सो तो अखत्य अम्रषा भाषा के द्वार परिणामों 
की विशुद्धि करने के वास्ते है, दोब के वास्ते नहीं। क्याकि 
तहां भाव भारोग्यादि की दी विवक्षा है । तथा जो आरोग्य 
है, सो चातुगंतिक संसार छक्षण भाव रोग परितक्तय 
रूप होने से उत्तम फल है। अतः इस विषय की जो प्राथना 
है,सो विवेकी जनों को किस प्रकार से आद्रणीय नहीं ? तथा 
ऐसे भी मत कहना कि परिणामशद्धि से फ़ल की प्राप्ति 
रमुत्तम॑ ददत | अथात्‌ हे भगवन्र ! आरोग्य, बोधिलाम-सम्यत्त तथा 
उत्तम समाधि को अदान करें |. 


३७२ जनतत्त्वादश 


नहीं होती, क्ग्रोंकि सावशुद्धि से फल प्राप्ति में किसी का.विवाद 
नहीं है, तथा पेले सी मत कहना कि वेद्विद्वित हिंसा बुरी नहीं, 
कयाके सस्यक्‌ दशन अपर ससस्‍्यक्‌ ज्ञान सपन्‍न, आचेमाग के 
अज्ञुगामी वेदांतवादियों ने भी, इस हिंसा की निन्‍्दा की-है। 
# तथा च तत्त्वदशिनः पढठेतिः--- । 
देवोपहार॒व्याजेन, यज्ञग्याजेन येप्रथवा । 
पति जंतून्‌ गतघ्चणा घोरां ते यांति दुगेतिम ॥ ' 
#+ वेदांतिका,अप्याहु:-- 


अंधे .तमासि. मज्जाम), पशुभि ये- यजामहे । 

हिंसा नाम भवेद्धम्मों, न भूतो न भविष्यति ॥ 
तथा$-- 

> अग्नि ममितस्मात्‌ हिंसाकृतादेनसो मुंचतु [छांदस- 

त्वान्मोचयतु-इत्यथः ॥] 


(8७० 2० व 9स 325 5. 








# तत्त्वदर्शी लोगों ने कहा हैं;-- 

जो निर्देय पुरुष देवों की प्रसन्नता और यज्ञ के वहाने से पश्चुओं 
का वध करते हैं, वे घोर दुगति को प्राप्त होते हैं । 

#+ वेदान्तियों-ने भी कहा है+--- 

यदि हम पशुओं के द्वारा. यज्ञ, करें; तो :घोर अन्धकार में पडेंगे। 
दिंसा. न. कभी धर्म हुआ, न है, और.न.होगा । - 

>< अभ्नि मुझे इस द्विंसाजनितु पाप से छुड़ाते । 
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# व्यासेन्नाप्युक्तम्‌+-- 

ज्ञानपालिपरिक्षिप्े, ब्रह्मचर्यद्यांमसि । 
स्नात्वातिविमल तीर्थे, पापपंकापहारिणि ॥१॥ 
ध्यानामो जीवकुंडस्थे, दममारुतदीपिते । " 
असत्कमंसमित्क्षेप रमिहोत्र कुरूुत्तमम ॥२॥ 
कपायपश्ञुम्ि हुए धर्मकामार्थनाशकेः । 

शममंत्रह॒ते येज्, विधेहि विहित बुचैः ॥३॥ 
प्राणिधाताच यो धर्ममीहते मूहमानसः । 

स बांछति सुधावृर्टि, कृष्णाहिसुखकोटरात्‌ ॥8॥ 
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के व्यास भी कहते हैं:--- 
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ज्ञान रूप चादर से आच्छादित, त्रह्मयय और,द्यारूप जल से परि- 
पूणे, पापरुप कीचड को दूर करने बारे, अति निर्मल तीर्थ में स्नान 
करके, तथा जीवरुप कुण्ड में दमरूप पवन से अ्रदीत्ष ध्यानरूप अग्नि 
में अद्युम कमेठप काष्ठ का प्रक्षेप करके उत्तम अग्निहोत्र को करो ॥-२॥ 

धरम, अथे और काम को नष्ट करने वाले कषायरूप दुष् पशुओं 
का शमादि मंत्रों के द्वाग यज्ञ करो ॥रे॥ 

जो मूढ पुरुष आशियों का घात करके धरम को इच्छा करता 
है, वह मानो कुूले सांप की बावी से अमृत की वर्षा की इच्छा 
कर रद्द है ॥५॥ 


- ३७७ ज्ञैनतत्त्वादशे 


अर जो यज्ञ करने वालों की पूजनीयता के विषय में कहा 
है, वो भी अयुक्त हैे। क्योंकि अवुध जन ही। उन को पूजते हैं, 
विवेकी, ओर बुद्धिमाव्‌ नहीं। अरु सूखों का जो पूजन है, 
से। धामाणिक नहिं, क्‍योंकि मूर्ख तो कुत्ते और गधे को 
भी पूजते हैं । 

तथा जो तुमने कहा था (कि देवता, अतिथि और पितठ की 
प्रीति का संपादक होने से चेदविषद्देत हिसा दोषाबह 
नहीं। से। यह भी झूठ है, क्‍योंक्रि देवताओं के तो उन के 
सकहप मात्र से ही अमिमत आहार के रस का स्वाद प्राप्त 
हो जाता है। तथा देवताओं का शरीर वैक्रियरूप है । सो 
तुमारी जुगुण्सित पशुमांसाद्‌ की आइुति के लेने को उन 
की इच्छा ही नहीं हो सकती है । क्‍योंकि औदारिक शरीर 
चाले दी इन सांसादिकों के आाहक हैं। जेकर देवताओं को 
भी कवर आहारी--आग्नि में आहुति रूप से दिये हुए द्वव्य का 
भक्षक मानोंगे, तव तो देवताओं का शरीर जो तुमने मंत्रमय 
माना है, तिस के साथ विरेध होवेग। । अरू अभ्युपगम की 
बाधा होगी । देवताओं का मंत्रमय शरीर होना तुमारे मत में 
सिद्ध ही है, #“'चतुथ्यन्ते पद्मेव देवता” इति जैमिनीयवचन- 
प्रामण्यात्‌ । तथा च झुग्गेद्र४-- 
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४£ सम्प्रदान विभक्ति वाला पद ही देवता हैं । 
३ संगेन्द्र नाम का विद्वाव्‌ भी कहता है, कि यदि देवता छोग 
मन्त्रमय शरीर के धारक न होकर हम लोगों की भांति मूर्त शरीर 
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शब्देतरत्वे युगपत्निलदेशेषु यप्टूपु । 
नसा अयाति सांनिध्यं मूच्तेलादस्मदादिवत्‌। 
तथा जिस वस्तु की आहुति देवताओं को देते हैं, चो तो , 
अग्नि में भस्मीभूत हो जाते! है । तो फिए देवता क्‍या उस 
भरुम अर्थात्‌ राख को खाते हैं ? इस वास्ते तुमाण यह कहना 
प्रद्ापमात्र है। 
तथा एक और भी वात है, कि यह जो # चेताग्नि है, 
सो तेतीस कोटि देवताओं का मुख है, $ अग्नि मुखा वै देवा” 
इति श्रुतेः । तव॒ तो उत्तम, मध्यम, अधम, सब प्रकार के 
देवता एक ही मुख से खाने वाले सिद्ध हुए, और सब आपस 
में जूड खाने चाले वन गये । तब तो वे तुएकों से भी अधिक 
हो गए | क्योंकि तुरक भी एक पात्र में एकठे तो खाते हें, 
परन्तु सब एक मुख से नहीं खाते | तथा एक और भी बात हे, 
एक शरीर में अनेक मुख हैं, यह बात तो हम खुनते थे, परन्तु 
अनेक शरीरों का एक मुख, यह तो बड़ा ही आइचये हे। 





के धारण करने वाले हों, तो जेंसे हम लोग एक समय में बहुत से स्थानों 
पर नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एक साथ अनेक यशज्ञस्थानों 
में नही जा सक्रेंगे | 
# भेतारिनि--दक्षिण, आहनरनीय और गाईहपत्य, ये तीन अग्नि। 
$ [आइब० ए्‌० सू०, अ० ४. क॑ ८ सू० ६] अभिमुखा वैदेवा 
पाणिमुखा; पितर' इति ब्राह्मणम्‌ | 


३७ंद चजैनतेत्वादशे 


जब सर्व देवताओं का एक ही मुख माना, तो जंब किसी 
पुरुष ने एक देवता की पूजादि से आरंंघना की, अर अन्य 
देवता की निंदादि से वियधना की | तब तो एक सुख कर्क 
युगंप्त अलुंअह और निम्नह वाक्य के उंच्चारंण में सकरता 
कां अंवश्य प्रसंग होवेगा । तथा एक ओर भी चात है कि, 
मुख जो है सो देह का नवमा भाग है। तो जब्र उन देवताओं 
का मुख ही दाहात्मक है, तब एक एक देवता का शरीर 
दाहात्मंक होने से तीनों मेबन ही सस्मीमूत हो जानें जादिये। 

तथां जो कारीरी यज्ञ के अनुष्ठान से द्वष्टि के होने में, 
आहुति से प्रंसन्‍न हुए. देवता का अल॒ग्रद कहते हों, सो भी 
अनैकांतिक है। क्योंकि किसी जगे पंर उक्त यज्ञ के अनुष्ठान से 
सी बष्टि नहीं होती । अरु जंहां व्याभचार नहीं अथोत्‌ दृष्टि 
होती भी है, तहां भी आहंतिं के भोजन करने से अलुग्रह 
नंहीं, किन्तु चंह देवताविशेष अतिशय शानी है, इस वास्ते 
अवधिज्ञान से अपने उद्देश से किये गये पूजा के उपचार को 
देंखकर अपने स्थान में बैठा हुआ ही पूजा करने वाले के 
प्रति प्रसन्‍ल्‍म होकर उस का काये, अपनी इच्छां' से ही कर 
देता है। तथा जेकंण उसे का पूजा की तरफ उपयोग न॑ हो 
अथवा पूजक का भाग्य मई हो, तो जानता हुआ भी बह 
कार्य नहीं कंस्ता | क्‍योंकि दर्ब्य, क्षेत्र, कांछ, भावादि 
सदकारियों से काये कां होना दीख पड़ता है। अरू जो 
पूजा उपचार है, सो केवल पशुओं के मॉररने ही से नहां हो 
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सकता, दूसरी तरे से भी हो सकता है । तो फिर केवछ पाप 


मात्र फल रूप इस शोनिकब्तत्ति--हिंसकर्वत्ति के अन्चकरण 
करने से क्या छाभ है ? 


तथा छगल अर्थात्‌ बकरे के मांस का होम करने से 
पर राष्ट्र को बश करने वाली सिद्धया देवी के परितोष 
होने का जो अज्ुमान है, सो भी ठीक नहीं । क्योंकि 
यदि कोई क्षुद्र देवता इस से प्रसन्न भी हां, तो वे अपनी 
पूजा को देख अरु जान कर ही राज़ी हो जाते हैं, परंतु 
मलिन--वीसत्स मांस के खाने से राज़ी नहीं होते । 
ज्ञेकर होम करी हुईं वस्तु को वे खाते हैं, तब तो हयमान- 
हवन किये जाने वाले निंच पत्र, कड्डवा तेल, आरनाछ, धूमां- 
शादि द्रव्य भी तिन का भोजन हो जावेगा । बाह तुमारे 
देवता क्‍या ही खुंदर भोजन करते हैं ! 


अतः वास्तव में द्रव्य, चेत्र आदि सहकारी कारणों से 
युक्त उपासक की भावपूर्ण उपासना ही विजय' आदि अभीष्ट 
फल की उत्पत्ति में कारण है, यही मानना युक्तियुक्त है । 
जैसे कि अचेतन होने पर भी चिन्तामणि रत्न, मनुष्यों के 
पुण्योदय से ही फलप्रद होता है । तथा अतिथि आदि 
की भीति भी संस्कार संपन्न पक्ताज्नादिक से हो सकती 
है, फिर तिन के वास्ते महोक्ष, महाजादि की कल्पना करना 
निरी मूखता हे । 


३७८ जैनतत्त्वादर्श 


तथा भ्राद्धादि के करने से पितरों की नृष्ति का होना 
भी अनेकांतिक है। क्‍योंकि वहुतों के भ्राद 
श्राद्ध का निषिध'. करने पर भी सन्‍्तान नहीं होती, और 
कितनेक श्राद्ध नहीं भी करते, तो भी तिन 
के गर्देस, शुकर आदि की तरह संतान की ज्ञाद्धे देखते हैं। 
विस वास्ते आ्राद्यादि का विधान केवल मुग्ध जनों को विप्र- 
तारण-ठगना मात्र ही है । जो पितर लोकांतर को प्राप्त हुए 
हैं, वे अपने शुभ अद्युभ कर्मो के अनुसार देव नरकादि गतियाँ 
में खुख डुःख भोग रहे हैं । जब ऐसा है, तो फिर पुत्रादि 
के दिये हुये पिंडों की वे कक्‍्योंकर भोगने की इच्छा कर 
सकते हैं ? तथा च #्युप्मयूथिनः पढंति:-- 
मतानामपि जंतुनां, श्राद्ध चेत्तप्रिकारणम | 


तन्निवोणप्रदीपस्य, स्नेहः संबर्द्धयेच्छिखाम्‌ ॥ 
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*ै आप के साथियों ने भी कहा है--यदि श्राद्ध भरे हुए प्राणियों 
की प्रसन्नता का कारण हो प्कता है, तो तैल को भी वुझे हुए दोपक 
की शिखा-लाट के बढ़ाने का कारण मानना चाहिये | तात्पय कि, जित 
प्रकार वुझे हुए दीपक को तेल नहीं जला सकता, उसी प्रकार श्राद्ध 
भी परलोक गत पितरों की ढ॒प्ति नहीं कर सकता । तथा माधवाचार्य 
अणीत सर्वदर्शनतैग्रह में संगहोत इसइलोक का उत्तराद्ध इस प्रकारहै-- 
“पच्छतामिद जन्तूनां व्यर्थ पायेयकल्पनम?”'---अर्थात्‌ मरे हुए आणियों 
की यदि श्राद्ध से ढ॒प्ति हो, तो परदेश में जाने वालों को साथ में खाना 
ले जाने की कोई व्यावश्यकता नहीं | क्योंकि घर में श्राद्ध करने से वे 


चतुर्थ परिच्छेद ३७६ 


तथा श्राद्ध करने से उत्पन्न होने वाछा पुण्य परकोक 
गत पितरों के पास केसे चला जाता है ? क्‍योंकि यो पुण्य 
तो और ने करा है, तथा पुणय जो है, सो जडरूप और 
गति रहित है। जे कर कहो कि उद्देश तो पितरों का है, 
परंतु पुण्य भ्राद्ध करने वाले पुत्रादिकों को होता है। यह 
भी कहना ठीक नहीं क्योंकि पुत्रादि का इस पुण्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, अथोत पुत्रादि के मन में यह घासना 
ही नहीं कि हम पुण्य करते हैं, और इस का फरक हम को 
मिलेगा । तो बिना पुण्य की भावना से पुण्य फल होता नहीं 
है। इस वास्ते श्राद्ध करने का फल न तो पितरों को 
अरु न ॒पुत्रादिकों को होता है, किंतु #निश्कु की तरह 
बीच में ही छटका रहता है। [ अथोत, जैसे चासेष्ठ ऋषि 
के शिष्यों के शाप से चंडालता को प्राप्त होने के बाद तिशकु 
नाम का राजा, विश्वामित्र के द्वारा कराये जाने वाले यज्ञ के 
घ्रसाव से जिस समय स्वर को जाने छगा, ओर इन्द्र ने उसे 
स्वर्ग में आने नहीं दिया, तो उस समय वह स्वगे और 
पृथिवी के वीच में ही छटका रह गया । बेसे ही भाद्ध से 
उत्पन्न होने वाले पुण्य का फल न तो पितसों को प्राप्त हो 
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सब ठप्त हो जावेंगे | तथा यह इलोक चावौक--नास्तिक मत के निरू- 
पण में अनेक प्राचीन दाशनिक अ्रन्धों में संग्रहीत हुआ है, परन्तु इस 
के मूल का कुछ पता नही चला है। 

# निशंकु की कथा के लिये देखो वाल्मी० रा० काँ० १ सगे ण८-६०| 
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८० ज्ञनतत्त्वाद्शे 


सकता है, और न ही पुत्रादि को मिल सकता है, किंतु बीच 
में ही छटकता रहता है, अर्थात्‌ निरथेक है। ] 

तथा पापाजुबन्धी जो पुण्य है, यो तत्व से पाप रूप ही 
है। जे कर कहो कि ब्राह्मणों! को खिलाया हुआ उन को-- 
पितरसे को मिलता है । तो इस कथन में तुम को ही खसत्यता 
अतीत होती होगी । चास्तव में तो ब्राह्मणों ही का उद्र मोटा 
दि्खिल्ाई देता है । (किंतु उन के पेट में प्रवेश करके खाते हुए. 
पितर तो कदापि दिखाई नहीं देते । क्‍योंकि मोजना- 
चसर में ब्राह्मणों के डदर में प्रवेश करते हुए पितरों का 
कोई भी चिन्ह हम नहीं देखते, केवल ब्राह्मणों दी को तृप्त 
होते देखते हैं । 

तथा जो तुमने कहा था, कि हमारे पास आगम प्रमाण 
है, सो तुमाया आगम पौंरुषेय है ? था अपोरुषेय ? जे कर 
कहो कि पोरुषेय है, तो क्‍या सर्वजक्ष का करा हुआ हे? वा 
असर्वेश का रचा हुआ है ? जे कर आय पक्ष मानोगे, तब 
तो तुमारे ही मत की ब्याहति होगी । क्योंकि तुमारा 
यह सिद्धांत हैः-- 

# अतीन्द्रियाणामर्थानां, साक्षाह्षष्ट न विद्यते । 
नित्येभ्यो वेदवाक्पेम्यो, यथाथेत्वविनिश्चयः ॥ 
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& अतोन्द्रिय पदार्था का साज्षात्‌ दृश -देखने वाला इस संसार में 
कोई नहीं, इस लिये नित्य वेद वाक्‍्यों से ही उन की यथायथेता का निश्चय 
होता है । 


चतुर्थ परिच्छेद इे८१ 
दूसरे पक्त में अस्वेज्-दोष युक्त के रचे हुए शास्त्र का 
विश्वास नहीं! हो सकता | जेकर कहो कि अपोरुषेय है, तव 
तो संभव ही नही हो सकता है। बबन रूप जो क्रिया हे, सो 
पुरुष के द्वारा ही सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं । आर 
जहां पर पुरुपजन्य व्यापार के बिना सी वचन का श्रवण 
हो, वहां पए अदृददय वक्ता की कल्पना कर लेनी होगी। इस 
वास्ते सिद्ध हुआ, कि जो साक्षर घबचन है, सो पौंरुषेय ही 
है, कुमारसंभवादि वचनवत्‌ । वचनात्मक ही वेद है, अतः 
पौरुषेय है । तथा चाहुः-- 
# तास्यादिजन्मा ननु बणवर्गों, 
बरणत्मको वेद इति रफुर्ट च । 
पुंसश्व ताव्बादि ततः कर्थ स्था- 
दपोरुपेयो :यमिति प्रतीतिः ॥ 
तथा श्रुति को अपौरुषेय अगीकार करके भी तुमने 
डस के व्याख्यान को पौरुषेय ही अगीकार करा है । 
अन्यथा--श्रुति के अथ का व्याख्यान यदि पौरुषेय न माना 


कल लकिलई 





७७०७०७९०१९७ ५न्‍ज अल ओला अ अल 


# यह निश्चित है, कि वर्णा का समुदाय ताल्वादि से उत्पन्न होता 
है । और वेद वर्णात्मकहै, यह भी स्फुट है । तथा ताल्व्रादि स्थान 
पुरुष के ही होते हैं । इसलिय वेद अपोरुषय है, यह कैसे कह सकते है | 

| खरे की इच्छा रखने वाला अभिद्दोत्र यज्ञ सवन्धी आहुति देंवे, 





श८ए जेनतत्त्वादर्श 


नियामक के न होने से “श्वास भक्तयेव” यह अर्थ भी क्‍यों 
न हो जावे ? इस वास्ते शास्त्र को पोरुषेय मानना ही उचित 
है। यदि तुमारे हठ से बेद' को अपौरुषेय भी मानें, तो 
भी तिस को प्रमाणता नहीं हो सकती । क्योंकि प्रमाणता 
जो है, सो आप्त पुरुषाधीन है | जब बेद प्रमाण न हुये, 
तव तिन वेदों का कहा हुआ तथा वेदाजुसारी स्घति भी 
प्रमाण भूत नहीं। । इस बास्ते हिखात्मक याग और श्राद्धादि 
विधि प्रमाण्य विधुर ही हे । 


प्रतिवादी:--जो तुमने कहा है कि #“न हिस्यात्‌ सर्वा 
भूतानीत्यादि” इस श्रुति करके जो दिसा का निषेध है, सो 
ऑत्सगिक अर्थात्‌ सामान्य विधि है। अरु चेदबिद्दित जो हिंसा 
है, सो अपवाद विधि है अर्थात्‌ विशेष विधि है.। तब अपवाद 
करके उत्सगे बाधित होने से चेदिकी हिंसा दोष का कारण 


इप्त श्रतिवाक्य का--अभिद्दा श्वा तस्य उन्च मांस--अग्निहोर्न, ऐसा 
विग्नह करके कुत्ते के मास की आहुति देवे, ऐसा अर्थ किया जा सकता 
है। क्योंकि श्रति के अर्थ का व्याख्याता, यदि किमी पुरुष को न माना 
जाय, तो उस में किसी प्रकार का नियम न रहने से, अपनी इच्छा के 
अलुसार जैस चाहो, वैसा अर्थ करने में कोई अतिवन्धक नहीं हो 
सकता । इस से सिद्ध हुआ कि श्रति के अर्थ की तरह श्रति -वेद को भी 
पौरुषेय-पुरुष प्रणीत मानना ही युक्ति्गत है । 


# किसी भी प्राणी फी हिंसा मत करो। 


चतुथ परिच्छद्‌ इ८३ 


नहीं #“डउत्सर्गापवादयोरपवादबविधिवेलीयानिति न्यायात्‌ ।” 
ओर तुमारे जैनों के मत में भी हिला का एकांत--सर्वथा 
निषेघ नहीं है, कितनेक कारणों के उपस्थित होने से 
पृथिव्यादिक जीवों की हिसा करने की आज्ञा है । तथा 
जब कोई साधु रोग से पीड़ित होता है, “असंस्तरे” 
अर्थात्‌ असमथ होता है, तब ॥ आधाकर्मादि आहार के 
अहण करने की भी आशा! है । ऐसे ही हमारे मत में 
याज्षिकी हिसा जो है, सो देवता और अतिथि की प्रीति 
के चास्ते पुछलूंवनरूप होने से अपवाद रूप है । इस वास्ते 
उस के करने में दोष नहीं । 

सिद्धांती:--अन्यकाये के वास्ते उत्सग वाक्य, अरूु अन्य 
कार्ये के चासस्‍्ते अपवाद कहना, यह उत्सर्ग अपवाद कदापि 
नही हो सकता । |कैन्तु जिस अथे के वास्ते शास्त्र में 
उत्सग कहा है। उसी अथे के वास्ते अपवाद होवे, तब 
ही उत्सने अपवाद' हो सकता है | तभी ये दोनों उन्नत 
निम्नादि व्यवहारवत्‌ परस्पर सापेक्ष होने से एकाथ के 
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# उत्सग ओर अपवाद इन दोनों में अपवाद विधि बलवान, 
होती है, इस न्याय से-सवे सम्मत विचार से | 

॥ साथु के निमित्त जो खान पानादि वस्तु तैयार की जाबे, उस 
को आधाकर्विक कहते हैं । उत्सगमार्ग मे साधु को इस प्रकार के आहार 
को अहण करने की आज्ञा नहीं, परन्तु अपवाद मार्ग में रोगादि की 
अवस्था में उस के प्रहण करने की साधु को आज्ञा है। 








श्८छ ज्ैनतत्त्वाद्श 


साधक होसकते हैं। जैसे जनों के यहां संयम पालने के चास्ते 
नवकोटि विद्युद्ध आहार का श्रहण करना उत्सग है ।तिले 
ही द्रव्य, चेत्र, काल, भाव के अछुसार आपीत्त के समय में 
गत्यंतर के अभाव से पंचकादि यतना से अनेषणीयादि आहार 
का प्रहण करना अपवाद है, सो भी संयम ही के पालने 
के वास्ते हे | तथा ऐले भी मत कहता कि जिस साधु को 
मरण ही एक शरण है, तिस को गत्यंतर अभाव की असिद्धि 
है। क्योंकि आगम में कद्दा है किः 


+ सव्व॒त्यथ संजरमं संजमाओ अप्पाणमत्र रक्खिज्जा । 
मुचचर अइवायाओ, परुणो विसोही न याविरई 
[ओ० नि० गा० ४६] 


भावाथेः--सर्वेत्र संयम का संरक्षण करना । परन्तु जेकर 
संयम के पालने में प्राण जाते होवे, तो संयम में दूषण छूगा 
कर भी अपने प्राण की रक्षा करनी। क्योकि प्राणों के रहने 
से प्रायश्चित्त के छाया उस पाप से छूट कर शुद्ध भी हो 
जावेगा, अरु अविरति भी नहीं रहेगी | तथा आयुववेद में भी 
जो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपथ्य है, सोई 
चस्तु उसी रोग सें किसी अन्य अवस्था सें पथ्य है | तथा 
जैसे बलवान पुरुष को ज्वर में रलूंघन पथ्य है, परन्तु क्षीण- 
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न छाया--सर्वत्र सैयम सैयमादात्मानमेव सचेत | 
मुच्यतेडतिपातात्‌ पुनर्विश्य॒द्धि नेचाविरतिः ॥ 








चतुर्थ परिच्छेद न] 
धातु को ज्वर में वही रूंघन्न कुपथ्य हो जाता है | इसी 
प्रकार किसी देश में ज्वर कें रोगी को द्धि खिलाना पशथ्य 
समझ! जाता है, तथा किसी दूसरे देश में वही कुपथ्य 
मानो गया है | 

$ तथाच वैद्या:-- 


कालाबिरोधि निर्दिष्ट, ज्वरादो रूंघन॑ हितम्‌ | 
ऋति५निलश्रमक्रोध---शोककामकृतज्वराव ॥ 


जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अरू तहां' ही 
अवस्थांतर में तिस का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के 
दूर करने का प्रयोजन है।इस से सिद्ध हुआ कि उत्सग 
और अपवाद दोनों ही एक वस्तु विषयक हें । 

परन्तु तुमारे तो उत्सगं और अथे के बास्ते है, तथां 





$ वैद्यों का कथन है कि--- ेल्‍ 

वायु, श्रम, क्रोष, शोक और काम से उत्पन्न हुए ज्वर को छोड़ कर 
अन्य ज्वरों में काल--वसन्त, भीष्मादि ऋतु के अनुसार लघन कराना 
हिंतकर है। इस *छोक से अर्थ में तो स्वथा समानता रखता हुआ 
चरक संहिता चिकित्सा स्थान का यह निम्न लिखित श्लोक है । और 
उद्धत इलोक इसी की प्रतिच्छाया रूप अतीत होता है. । 

हु ज्वरे लघनमेवादाद्युपद्श्मृते ज्वरात्‌ | 
ज्षयानिलमयक्रोधकामशोकश्रमोद्भधवात ॥ 
[श्र० ३ इलों० इ' 
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इपद ज्ैनतत्त्वादशो 


अपवाद' और अथ के वास्ते है। क्योंकि तुमारे तो “न हिंस्यात 
सर्वा भूतानि” यह जो उत्सग है, सो तो दुरगति के निषेध के 
वास्ते है। अरू जो अपवाद हिसा है, सो देवता, अतिथि और 
पितरयों की प्रीति संपादन के निर्मित्त है। इस वास्ते परस्पर 
निरपेक्ष होने से यह उत्सगे अपवाद विधि नहीं हो सकती 
है। तब तुमारा यह हिसा विधायक अपवाद, अहिंसा का 
प्रतिपादन करने वाली उत्सर्ग विधि को किसी प्रकार भी 
बाघ नहा सकता । 

, यदि कहो कि चैदिक हिला की जो विधि है, सो भी स्व 
का हेतु होने से दुगेति के निषेधाथ दी है। सो यह कथन भी 
अयुक्त है; कयाके वेद्क हिंसा स्वर्ग का हेतु नहीं है।यह 
हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये हैं। तथा वैदिक हिंसा 
के विना भी स्वगे की प्राप्ति हो सकती है | और अपवाद 
गत्यैतर के अभाष में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह 
बात हमर ही नहीं कहते, किन्तु तुमारे व्यास जी सी कहते हैं । 
तंथाहि+-- 

पूजया विपुलं राज्यमभिकार्येश संपदः | 
तपः पापविशुद्धयथे, ज्ञान ध्यानं च मुक्तिदय ॥ 
यहां पर अश्विकाये शब्द वाच्य यागादिविधि को उपायाँ- 


तर साध्य संपदा मात्र, का हेतु कहने से आचाये ने उसे 
खुगाते का हेतु नहीं माना | तथा “ज्ञानपाली” आदि श्छोकों 
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से उसी व्यांस ऋषि ने साव अश्निहोत्र-भाव यज्ञ का पहले 
ही प्रतिपादन कर दिया है । 
.. अथ चार्वाक मत का खंण्डन लिखते हैं :--चार्वाक कहता 
है, कि जब शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है. 
चावोक मत व. तब ये सतावर्ूंबी पुरुष, किस वास्ते शोर 
आत्मसिद्धि. करते हैं ? वास्तव में जैन, बौद्ध, सांख्य, 
* नैयायिक, वैशेषिक, जैमिनीय जो षद दशन 
हैं, सो केवल लोगों को भ्रम में डाल कर उन से भोग विछास 
बृथा ही छुड़ा देते हैं। वास्तव में तो आत्मा नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं! है । इस वास्ते हमारा मत ही सब से अच्छा 
है। जेकर आत्मा है, तो कैसे तिस की सिद्धि है ? 
सिद्धान्ती--प्रति प्राणी स्वसंवेदन प्रमाण चैतन्य की 
अन्यथानु पपत्ति से सिडि है । तथाहि यह जो चैतन्य है, सो 
भूतों का घर्म नहीं है । जेकर भूतों का धर्म दोवे, तब तो 
पृथ्वी की कठिनता की तरे इस का सर्वत्र स्वेदा उपर्ूंस 
होना चाहिये परन्तु सर्वेत्न संवेदा उपर्ूँस होता नहीं । क्योंकि 
लोएादिकों में अरू द्तक अवस्था में चैतन्य की उपलछाब्धि 
नहीं होती । 
प्रतिवादी:---लोएादिकों में अरू सुतक अवस्था 'में' भी 
चैतन्य है-। परन्तु केवल शक्ति. रूप. कश्के हे, इस. चास्ते 
उपलब्ध नहीं-होता । ४ 
सिद्धांती:--यह तुमारया कहना अयुक्त है। वो शक्ति, क्‍या 


श्प८ ज्नतत्त्वादरो 


चैतन्य से विलक्षण है ? अथवा चैतन्य ही है ? जे कर कहो 
कि घिलक्षण है, तब तो शक्तिरूप करके चैतन्य है, ऐसा.मत 
कहो, क्योंकि पट के विद्यमान होने पर पटरूप करके घट 
नहीं रहता | आह च॒ प्रज्ञाकरणगुप्तो :पि:-- 


रूपांतरेण यदि तनत्तदेवास्तीति मारटीः । 
चेतन्यादन्यरूपस्य, भावे तद्विथते कथम्‌ ॥| 


जे कर दूसरा पक्ष मानोगे, तब तो चैतन्य ही वो शाक्ति 
- है, तो किए क्‍यों नहीं उपलब्ध होती ? जे कर कहो कि 
आजत होने से उपलब्ध नहीं होती तो यह भी ठीक नहीं । 
क्योकि आइति नाम आवरण का है । सो आवरण क्‍या 
विव्ाक्षेत-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभावरूप है !? 
अथवा परिणामांतर है ? अथवा भूर्तों से अतिरिक्त और 
वस्तु है! उस में चिवक्षित परिणाम का अभाव तो नहीं 
है। क्‍योंकि एकान्त तुच्छ रूप होने से विवाक्षित परिणाम 
के अभाव में आवरण करने की शक्ति नहीं है | अन्यथा 
अतुच्छ रूप होने से वो भी भावरूप हो जावेगा । अरू जब 
भावरूप हुआ, तब तो पृथिवी आदि में से अन्यत्तम छहुआ। 
क्योंकि “पूथथिव्यादीन्येव भूतानि तत्वम इति वचनात्‌। तथा 
पृथिवी आदिक जो भूत हैं, सो चैतन्य के व्यंजक हैं, आवर्क 
नहीं | तव उन को आवरकत्व॑ केसे सिद्ध होवे! अयथ जेकर 
कद्दो कि परिणामांतर है, सो भी अयुक्त हे । क्योंकि 
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परिणामांतर भूत स्प्रभाव होने से भूतों की तरे चैतन्य का 
व्यजक ही हो सकता है, आचरक नही। जे कर कहो कि 
भूत से अतिरिक्त वस्तु है, तो यह कहना बहुत ही असंगत 
है। क्योंकि भूतों से अतिरिक वस्तु मानने से “चत्वायँच 
पृथ्याद्भूतानि तत्त्वमिति” इस कहने में तत्त्व संख्या का 
व्य(घघात हो जावेगा | का 

पक और भी बात है, कि यह जो चैतन्य है, सो एक 
एक भूत का घमे है ? वा सवबवे भूत समुदाय का धर्म हे! 
एक एक भूत का घर्म तो है नहीं । क्‍योंकि एक एक भूत 
में दीखता नहीं, और एक एक परमाणु में संबेदब की उप- 
लब्धि नहीं होती । जेकर प्रति परमार में होने, तब तो 
पुरुष सहस्त्न चेतन्य छूंदर की तरे परस्पर भिन्न स्वभाव 
होवेगा, परंतु एक रूप चैतन्य नहीं दोवेगा । अरू देखने में 
एक रूप आता है । “अहं पश्यामि” अर्थात्‌ में देखता हूं, 
मैं करता हैं, ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता एक उपलब्ध 
होता है। 
जे कर समुदाय का घ्म मानोगे, सो भी प्रत्येक 
में असाव होने से असत है। क्‍योंकि जो प्रत्येक अवस्था में 
असत है, वो समुदाय में भी असत्‌ ही होगा, सत्‌ नहीं 
हो सकता है; जैसे वाह कणों में ते की सत्ता नहीं है | जेकर 
कही कि प्रत्येक म्यांग में तो मदर शक्ति नहीं हैं, परन्तु 
समुदाय में दो जाती है। ऐसे चैतन्य भी दो जाबे, तो क्या 
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दोष है ? यह भी अयुक्त है, क्‍योंकि मद के प्रत्येक अंग में 
मद शक्त्यनुयायी माधुर्यादि शुण दीखते हें। इश्षुरस में मार्ुये 
ओर घातकी फूल में थोड़ो सी विकछता उत्पादक शक्ति जैसे 
दीखती है, ऐसे सामान्य प्रकार से भूतों में चैतन्य की 
उपलब्धि नहीं होती । तव फिर भूत समुदाय कैसे चेतन्य 
हो सकता हे ? जे कर प्रत्येक अवस्था में रहा हुआ असत्‌, 

समुदाय में सत्‌ हो जावे, तव तो सर्व समुदाय से सर्व 
कुछ हो जाना चाहिये । 5 

एक ओर भी वात है, कि जे कर तुमने चेत॒न्य को घमममे 
मार्ना है, तव तो घर्मी सी अवश्य घम्म के अलुरूप ही 
मानना चाहिये ' जेकर अनुरूप न मानोगे, तव तो 
जरकू अह कठिनता इन दोनों को भी घमं घर्मी 
मानता चाहिये । तथा ऐसे भी मत कहना, कि भूत ही 
घर्मी हैं, क्योंकि भूत चेतन्य से विलंक्षण हैं। तथाहि, चेतन्य 
चोध स्वरूप, अरू अमूत्ते हे, परंतु भूत इस से विलक्षण हैं। 
तब इनका केले परस्पर घममं घर्मी साव हो सकता है ? 
तथा यह चेतन्य भूतों का काये भी नहीं है, क््योंक्रि अत्यन्त 
चैलक्लण्य होने से इन का काये कारण भाव कदापि नहीं 
होता है। उक्तेच:-- 
काठिन्यावोधरूपारि, भूतान्यध्यक्षसिद्धितः 
चेतना च न्‌ तद्रपा, सा कर्थ तत्फर्ल भवेत्‌ ॥ 
[ शा० स०, सतु० १श्छी० ४३7] 
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एक और भी बात हे कि, जे कर भूतों का काये चेतना 
होवे, तव तो सकल जगत्‌ प्राणिमय ही हो जावे । जेकर 
कहो कि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकछ जगत्‌ 
प्राणिमय नहीं होता है । तो वो. परिणति विशेष का सद्भाव 
सर्वत्र किस वास्ते नही होता है ? क्‍याके वह परिणति 
भी भूतमात्र निमित्तक ही है । तब कैसे उस का किसी जगे 
होना और किसी जगे न होना सिद्ध होवे ? तथा वो परि- 
णति विशेष किस स्वरूप वाली है? जे कर कहो कि कठि- 
नत्वादि रूप है, क्‍योंकि काष्ठादि में घुणादि जंतु उत्पन्न होते 
हुये दीखते | हैं तिस वास्ते जहां कठिनत्वादि विशेष है, सो 
प्राणिमय है, शेप नहीं । परन्तु यह भी व्यभिचार देखने से 
असत्‌ है । अवाशेष्ठ भी कठिनत्वादि विशेष के होने पर 
कहीं होता है, ओर कहीं नहीं होता, अरू किसी जगे कठिन- 
त्वादि विशेष बिना भी संस्वेदुज घने आकाश में संसूर्िछम 
उत्पन्न होते हें । 


एक और भी वात है कि कितनेक समान योनिक्रे जीव भी 
विचित्र वर्ण संस्थान वाले दीखते हैं । गोबर आदि एक योनि 
वाले भी कितनेक नीले शरीर वाले हैं, अपर पीत शरीर वाले 
हैं, अन्य विचित्र वर्ण वाले हैं, अरू संस्थान भी इन का पररुपर 
भिन्न है | जे कर भूत मात्र निर्मित्त चेतन्‍्य होवे, तब तो 
एक योनिक सव एक वर्ण संस्थान वाले होने चाहिये; परन्तु 
सो तो होते हैं नहीं। तिस वास्ते आत्मा ही तिस तिस 
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कर्म के वश तैसे उत्पन्न होती है, यही सिद्ध मानना चाहिये। 

जेकर कहो कि आत्मा' होवे तो फिर जाता आता क्यों 
नहीं उपलब्ध होता ? केवर देह के होने पर ही' संवेदन 
डपलब्घ होता है, अरु देह के असाव होने पर भस्म अवस्था 
में नहीं। दीखता हे। तिस वास्ते आत्मा नहीं, किंतु संवेदन 
मात्र ही एक है । सो संवेदन देह का काये है, और भीत 
के चित्र की भांति देह ही में आश्चवित है। चित्र भीत के बिना 
नहीं रहं सकता है, अरू दूसरी भीत पर उस का संक्रमण भी 
नहीं होता है | कितु भीत पर उत्पन्न हुआ है, अरू भीत के 
साथ ही घपिनाश हो जाता है । संवेदन भी ऐसे ही जान 
लेना । यह कहना भी असत्‌ है। क्योंकि आत्मा स्वरूप करके 
असूसते है, अरू आंतर शरीर भी अति सूक्ष्म है, इस वास्ते 
दुष्टिगोचर नहीं होता । तदुक्तम्‌ः-- 


अंतराभावदेहो5पि, सक्ष्मत्वान्नोपलस्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वात्मा, नाभावोपनीक्षणादपि ॥ 


तिस वास्ते खुछम शरीर युक्त होने से आत्मा आता जाता 
हुआ भी नहीं दीखता। परन्तु लिंग से उपलब्ध होता हे। 
तथाहि---तत्कारू उत्पन्न हुआ भी कृमि जीव अपने शरीर 
विषे ममत्व रखता है, घातक को जान करे दौड़ जाता है। 
जिस का जिस विषे ममत्व है, सो पूचे ममत्व के अभ्यास 
से जन्य है, तेसे ही देखने से । अरू जितना चिर किसी वस्तुके 
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गुण दोष नहीं जानता, उतना चिर उस वस्तु में किसी को 
भी आप्रह नही होता हे । तब तो जन्म की आदि में जो 
शरीर का आजम्रह है, सो शरीर परिशीलन के अभ्यास पूर्वक 
संस्कार का कारण है । इस वास्ते आत्मा का जन्‍्मांतर से 
आना सिद्ध हुआ । उक्ते च:- 


शरीराग्रहरूपस्य, चेतसः संभवों यदा । 
जन्मादों देहिनां दृष्टः किन्न जन्मांवरागतिः ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 
जब आगति ( आगमन ) नहीं दीखती है, तब कैसे तिस 

का अनुमान से बोध होवे ? यह तुमारा कहना कुछ दूषण 
नहीं । क्योंकि अज्ुमेय अर्थ विषे प्रत्यक्ष की प्रद्वत्ति नहीं हो 
सकती है । परस्पर विषय का पारिहार करके ही प्रत्यक्ष और 
अनुमान की प्रवृत्ति बुद्धिमान मानते हैं | तब यह तुमारा 
दूपण केसे हे ! आह चः-- 


अनुमेयेप्रस्ति नाध्यक्ष-मिति केवात्र दुए्टता। 
अध्यक्षस्यानुमानस्य, विषयो विषयो नहि ॥ 
[ नें० खू० दीका--जीव० सि०] 
अरु जो चित्र का दुष्टांत ठुमने कहा था, सो भी विषम 


होने से अयुक्त है। क्‍योंकि चित्र जो है सो अचेतन है, अरू 
गमन स्वभाव रहित है. । परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है 


३<७ जैनतत्त्वाद्श 


अरू कमी के वश से गति आगति करता है। तब कैसे दुष्टांत 
अरू दार्शान्त की साम्यता होवे ? जैसे देवदत्त किसी विच- 
ज्षित आम सें कितनेक दिन रह कर फिर ग्रामांतर सें जा 
राहता है, तेसे ही आत्मा भी विवक्षित भव में देह को त्याग 
कर भवांतर में देहांतर रच कर रहता हे । 


अरू जो तुमने कहा था कि संवेदन देह का काये हे, सो 
भी ठीक नहीं । क्‍योंकि चश्नु आदि इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न 
होने से चाक्षुप आदि संवेदन कथ्थचित्‌ देह से भी उत्पन्न 
होता है । परन्तु जो मानस ज्ञान है, वो कैसे देह का काये 
हो सकता है ? तथाहि--सो मानस ज्ञान देह से उत्पद्ममान 
होता डुआ इन्द्रियरूप से उत्पन्न होता है ? वा अनिन्द्रिय 
रूप से उत्पन्न होता है ? वा केशनखादि छक्षण से 
उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्तु तो ठीक नहीं, जेकर इंद्विय- 
रूप से उत्पन्न होगे, तब तो इंद्रिय ज्ञानबत्‌ वत्तेमान अथ 
का दी आहक होना चाहिये | क्यांक्रि इंद्रिय ज्ञान जो हे, 
सो वत्तेमान अथे ही ग्रहण कर सकता है। इस की सामथ्ये 
से उपजायमान मानस ज्ञान भी इन्द्रिय जश्ञानवत्‌ वत्तेमान 
अथे का ही अरहण कर सकेगा । अथ जब चश्लु रूपविषय में 
व्यापार करता हे, तब रुपविज्ञान उत्पन्न होता है, शेष काल 
में नहीं। तब वो रूपविज्ञान वत्तेमानाथे विषय है, क्योंकि 
चत्तेमानाथ विषय ही चश्लु का व्यापार होने से। अरू रूप- 
विषय दृत्ति के अभाव में मनोशान है, तिस वास्ते नियत 
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काल विषयक नहीं हैं । ऐसे दही शेष इन्द्रिय में भी जान 
ले प 
ना । तव केसे मनोज्ञान को वत्तमानाथे भ्रहण प्रसक्ति 
होवे ? उक्ते च:-- 


अशक्षव्यापारमाशित्य, भवदक्षजमिष्यते ॥ 


तद्व्यापारो न तत्रेति, कथमक्षभवं भवेत्‌ ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० | 


अथ अनिद्विय रूप से है, सो भी तिस को अचेतन होने 
से अयुक्त है। अर केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फुरत 
चिद्रूप उपलब्ध नहीं होते हैं | तब कैसे तिन सेती मनोशान 
होवे ? आह चः--- 
अतयंतो न दृश्यंते केशझ्मश्रुनखादयः | 


ततस्तेभ्यों मनोज्ञानं, भव॒तीत्यतिसाहसम॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० खि० | 

ज्ेकर केश, नखादिकों से प्रतिबद्ध मनोज्ञान होवे, 
तब तो तिनों के उच्छेद हुए मूल से ही मनोज्ञान नहीं होवेगा । 
अर केश, नखादिकों का उपधात होने से ज्ञान भी उपहत 
होना चाहिये। परन्तु सो तो होता नहीं, इस वास्ते यह 
तीसरा पक्त भी ठीक नहीं। 

एक और भी वात है, कि मनोज्ञान के सूक्ष्म अर्थ भेद्त्व 
अरु स्थृतिपाटवादि जो विशेष हैं, सो अन्वयव्यतिरिक 


इ्रूदध जैनतत्त्वादर्श 


करके अभ्यासपूर्वक देखे जाते हैं | तथाहि--बोही शास्त्र जेकर 
ऊहापोदादि करके वार वार विचारिये, तब सूच्म सूचमतर 
अर्थावबोध का उल्लास होता है, अरु स्छाति पाठ्य की अपूवे 
चृद्धि होती हे । ऐसे एक शास्त्रविषे अभ्यास से सूक्षमाथे 
भेतृत्व शक्ति के होने से, अरु स्मृतिपाटव के होने से अन्य 
शास्त्रों में भी सहज से ही सूचमार्थाववोध, अरु स्मखतिपाट्व 
का उल्लास हो जाता है। ऐसे अभ्यास हेतुक सूक्षमा्थे भेठ- 
त्वादिक मनोज्ञान के विशेष काये देखे जाते हैं, अरू किसी को 
अभ्यास के विना भी देखते हे । तिस वास्ते उस में अवश्य 
परलोक का अभ्यास हेतु है। क्योंकि कारण के साथ कार्य 
का अन्वय व्यतिरेकपना है | इस प्रतिवंध से अटष् और उस 
के कारण की भी सिद्धि हो जाती है । इस वास्ते जीव का 
परलोक में जाना प्रमाण सिद्ध हे । 


तथा देह क्षयोपशम का हेतु है, इस वास्ते देह भी हम 
कर्थचित ज्ञान का उपकारी मानते हें । देह के दूर होने से 
सर्वेथा ज्ञान की निद्वत्ति नहीं होती । जैसे आमने से घट को 
कुछ विशेषता है, परन्तु अर की निव्ृत्ति होने पर घट का 
मूल से उच्छेद नहीं हो जाता है, केवल कछुक विशेष दूर हो 
जाता है, जैसे खुवर्ण की द्रवता। ऐसे इहां भी देह की निद्गत्ति 
होने से कोई एक ज्ञान विशेष तत्पतिबद्ध ही निद्नत्त होता 
है, परन्तु समूल ज्ञान का डच्छेद नहीं होता हैः । जेकर देह 
ही ज्ञान का निमित्त मानोगे, अरू देह की निव्वक्ति से ज्ञान को 
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निद्त्ति वाा मानीगे। तब तो स्मशान्र में देह के भस्म 
होने पर जन न होवे, परन्तु देह के विद्यमान होते हुए 
मत अवस्था में किस वास्ते ज्ञान नहीं होता ? 

जेकर कहो कि प्राण, अपान भी ज्ञान के हेतु हैं, तिन के 
अभाव से ज्ञान नही! होता है । यह भी कहना ठीक नहीं । 
क्योंकि प्राणापान ज्ञान के हेतु नही हो सकते हैं, किन्तु ज्ञान 
ही से तिन की प्र्मत्ति होती है। तथाहि, जब प्राणापान का 
करने वाढ्मा मंद इच्छा करता है, तव मंद होता है। अरू जब 
दीध की इच्छा करता है, तव दीघे होता है। जेकर देह मात्र 
नैमित्तिक प्राणापान होवे, अरु प्राणापान नेमित्तिक विज्ञान 
होवे, तब तो इच्छा के वश से प्राणापान की प्रदत्ति न 
होवेगी | क्योंक्रि जिनका निर्मित्त देह है, ऐेसी जो गौरता 
और श्यामता, वो इच्छा के वश से प्रवृत्त नहीं होती हैं | जेकर 
प्राणापान ज्ञान का निमित्त होवे, तब तो प्राणापान के थोड़े 
वा बहुते के होने से ज्ञान भी थोड़ा वा बहुत द्वोना चाहिये। 
क्योंकि जिस का कारण दीन अथवा अधिक होवेगा, उस 
का कार्य भी हीव अथवा अधिक ज़रूर दोबेगा । जैसे माटी 
का पिंड जब बड़ा करा छोश होवेगा, तत्र घट भी बड़ा 
अरू छोटा होवेगा, अन्यथा वो कारण भी नहीं। तुमारे भी 
तो प्राणापान के न्‍्यून अधिक होने से ज्ञान न्‍्यून अधिक 
नहीं होता है, किन्तु विषयेय होता तो दीखता है। क्योंकि 
मरणावस्था सें प्राणापान अधिक भी दोते हैं, तो भी विज्ञान 


घट जाता हे । 
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जेकर कहो कि मरणावस्था में बात पित्तादि दोषों से देह 
के विगुणी हो जाने से, प्राणापान के बढ़ने पर भी चैतन्य 
की ब्रुद्धि नही होती हे, अत एवं झ्ततावस्था में भी देह के 
विगुणी होने से चेतनता नहीं रहती । यह भी असमीचीन है । 
जेकर ऐसे होवे, तव तो मरा हुआ भी जिंदा होना चाहिये | 
तथाहि---“झतस्य दोषा: समीभवंति” अर्थात्‌ मरण पीछे बात्त 
पित्तादि दोष सम होजाते हैं। और ज्वरादि विकार के न देखने 
से दोषों का सम होना प्रतीत ही होता है । अरू जो दोषों का 
समपना है, सोई आरोग्य है, “तेषा समत्वमारोग्यं, क्षयवद्धी 
विपयेये” इति चचनात्‌ । तब तो आरशेग्य छाभ से देह को 
फिर ज़िंदा होना चाहिये, अन्यथा देह कारण ही नहीं । चित्त 
के साथ देह का अल्वय व्यतिरेक नहीं । जेकर मंरा हुआ जी 
उठे, तो हम देह को कारण भी मान लेवे । 

प्रतिवादी:--यह फिर जी उठने का प्रसेग तुमारा अयुक्त 
है। क्योंकि यद्यपि दोष देह का वेशुण्य करके निबव्वत हो गये 
हैं, तो भी तिन का किया हुआ वैगुर्य निदृत्त नहीं होता 
है। ज़ैसे अभि का करा हुआ काष्ठ में विकार अश्नि के निवृत्त 
हाने से भी निद्ृत्त नहीं होता है। 

सिद्धान्ती:--पद तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि विकार 
सी दो प्रकार का है । एक #अनिवत्त्वे होता है और दूसरा 
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# जो दूर न किया जा सके, वह अनिवत्त्ये! ओर जो हटाया जा 
हिट (तिवर ५) 
सके, वह “निवसत्त्म' ह। 
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निवस्य होता है। अनिवर्तय विकार जैसे काष में अधि की करी 
हुईं इयामता मात्र, अरू निवत्त्ये विकार जैले असश्निकृत खुबण 
में द्रवता । वायु आदिक जो दोष हैं, सो निवत्त्ये विकार के 
जनक हैं, क्योंकि उन की चिकि/्सा देखी जाती है। जेकर 
वायु आदि दोष से भी अनिवत्तय विकार होवे, तब तो चिकित्सा 
विफल होजावेगी। ऐसे भी मत कहना के मरने से पहिले दोष 
निचत्य विकार के आरंभक हैं, अर मरण काल में अनिवत्त्य 
विकार के आरंभक हैं। क्योंकि एक ही एक जगे दो विरोधी 
विकारों का जनक नहीं हो सकता | 

प्रतिवादी+--व्याधि दो प्रकार की छोक में प्रसिद्ध हे, एक 
साध्य, दुसरी असाध्य । उस में साध्य जो है, सो चिकित्सा 
से दूर हो सकती है, अरु दूसरी असाध्य जो दूर नहीं होती 
है । और व्याधि दोषों की विषमता से होती है । तो फिए दोष 
उक्त दो प्रकार के विकारों के आरमस्मक--जनक क्यों नहीं ! 

खिद्धान्ती:--पह भी अखत्‌ है, क्‍योंकि तुमारे मत में 
असाध्य व्याधि ही नहीं हो सकती है, तथाहि--व्याधि का 
जो असाध्यपना है, सो आयु के क्षय होने से होता है । 
क्योंकि तिसी व्याधि में समान औषध चैच्य के योग से भी 
कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता है । अरु जो प्रतिकूछ 
कर्मों के उदय करके दिवत्रादि व्याधि है, वो हजार 
ओऔपध से भी साथी नहीं जाती है. । यह दोनों प्रकार की 
* व्याधि परमेश्वर के बचनों के जानने वालों के मत में ही 
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सिद्ध होती है; परन्तु तुमारे भूतमात्र तत्व वादियों के मत 
में नहीं हो सकती है । कोई एक असाध्य व्याधि इस वास्ते 
हो ज्ञाती है,कि दोषकुत विकार के दूर करने में समथे ओषधि 
अरु योग्य चैद्य नहीं मिछझिता | तब औषधि अरु बे के असाव 
से व्याधि इद्धिमान्‌ होकर सकक आयु को उपक्रम करती 
है, अर्थात्‌ क्षय कर देती है। तथा कोई एक दोषों के उपशम 
होने से अकस्माव्‌ मर जाता है । अरु कोई एक अति दुष्ट 
दोषों के होने से भी नहीं मस्ता है | यह बात तुमारे मत सें 
नहीं हो! सकती है । आह चः-- 


दोषस्योपशमेपप्यस्ति, मरण कस्यचित्पुनः | 


जीवन दोषदुष्टत्वेष्प्येतन्ल स्पाद्ववन्मते ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 


हमारे मत में तो जहां छगि आयु है, तहां रूमि दोषों 
करके पीडित भी जीता रहता है, अर जब आयु क्षय हो 
जाता है, तव दोबों के विकार विना भी मर जाता है | इस 
वास्ते देह शान का निमित्त नहीं है । 

पक और भी बात है, कि देह जो तुम ज्ञान का कारण 
मानते हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? वा उपादान 
कारण मानते हो? जेकर सहकारी कारण मानते हो, तव तो 
हम भी देह को क्षयोपशम का हेतु होने से कर्थाचित्‌ 
विज्ञान का हेतु मानते हैं। जेकर उपादान कारण मानो, तब 
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तो अयुक्त है। उपादान यो होता है, कि जिस के विकारी होने 
से कार्य भी विकारी होवे, जैलले म्क्तिका घट का कारण है। 
परन्तु देह के विकार से संवेदन बिकारी नहीं होता, अरू 
देह विकार के घविना भी भय शोकादिशों करके संवेदन को 
विकारी देखते हैं । इस वास्ते देह संवेदन का डपादान 
कारण नहीं । डउक्ते च:--- 


अविकृत्य हि यहस्तु, यः पदार्थों विकारयते | 
उपादाने न तत्तस्य, युक्त गोगवयादिवत्‌ ॥ 
[ नं० सू० टीका--जीव० सि० ] 
इस कहने से, जो यह कहते हैं, कि माता पिता का 
चैतन्य पुत्र के चेतन्‍्य का डपादान कारण है, सो भी खाण्डित 
हो गया | तहां माता पिता के विकारी होने से पुत्र विकारी 
नहीं होता है । अर जो जिसका उपादन होता है, सो अपने 
कार्य से अभिन्न होता है, जैसे माटी और घट । यदि माता 
पिता का चैतन्य पुत्र के चेतन्य का डपादान होवे, तो माता 
पिता का चैतन्य पुत्र के श्रतन्‍्य के साथ असेद रूय होगा । 
तब तो पुत्र का चेतन्य भी माता पिता के चैतन्य से अभिन्न 
होना चाहिये | इसी वास्ते तुमारा कहना किसी काम का 
नही है | इस हेतु से भूतो। का घम वा भूतों का काये चैतन्य 
नही है। इस वास्ते आत्मा 'सैद्ध हे । विशेष करके चार्वाक 
मत का खण्डन देखना होवे, तो सम्मतितके, स्याद्वाद- 
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शक 


रत्ाकरादि शास्त्र देख लेने । इस परिच्छेद में जो कुशुरू के 
लक्षण कहे हैं, वे क्षण चाहे जैन के साधु में होवे, चाहे 
अन्य मत के साधु में होवे, उन सवे को कुग्ुुरु कहना 
चाहिये । 


ड़ति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय-आत्मारामाबेरचिते जेनतत्त्वादर्रों 
[4 है ० अधि ७ १ 
चतुर्थः पारिच्छेद: संपूर्ण: 


>> कटरिडठ 
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टन 
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अब पंचम परिच्छेद में घमेतत्व का स्वरूप लिखते हैं:-- 
घम उस को कहते हैं, जो दुगेति में जाते हुए आत्मा 
को धार रकखे, एतावता दुर्गेति में न जाने 
धर्म तत्त का देवे। तिस धम के तीन भेद हैं--१. सम्यक्‌ 
स्वरूप ज्ञान, २. सम्यक्‌ दशेन, ३. सम्यक्‌ चारित्र। 
इन तीनों में से प्रथम ज्ञान का स्वरूप 
संक्षेप से लिखते हैं:--- 
यथावस्थिततत्त्यानां, संक्षेपाद्विस्तेण वा । 
योज्ववोधस्तमन्नाहु।, सम्यण्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 
[यो शा०, प्र० १ स्छो० १६ ] 
अथः-यथावस्थित--नय घ्रमाणों करके प्रतिष्ठित है स्वरूप 
जिन का, ऐसे जो जीव, अजीब, आश्रव, संबर, निजेरा, बंध, 
मोक्ष रूप सप्त तत्त्व, तथा प्रकारांतर में पुण्य पाप के आधिक 
होने से नव तत्त्व होते हैं; इन का जो अवबोध अर्थात्‌ 
शान, से यम्यक्‌ ज्ञान जानना । वह ज्ञान क्षयोपशम के विशेष 
से किसी जीव को संक्षेप से अर किसी जीव को बिस्तार 
से होता है। इन नव तत्त्वों में से प्रथम तत्त्व जो जीव है, 
तिस को आत्मा सी कहते हैं । अर्थात्‌ जीव कहो अथत्रा 
आत्मा कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं । 
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प्रक्नः--जैन मत में आत्सा का क्‍या छक्षुण है ? 
उत्तर:-चेतन्य लक्षण है । 
ध्रश्च+--जैन मत में जीव-प्राणी-आत्मा किस को कहते हैं ? 


यः कर्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कमंफलस्य च | 
संसत्तो परिनिवाता, स ह्ात्मा नान्यलक्षणः | 
[ शा० ख०, स्त० १ स्छो० ९७ ] 


ऊत्तर;--इस स्कोक से जान लेना । इस का भावार्थ कहते 
हैं--जो मिथ्यात्वादि करके कलुपित अर्थात्‌ 

जीव तत्त का मैला हो कर वेदनीयादिक कर्मों का कर्तता- 
स्वरूप. करने वारा, अरू तिन अपने करे हुये कमों 

का जो फल--खुख दुशखादिक, तिव को भोगने 

बाला, तथा कम विपाक के उदय से चारकादि भवो में भ्रमण 
करने वाढा, अरु सम्यक्‌ दशनादि तीन रलो के उत्कृष्ट अभ्यास 
से संपूण कर्मांश को दूर करके निर्वाण रुप होने वाला ही 
आत्मा है, चोही प्राण घारण करने से प्राणी और जीव है। #यह 
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# यो मिथ्यात्वादिकषिततया वेदनीयादिकर्मणामभिनिवैत्तकस्त- 
त्फलत्य च सुखदुःखादेरुपभोक्ता नारकादिभिवेषु च यथाकमविपाकोदयं 
संसर्त्ता सम्यगदरीनादिरत्नत्रयास्यासप्रकरषवच्चाशेषकर्माशापगसतः परिनि- 
चीौता स प्राणान्‌ धारयति स एवं चात्मेत्यमिधीयते । 

नोट;--विशेष के लिए देखो श्री मलयगिरिसूरि कृत इत्ति में से 
जीवसत्तासिद्धि का प्रकरण | 
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नंदी सूत्र में लिखा है । आत्माक्री सिद्धि चार्चाक मतके खण्डन 
में लिख आये हैं। जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष 
करके देखनी होवे, तो गंधहरुती महाभाष्य देख लेना । 
तथा यह आत्मा सव्वे व्यापी भी नहीं, और एकांत नित्य, 
तथा कूटस्थ भी नहीं है । एवं एकांत अनित्य-क्षुणिक भी 
नहीं है | किंतु शरीर मात्र व्यापी कथचित्‌ नित्यानित्य रूप है । 
इन का अधिक खण्डन मशण्डन देखना हो, तो स्याहाद्रला- 
कर, स्याहाद्रलाकरावतारिका और अनेकांतजयपताका 
आदि शास्त्रों से देख लेना । मैंने इस वास्ते नहीं लिखा है, 
कि अन्थ वड़ा भारी हो जावेगा, अरु पढ़ने वाले आलस करंगे। 

तहाँ जीव जो हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक मुक्त रूप, 
दूसरे सेखारी, यह दोनों ही प्रकार के जीब स्वरूप से 
अनादि अनंत हैं, अरु ज्ञान दरशन इन का छतक्तण है। तथा 
जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, वो सर्वे एक स्वसाव है। अर्थात्‌ 
जन्मादि छेशें। करके चर्जित, अनंत दर्शन, अनंतवीये, और 
अनंत आनंदमय स्वरूप में स्थित, निर्विकार निरंजब और 
ज्योति स्वरूप हे । 


अरु जो संखारी जीव हैं, सो दो पकार के हैं । एक 
स्थावर, दूसरे चस । उस में स्थावर के पांच भेद हैं-- १. पृथि- 
दचीकाय, २. अपकाय, रे. तेज काय, ४. वायुकाय, २. वन- 
स्पतिकाय । तथा चस जीव के चार भेद्‌ हैं--९. दो इन्द्रिय, 
२. तीन इन्द्रिय, ३. चार इन्द्रिय, ४. पांच इन्द्रिय । तथा 
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स्थावर जो हैं, सो से एक ही--स्पदयौंद्विय वाले हैं । कूमि, 
गेंडोआ, जोक, खुंडी, इत्यादि जीव एक स्परशन अर्थात्‌ 
शरीर इंद्विय, दूसरी रसनेंद्विय अर्थात्‌ मुख, इन दो इन्द्रिय 
वाले हैं । कीड़ी, जू , छुसरी, ढोरा, इत्यादि जीव दो पूर्वोक्त 
अरू एक नासिका, यह तीन इंद्रविय वाले हैं । माखी, भ्रमर, 
सहत की भमाखी, भिड़, धमोड़ी, बिच्छू , इत्यादि जीव 
तीन पूर्वोक्त अरू चोथा नेत्र, इन चार इंद्विय वाले हैं। 
नारक, तिर्येचर, मलुष्य, अरु देवता, ये पंचेद्विय जीव हैं । 
अर्थात्‌ ये सब स्पशन, रसना, घाण, नेत्र और कान, इन 
पांच इंद्रिय वाले हैं । स्थावर जीव भी दो तरे के हैं, एक 
सूक्ष्म नाम कम के उदय वाले सूक्ष्म, दूसरे बादर नाम कर्म 
के उदय वाले चादर । यह स्थावर अरु चस जीव समुचय 
रूप से छे पर्याप्ति वाले हैं । इन छे पर्याप्तियों के नाम यह हैंः-- 
१. आहार पर्याते, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, 
४. श्वासोच्छासपर्याप्ति, ५. साषापयौत्ति, ६. मन. पयाप्ति । 


अथ पर्याप्ति का स्वरूप लिखते हैं । आहार--भोजन, तिस 
के भ्रहण करने की जो शक्ति, तिस का नाम आहार पयाप्ति 
कहते हैं । शरीर रचने की जो शक्ति, तिस का नाम शरीर 
पर्याति है। इन्द्रिय रचने की शक्ति, इंद्रिय पर्याप्ति है। ऐसे 
ही सर्वेत्र जान लेना । जिस जीव की पूर्चोक्त छे पयोप्तिये 
अधूरी हैं, उस को अपर्याप्ति कहते हैं । स्थावर जीवों में आदि 
की चार पयोति हैं | अरू दो इन्द्विय, तीन इन्द्रिय, चोरिंदिय, 
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इन जीचों सें एक मन के बिना पांच पर्यात्ति हैं । पंचेद्रिय 
जीबों में छे ही पर्याप्ति हैं। _पृथिवीकाय, जलकाय, तेज:- 
काय, वायुकाय, इन चारों में असंख्य जीव हैं । तथा 
चनस्पतिकाय सें से जो प्रत्येक चनस्पति है, उस में तो असंख्य' 
जीव हैं; परंतु साधारण वनस्पति में अनंत जीव हैं | इन 
स्थावर अरू अस जीवों-कफे जघन्य तो चौंदद भेद हैं, मध्यम 
प््षट३ भेद्‌ हैं, अरू उत्कष्ट-अनंत भेद हैं । तिन में मध्यम 
चौोद॒ह भेद नरक वासियों के हैं । अडतालीस भेद्‌ तिर्यच 
गति वालों के हैं, और तीन सो तीन भेद मनुष्य गति वालों 
के हैं, १६८ भेद देवगति बारां के हैं, यह स्व मध्यम 
भेद ५६३ हैं । इन का पूरा विचार देखना होवे, तो प्रज्ञापना 
सिद्धांत तथा जीव समास प्रकरणादि शास्त्रों से देख लेना । 
प्रक्न--हे जैन ! दो इन्द्रियादिक जीव तो ज्ञीव रुचण 
संयुक्त होने से जीव सिद्ध हो जाते हें, परन्तु प्थिवी आदि 
पांच स्थावरं में जीव हम केसे मात्र लेंबे ? क्योंकि प्रुथिवी 
आदि में जीव का कोई भी चिन्ह उपलब्ध नही होता है । 
उत्तरः--यद्यपि पृथिवी आदि में जीव के होने का प्रकट 
चिन्ह नहीं दीौखता, तो भी इन में अव्यक्त 
स्थावर जीव. रूप से जीव के चिन्ह द्खिकाई देने से जीव 
की सिद्ध सिद्ध होता है । जैसे धत्तुरे तथा मद्रि 
के नशे करके सार्चछित्‌ हुये जीयों में व्यक्त 
लिंग के अभाव दोने से जीवपना है। तैसे दी पृथिवी आदि 


पु 
छ्ण्द जैनतत्त्वादरशो 


को भी सज्ञीव मानना चाहिये । 

प्रक्ष/--मदिरि की सूर्र्छा में उछासादि के देखने से 
अव्यक्त रूप में भी चेतना लिंग है। परंतु पृुथिवी आदिकों 
में चेततता का तैसा लिंग कोई भी नहीं, फिट तिन को 
केसे चेतन माना जावे ? 

उत्तर:--जो तुमने कहा है, सो ठीक नहीं । क्योंकि पृथिवी 
काय में प्रथम स्व स्व आकार में रहे हुये छवण, विद्र॒म, 
पाणागादिकों में, अशे मांस अंकुर की तरे समान जातीय 
अकुर उत्पन्न करने की योग्यता है।यह वनस्पाति की तरे 
चैतन्यपने का चिन्ह है । इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि 
लक्षण के होने से पृथिवी सचेतन है, यह [सिद्ध हुआ | 

प्रक्ष/--विद्रुम पाषाणादि पृथिदी कठिन रूप है, तो फिर 
कठिन रूप होने से पृथिवी सचेतन केसे हो सकती है ? 


उत्तरः--जैसे शरीर में जो अस्थि अर्थात्‌ हाड अनुगत 
है, सो कठिन है, तो भी सचेतन है, ऐसे जीवानुगत पृथिवी 
का शरीर सचेतन है । अथवा प्रथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, 
चनस्पति, इन के शरीर जीव सहित हैं, छेच, भेद, उस्छ्षेण्य, 
भोग्य, घेय, रसनीय, स्पृष्य द्वव्य होने से, सास्ना विषा- 
णादि संघातवत्‌ | इस अनुमान से इन में जीव सिद्ध है। और 
पृथिवी आदिकों में जो छेदच्वत्वादि दिखते हैं, तिन को कोई 
भी छिपा नहीं सकता है । तथा यह सी मत कहना के 
पृथिवी आदि को जीव का शरीर सिद्ध करना हे, सो अनिष्ट 
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है। क्‍योंकि हम सर्वे पुद्रछ द्रव्य को द्वव्य शरीर मानते हैं। 
उस में जीव सहित तथा जीव रहित जो विशेषपना है, 
सो ऐसे है--शस्त्र करके अज्ुपह्तत जो पृथिवी आदिक हैं, 
सो हाथ पग के संघातवत्‌ संघात न होने से वे कदाचित्‌ 
सचेतन हैं, ऐसे हो कदाचित्‌ शरल्लोपहत होने से हाथादिकों 
की तरे अचेतन भी हें । 

प्रकश्ष--प्रश्रवणवत्‌ अर्थात्‌ मूत्र की तरे जीव का छक्षण 
न होने से जल जीव नदी है । 


उत्तरः--तुमारा यह हेतु असिद्ध होने से ठोक नहीं है। 
तथाहि--हाथी के शरीर में कललू अवस्था में द्रवपना अरू 
सचेतन पना देखते हैं, ऐसे ही जल में भी चेतनता जाननी | 
तथा अंडे में रस मात्र है, अवयव कोई उत्पन्न हुआ नहीं, 
और व्यकत--हाथ पग आदिक भी नही, तो भी वह सचे- 
तन है । इसी प्रकार जछ भी सचेतन है। यह इस में प्रयोग 
है--शख््र करके अनुपहत हुआ जल सचेतन है, द्ववरूप होने 
से, दहस्तिशरीर के उपादान भूत कललबत्‌ ।इस हेतु में 
विशेषण के डपादान से अथोच्‌ शब्नहण से प्रश्नरवण और 
दुग्ध आदि में व्यभिचार नहीं | तथा अजुपहंत द्ग्व 
होने से अण्डे में रहे कलछवत्‌ सात्मक जल है। तथा हिमादि 
किसी एक अवस्था में अपकाय होने से इतर उदकवत 
सचेतन है। तथा किसी जगे भूमि खनने से मेंडक की भांति 
स्वाभाविक सभव-उत्पन्न होने से जल सचेतन है, अथवा 
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आकाश में वादल आदिक विकार से उत्पन्न हुआ जरू स्वतः 
ही अर्थात्‌ आप ही उत्पन्न हो कर पड़ने से मत्स्यचद्‌ सचे- 
तन है । तथा शीतकाल में बहुत शीत के पड़ते हुए नदी 
आदिकों में अल्प जलू के हुए अठप अरु बहुतके हुए बहुत 
उष्मा देखते हैं, सा उष्मा सजञ्ञीव हेतुक ही है। अब्प 
या वहुत प्रमाण में मिल्ित मनुष्यों के शरीरों से जैसे अल्प 
या बहुत उष्मा उत्पन्न होती है | जल में शीत स्पश ही 
है, ऐसे वैशेषिक कहते हैं। तथा शीतकार में शीत के 
वहुत पड़ने से प्रातःकाल में तछावादिक के पश्चिम दिशा में 
खड़े होकर जब तलावादि को देखिये, तो तिस के जरू से 
वाष्प का समूह निकछता हुआ दीखता है, सो भी जीव- 
हेतुक ही है। इस का प्रयोग ऐसे दे--शीतकाल में जो वाष्प 
है, सो उष्ण स्पर्श वाली वस्तु से उत्पन्न होता है, वाष्प 
होने से, शीत काछ में शीत जल करके सींचे हुए मनुष्य 
शरीर के वाष्पवव्‌ | अरु जो कूड़े कचरे में से घूआं-वाष्प 
निकलता है, तहां भी हम प्रथ्वीकाय के जीव मानते हैं । इन 
सब हेतुओं से जल सजीव सिद्ध होता है। 

प्रश्ड:-तेज:काय में जीव किस तरे सिद्ध होता है ! 

उत्तर:--जैसे रात्रि में खद्योत का शरीर जीव शाक्ति से 
बना हुआ प्रकाशवाला है, ऐसे अगारादिक भी प्रकाशमान 
होने से सचेतन हैं । तथा जैसे ज्यर की उप्मा जीव के 
प्रयोग बिना नहीं होती, ऐसे दी अश्नि में भी गयमी ज्ञीबों के 
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विना नहीं है; क्योकि स्तक के शरीर में ज्वर कदापि नहीं होता 
है। इस प्रकार अन्य य व्यतिरेक करके अभि सचित्त जाननी। 
यहां यह प्रयोग हे--अंगार आदि का प्रकाश आत्मा के संयोग 
से प्रगट हुआ है, प्रकाश परिणाम इरीरस्थ होने से, खद्योत् 
देह के परिणामवत्‌ | तथा आत्मा के संयोग पूर्वक शरीरस्थ 
होने से ज्वरोष्मवत्‌ अगारादिफो में उष्णता है | तथा ऐसे 
भी मत कहना कि खूये की उष्मा के साथ यह हेतु अनैकां- 
तिक है; क्योंकि सूर्यादिकों में जो उष्मा है, उस को भी 
आत्मसंयोग पूर्वक ही हम मानते हैं । तथा अश्लि सचेतन है, 
क्योंकि यथायोग्य आहार के करने से पुरुष के शरीर की तरह 
डस में चुद्धि आदि विकार की डपरूब्धि होती है। इत्यादि 
छक्षणों करके अभि की सचेतनता हे | 

प्रश्न:--वायुकाय -पबन में सचेतनता की सिद्धि कैसे 
करोगे ? 


उत्तरः--जैसे देवता का शरीर शक्ति के प्रभाव करके, 
अर मनुष्यों का शरीर अंजनादि विद्या सत्र के प्रभाव करके 
अदृश्य हो जाने पर नेत्रों से नही दीखता, तो भी विद्यमान 
अतना वाला है। ऐसे ही सूक्रम परिणाम होने से परमाणु 
की तरे वायुकाय भी नेत्रों से नहीं दीखता, तो भी विद्यमान 
चैतना वाला है | अभि करके दग्ध पाषाण खण्डगत आजन्न 
की भांति चह स्पष्ट उपलब्ध नहीं होता। प्रयोग यह है-नकि 
चायु चेतनावान, है, दूसरों की भेरणा के विना नियम 
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करके तियगगति होने से, गवाश्चादिवत्‌ । तियेग्गति का 
नियम करने से, परमाणु के साथ व्यभिचार नहीं । इस प्रकार 
शस्त्र करके अनुपहरत वायु सचेतन है । 
अरू वनस्पति में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव सिद्ध ही है। 

इस वास्ते यहां विस्तार से नहीं लिखा । तथा सर्बेज्ञ का कथन 
करा हुआ आगम भी पृथ्वी, जल, अज्रि, पवन अरू वनस्पति 
'में जीव का होना कहता है। कोई २ पुरुष द्वींद्विय, त्रींद्विय; 
चतुरिन्द्रिय अरू पंचेद्विय में भी जीव नहीं मानते; परन्तु तिन 
के न मानने से कुछ हानि नहीं । यह संक्तेप से जीवों का 
स्वरूप लिखा है। जब विस्तार से देखना होओे, तव जैनमत 
के खिद्धांत-आगम ग्रन्थ देख लेने । 


अथ दूसरा अजीव तत्त्व लिखते हैं । अज्जीव उस को 
कहते हैं, कि जो जीव के लक्षणों से विपरीत 
अजीव तत्व. होवे--जो ज्ञान से रहित होवे, और जो रूप, 
का स्वरूप. रख, गंध, अरू स्पशेवालछा होवे, नर अमरादि 
भव में न जावे, अरु ज्ञानावरणीयादिक कम 
का कर्त्ता न होवे, अरू तिनों के फल का भोगने वबाढा न 
होवे, जडस्वरूप होवे । सो अजीब द्रव्य पांच पभकार के हैं-- 
१, धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, 
४, पुद्लास्तिकाय, ५. कार | 
तिन में पहला जो धर्मास्तिकाय है, सो लोकब्यापी है, 
नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, अंसख्य प्रदेशी है, जीव अरु 
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पुद्वछ की गति में उपष्रंमक-सहायक है | यद्यपि जीव अर 
पुद्टछ स्वशक्ति से चलते हैं, तो भी चलने में घर्मास्तिकाय 
अपाक्षित कारण है। जैसे मच्छी जल में तरती तो अपनी शक्ति 
से है, परन्तु अपेक्षित कारण जल है । ऐसे ही जीव अरू पुह्ल 
की गति में सहायक धर्मास्तिकाय है। जहां रगि यह घर्मास्ति- 
काय है, तहां लागि छोक की मयाोदा हे | जेकर घमोस्तिकाय 
न सानिये, तो छोकालोक की मर्यादा न रहेगी। अरु जहां 
छगि धर्मास्तिकाय है, तहां छमि जीव पुद्लछ गति करने हैं। 

“इस का पूरा स्वरूप जैनमत के भ्रन्थ पढ़े बिना नहीं जाना जा 
सकता | 

दूसरा अधमोस्तिकाय द्वव्य हे । इस का सर्वे स्वरूप 
घमौस्तिकाय की तरे जानना । परन्तु इतना विशेष है, कि 
यह द्वव्य, जीव पुदूगल की स्थिति में सहायक है । जैसे 
पथिक जन जब चलता चलता थक जाता है, तब किसी 
चृत्षादिक की छाया में वेठता है, सो बैठता तो वो आप ही 
है, परन्तु आश्रय विना नहीं वैठ सकता है । ऐसे ही जीब, 
पुद्रछ स्थित तो आप ही होते हें, परन्तु अपोश्तित कारण 
अधर्मास्तिकाय है । 

तीसरा आकाशास्तिकाय' द्वव्य है, इस का स्वरूप भी 
घर्मास्तिकायवत्‌ जानना । परन्तु इतना विशेष है, कि यह 
द्रव्य छोकालोक सर्वव्यापी है, अर अवगाह दान छक्षण हे-- 
- ज्ञीव पुदछ के रहने में अवकाश: दाता है । यद तीनों द्रव्य 
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आपस में मिले हुए हैं। जहां छगि आकाश में घर्मास्तिकाय, 
अधर्मा स्तिकाय है, तहां ऊगि छोक है । अरु जहां केबल एकछा 
आकाश ही है, और कोई चस्तु नहीं, तिस का नाम 
अलोक है। 

चौथा पुद्नलास्तिकाय द्रव्य है, पुद्धछ नाम परमाणुओं 
का भी है, अरु परमाशुओं के जो घट पटादि काये हैं, उन 
को भी पुद्ल ही कहते हैं। एक परमाणु में एक चणे है, 
एक रस है, एक गंध है, दो स्पशे हैं। काये ही इन का लिंग- 
गमक है। ये बण से वर्णातर, रस से रसांतर, गंध से गंधां- 
तर, स्पश से स्पशांतर हो जाते हैं । यह परमाणु पदाथे 
द्रव्यरूप करके अनादि अनंत है, पर्यायस्वरूप करके सादि 
सांत है । इन परमाणुओं का जो कार्य है, उस में कोई तो 
प्रवाह से अनादि अनंत है, अरु कोई सादि सांत भी है । जो 
कुछ यह जड जगव्‌ दीखता है, सो सब इन परमाणुओं का 
ही कार्य है । सूखी हुईं सर्वे वनस्पति अरु आम्नि आदिक 
शस्््रों करके परिणामांतर को प्राप्त हुए प्रथिव्यादिक सर्वे 
पुद्ठल हैं। समुच्चय पुहल द्रव्य में पांच वर्ण, पांच रस, दो 
गंध, आठ स्पश, पांच संस्थान हैं । उस में काला, नीला, 
रक्त, पीत और शुक्ल, यह पांच तो वर्ण हैं । तीक्ष्ण, कड्डुआ, 
कषाय, खट्टा, मीठा, यह पांच रस हैं । सुगंध, दुर्गेध, यह 
दो प्रकार की गंध है । खरखय अर्थात्‌ कठोर, खुकोमल, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा यद्ध आठ स्पशे 
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हैं। इन से अधिक जो वर्णादि हैं, सो सब इन ही के मिलने 
से हो जाते हैं। इन पुहलों में अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव 
हैं। इन के द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आदि निमित्तों के मिलने 
से विचित्र परिणाम हो ज्ञाते है। 

पांचमा कालद्रव्य है, सो प्रसिद्ध है । यह पांच द्र्व्य 
अजीब हैं | निमित्त पांच हैं, वे जैनइ्वेतांबराचार्य श्रीसिद्ध- 
सेन दिवाकरकृत सम्मतितक अंथ में लिखे हैं #। १. काछू, २. 
स्वभाव, ३. नियति, ४. पूवेक्तत कर्म, ५. पुरुषकार । इन पांचों 
में से मात्र एक को मानना तो सिथ्याज्ञान अरु सिथ्यात्व है, 
तथा इन पांचों के समवाय को मानना सम्यकशान अझू 
सम्यक्तत्व है। इन पांच निमित्तों में से काल, स्वभाव, नियति, 
इन तीनों निमित्तों का स्वरूप क्रियावादी के मत के निरूपण 
में छिख आए हैं | अरू चोथे पूर्वक्मत कर्म, का स्वरूप आगे 
कर्मों के स्वरूप में लिखेंगे । अरु पांचमा पुरुषकार, सो जीव 
के उद्यम का नाम हे | इन पांचों निरमित्तों से जगत 
की प्रवृत्ति और निद्वत्ति हो रही है । इन निमित्तों ही 
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# कालो सहाव शियई पूव॒न्कर्य पुरिसकारणेगता । 
मिच्छत्त ते चेवा (व) समासओ होंति सम्मत्तं ॥ 
काल-स्वभाव-नियति-पूर्वक्ृत-पुरुषकारणरूपा 'एकान्ता:” सर्वेडपि 
एकका मिथ्यालम ते एवं समुदिता:” परस्परा5जहद्वत्तय; सम्यवत्व- 
रूपता प्रतिपद्यन्ते इति तात्पयथिः । 
सिं० त० टी०, काँ० हे गा०७५३] 
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से नरकादि गतियां में जीव जाते हैं, अरु खुख दुःख का फल 
भोगते हैं । इन निमित्तो के बिना फल का दाता अन्य हैश्वरा- 
दिक कोई भी नहीं। जेकर कोई वादी इन पांचों निमित्तों फे 
समवाय को ईश्वर माने, तब तो हम भी उस इहैश्वर 
को कर्ता मान लेवँंगे। क्योंकि जैनमत की तत्त्वगीता में. लिखा 
है, कि अनादि द्रव्य में जो द्वव्यत्व शक्ति है, सोई सर्वे 
पदार्थों को उत्पन्न करती है, और छूय भी करती है | सो शक्ति 
चैतन्यापचैतन्यादि अनंत स्वभाव वाली है, तिस को कर्चा- 
ईश्वर मानने से जैनमत की कुछ भी हानि नहीं है | 

३. अथ पुण्यतत्त्व लिखते हैं-प्रथम तो पुण्य उपाजेन 
करने के नव कारण हैं, उक्ते च स्थानांगसूबेः-- 


अन्नपुण्णे पाणपुण्णे वत्थपुण्णे लेणपुण्णे सयणपृण्णे 
मणपुण्णे वयपुण्णे कायपुण्णे नमोक्वारपुण्णे। [दा०€ सू० ६७६] 


व्याख्या:--१. पात्र के प्रति अन्न का दान फरने से 
तीथकर नामादि पुण्य प्रकृति का जो बंध 

पुणय तत्व. होवे है, तिस का नाम अन्न पुण्य है । ऐसे ही 
का स्वरूप... २, पीने का जल देवे, ३. वख्र देवे, ४. रहने 
को स्थान देवे, ५. सोने बैठने को आसन 

देवे, ६. गरुणिज्नन को देख कर मन में हे करे, ७. वचन 
करके गुणिजनों की प्रशंसा करे, ८. काया करके पर्युपासन 
अर्थात्‌ सेवा करे और € गुणिजन को नमस्कार करे। तथा 
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यह जो पुण्य की बात कही है, सो कुछ जैनियों को ही दान 
देने के वास्ते नहीं । किन्तु किसी मत वाला भी क्‍यों न हो, 
जो कोई भी अजुकंपा करके किसी को दान देवेगा, वो पुण्य 
का उपाजेन करेगा | परन्तु इतना विशेष है, कि पात्र को 
जो दान देना है, सो तो पुण्य भरु मोक्ष दोनों का ही हेतु 
है। तथा जो अजुकंपा करके सर्वजनों को देवेगा, सो केवल 
पुण्य का ही उपाजन करेगा । जैनमत के फ्रिसी शास्त्र में 
पुण्य करने का निषेध नहीं । जैनमत के ऋषभदेवादि 
चोवीस तीथेकर भये हैं, उन्हों ने दीक्षा लेने से पहिले 
पक करोड़, आठ छाख सोनैये दिन दिन प्रति एक 
वर्ष तक दिये हैं । इसी कारण से जैनमत में प्रथम 
स्थान दान धम का है | तथा जैन मत के शास्त्रों में और 
भी कई तरे से पुण्य का उपाजेन करना लिखा है ; 
अथ पुण्य का फल वैतालीस प्रकार करके भोगने में आता 
है। सो वेतालीस प्रकार लिखते हैं:--१. जिस 
४२ प्रकार के उदय से जीव साता-खुख भोगता हे, 
का पुण्य सो सातावेदनीय ।२. जिस के उदय से 
जीव क्षत्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न होता 
है, सो उच्च गोत्र | ३. जिस के उदय से जीव मनुष्य गति 
में उत्पन्न होता है, सो मनुष्य गति। ४. जिस के उदय से 
जीव देव गति में उत्पन्न होता है, सो देवगति । ५ जिस 
के उदय से जीव अपांतरा् गति में नियत देश--अलश्रेणी 
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गमन करता है, अरू नियत मर्यादा पूर्वक अंगों का विन्यास, 
अर्थात्‌ स्थापन करने वाली ताम कम की प्रकृति को #आजु- 
पूर्वी कहते हैं, उस में जो मनुष्य गति आने चाही, जीव 

उदय में हे, सो मनुष्याज॒पूर्वी | ऐसे ही ६. देवाजुपूर्ची । 
७. जिस के उदय से जीब पंचेद्वियता को पाता है, सो 
पंचेद्रिय ज्ञाति। अथ पांच शरीर कहते हैं। प. जिस के 
उदय से जीब ओऔदारिक वर्गणा के पुद्दों को ग्रहण करके 
ओदारिक शरीर की रचना करता है, अर्थात्‌ औदारिक 
शरीर के रूप में परिणमन करता है, सो औदारिक शरीर 
नाम कर्म की प्ररृति है । ऐसे ही ९. वैक्रियक, १०. आहारक, 

१. तेजस, १२, कारण, इन पांचों शरीरों की प्रकृतियों 
का अथ कर लेना । तथा अंगोपांग तीन हैं, उस में अंग-- 
शिर प्रमुख, डपांग--अंग्रुली प्रमुख हैं, शेष अंगोपांग हैं । 
यथा शिर. छाती, पेट, पीठ, दो वाहु, दो साथरां, यह आठ 
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# जीव की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार होतो है। आकाश- 
प्रदेशों की पंक्ति को श्षेणी कहते हैं। एक शरीर को छोड दूसरा शरीर 
धारण करने के लिये जब जीव समभ्रणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के 
प्रति जाने लगता है, तव आहुपूर्वानामकर्म, उसे, उम्त के विश्रेणी- 
पतित उत्पत्ति-स्थान पर पहुंचा देता है । जीव का उत्पत्ति-स्थान 
यदि सम श्रेणी में हो, तो आनपूर्वीनामक्म का उदय नहीं होता। 
तात्पय यह है कि वक्त गति में आह॒पूर्की नामकर्म का उदय होता 
है, ऋजुगति में नहीं । [ कर्म० $ (हिं०) प्र० ८९]. - 





बह ४७ 3 5 35 9 3 93 3 3तज 3 


पंचम परिच्छेद ४१< 


अंग हैं । तथा अंग्रुल्यादि उपांग हैं। शेष नखादि अंगोपांग 
हैं । जिस के उदय से जीव को आदि के तीन शरीसें में 
अंगोपांग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम तिन शरीर के 
अगोपांग है । सो यह है-१३. औदारिक अगोपांग, १४. 
चैक्रिय अगोपांग, १५. आहारक अंगोपांग । १६. जिस के 
उदय से जीव आदि का सहनन--बजञ्ऋषसनाराच पाता 
है, सो वज्ञऋषभनाराचसंहनन नामकम । तहां बच्ध नाम 
कीलिका, अरू ऋषभ नाम परिवेएन-पद्ट अर्थांत ऊपर रूपेटने 
का हाड़, तथा नाराच-मकेटबंध हे | इन तीनों रूपों करके 
जो उपलक्षित है, तिस को वज्ञऋषभनाराचरसंहनन कहते 
हैं। हाड के संचय सामथ्य का नाम सेहनन है! यह संहनन 
ओदारिक शरीर वालों में ही होता है । १७. जिस के उदय 
से जीव को आदि के समचतुरल्न संस्थान की प्राप्ति होवे। 
सो समचतुरखत संस्थाननामकम की प्रकृति जाननी । तहां 
सम हैं चारों अस्न जिस के अर्थात्‌ तुल्य शरीर छक्षण युक्त 
प्रमाण सहित, ऐसा आद्य संस्थान खुन्द्राकार मनोहर 
होवे । अब वर्ण, रस, गंध, स्पशे, यद्द चारों कहते हैं। तिन 
में जिस के उदय से १८, वण-कृष्णादिक, १६. रस-तिक्ता- 
दिक, २०. गंध-सुरम्यादिक, २१. स्पश-सदु आदिक, यह 
चारों शुस होवे, सो वर्णादि चार प्रकृति जाननी | २२. जिस 
कर्म प्रकति के उदय से जीव का शरीर न तो भारी होबे- 
जिस को जीव उठा न सके, अरुून तो हलका होवे-जो 
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पवन करके उड़ जाबे. तिस का नाम अगुरु छघु हें. तिस 
की प्राप्ति होवे, सो अगुरुद्यु नाम कम | २३. जिस के 
डदय से प्राणी परको हने. अर शरीर की आकृति ऐसी होबे, 
कि जिस के देखने से दूसरों का अभिसव होवे, सो पराघात 
नामकर्म | २४. जिस के उदय से उच्छासन रूत्धि अर्थात्‌ 
उच्छास लेने की शाक्तिआत्मा को होती है, सो उच्छास 
नामकर्म | २५. जिस के उदय से ज्ञीव प्रकाश अरू आतप 
शरीर को पावे, तिस का नाम आतप चामकर्म । २६- जिस 
के उदय से जीव, उष्ण प्रकाश रूप उद्योत वाला शरीर 
पाता है. सो उच्योत नामक | २७. जिस कम के उदय से 
ज्ीब-को विह्ययोगति [ विहाय नाम आकाश का हैं: तिस 
में जो गति सो विहायोगति ] एतावता राजहंस सरीखी गति 
होवे. सो सुबिदायोगति नामकमे। २८. जिस के उदय से 
ज्ञीव के शरीर के अगोपांगादिकों अथांत्‌ नसा, जाल, माथे 
की खोपड़ी के हाड़, आंख, कान के पड़दे. केश, नखादि सर्च 
शरीर के अवयवों की व्यवस्था होवे. सो निर्माणनामकर्म, 
यह, सूत्रधार के समान है । २€. जिस के उदय से जीखों 
को चस रुप की प्राप्ति होवे, अर्थात्‌ उप्णादि करके तप्त 
हुए विवक्षित स्थान से छायादिक में जाना, और दो इन्द्रिया- 
दिक पर्योय का फल भोगना, भादि प्राप्त करे सो चस नाम 
कमें। ३०. जिस के उदय से जीव वादर भर्थात्‌ स्थूल घरीर 
वाला होता है. सो वादर नामकर्म । ३१. ज्ञिस कर्म के उदय 
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से जीव पीछे कही हुई छे पर्यात्ति पूणे करता है, सो पर्याप्त 
नामकम | ३२. जिस के उद्य से प्रत्येक-एक एक जीचब के 
एक एक ररीर होता है, सो प्रत्येक नामकपे। ३६. जिस 
के उदय से जीव के दाड़ आदि अवयब स्थिर निश्चल होते 
हैं, लो स्थिर नामकमे। ३७ जिस के उदय से जीव के शिर 
प्रमुख अवयच शुभ होते हैं, सो शुभ नामकर्म। ३५. जिस 
के उदय से जीव सोभाग्यवान होता है, सो सुमग नामकर्म । 
३६, जिस के उदय से जीव का स्वर कोकिलावत्‌ स्मणीक 
होवे, सो खुस्वर नामकम | ३७. जिस के उदय से जीव का 
उपादेय चचन होवे--जो कुछ कहे, सो हो जावे, सो आदेय 
नामकम । ३८. जिस के उदय से जीव की विशिए्ट कीत्ति- 
यश जगत्‌ में विस्तरे-फेले, सो यशोनामकर्म । ३€. जिस 
के उदय से जीव की चोसठ इन्द्र पूजा करते हैं, अरू उप- 
देश द्वारा धर्म तीर्थ का कर्त्ता होवे, सो तीर्थंकर नामकर्म। 
४०. तियंचों का आयु । ४१. मनुष्यायु । ४२. देवायु । आयु 
उस को कहते हैं, कि जिस के उदय से जीव तियेचादि 
भव में जाता है। जिस से यह पूर्वोक्त तीन आयु की जीव 
को प्राप्ति होती है, सो तीन आयु की प्रकृति जाननी । यह 
बैतालीस प्रकार करके पुणय का फल भोगने में आता हे । 

४. अथ चौथा पापतत्त्व लिखते हैं। पाप उस को कहते 
हैं, कि जो आत्मा के आनंद रस को पीवे, अर्थात्‌ नाश करे । 
यह पाप जो है, सो पुण्य से विपरीत, नरकादि फल का 
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प्रवत्तेक होने से अशुम है, आत्मा के साथ संबद्ध कमे 
पुद्टछ रूप है । 

यद्यपि बंधतत्त्व के अंतभूत ही पुण्य पाप है, तो भी 
न्‍्यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप के विषे नानाविध परमत 
भेद के निरासार्थ है । सो परमत यह हैं । कोई एक मत 
वालों का यह कहना है, कि एक पुण्य ही है, पाप नहीं। तथा 
कोई एक मत वाले कहते हैं, कि एक पाप ही है, पुण्य 
नहीं। तथा कोई एक कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों आपस 
में अनुविद्ध स्वरूप हैं, मेचक मणि सरीखे, मिश्र सुख दुःख 
फल के हेतु हैं । इस वास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एक 
ही वस्तु हे। कोई एक ऐसे कहते हैं कि मूल से कमे नहीं 
है, सवे जगत में स्वभाव से ही विचित्रता सिद्ध हे । यह 
सब पूर्वाक्त मत मिथ्या हैं, क्‍योंकि खुख दुःख दोनों न्‍्यारे 
न्‍्यारे अज्ञुभव में आते हैं| तिस बास्ते तिन के फारणभूत 
पुण्य पाप भी स्वतन्त्र ही अंगीकार करने योग्य हैं, अकेला 
पाप वा अकेला पुण्य वा मिश्रित मानने ठीक नहीं। 


तथा जो कर्मासाववादी नास्तिक अरू वेदांतिक कहते 

हैं, कि पुण्य पाप जो हैं, सो आकाश के फूल सदुश असत्‌ 

जानने; सत्‌ नहीं। तो फिर पुण्य पाप के फल भोगने के 
स्थान--नरक स्वगे कक्‍्योंकर माने जावे ? 

पुण्य पाप के अभाव से खुख दुःख निर्वेतुक उत्पन्न 

होने चाहिये, सो तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध हे। सोई 
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पुण्य और पाप दिखाते हैं । सब सें मनष्यपना सदुश है, तो 
को सिद्धि भी कोई स्वामी है, कोई दास हे; कोई 
अपना ही नहीं किन्तु औरों का भी उद्र भरते 
हैं, कोई अपना ही उदर नहीं भर सकते हैं । कोई देवता 
की तरे निरन्तर खुख भोग रहे हैं । इस वास्ते अनुभूयमान 
खुख दुःख के निवंधन-कारण भूत पुण्य पाप ज़रूर मानने 
चाहिये । जब पुण्य पाप माने, तब तिनों के उत्कृष्ट फल 
भोगने के स्थान जो नरक स्वगे हैं, सो भी माने गये । जेकर 
न मानोगे, तब अद्ध जरतीय न्याय का प्रसंग होवेगा--आया 
शरीर बूढ़ा, आधा जुबान । इस में यह प्रयोग अथांव्‌ 
अनुमान भी हे--खुख दुःख कारणपूर्वक हैं, अकुरवत्‌ कार्य 
होते से | ये पुण्य पाप खुख दुःख के कारण हैं, इस वास्ते 
मानने चाहिये | जैसे अंकुर का वीज कारण हे। 


प्रतिवादीः--नीछादिऋ जो मूत्त पदाथ हैं, थे नीलादिक 
जैसे स्वप्रतिभासी अमूत्ते ज्ञान के काण्ण हैं। ऐसे ही अन्म, 
फूल, माला, चन्दन, ख्री आदिक मूत्त-दृश्यमान ही असूर्चे 
खुख के कारण होवेंगे, तथा सर्प, विष और कंडे आदिक 
दुःख के कारण हैं। तो फिर अदुए पुण्य पाप की कट्पना 
काहे को करते हो ! 

सिद्धांती:--यह तुमारा कहना अयुक्त है, क्योंकि इस 
कहने में व्यभिचार है। तथाहि--दो पुरुषों के पास तुल्य 
साधन भी हैं, तो भी फरू में बड़ा भेद दिखता हें। तुल्य 
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अज्नादिक भोगने में भी किसी को आह्ाद अर्थात्‌ हर्ष 
द्खिता है अरु दूसरे को रोगोत्पत्ति देखते हैं | यह फलमेद 
अवइय सकारण है, नहीं तो नित्य सत्‌ , नित्य असत्‌ होना 
चाहिये | क्योंकि जो वस्तु-कार्य कदे होवे, करे न होवे सो 
कारण के बिना नहीं होता है । अथवा कारणानुमान से 
पुण्य पाप जाने जाते हैं | तहां कारणानुमान यह है--दान दि 
शुभक्रिया अरू हिंसादि अशुभ क्रिया का कोई फलभूत कार्य हे, 
इनके कारण रूप होने ले, कृष्पादि फ्रियावत्‌। जो इन फकियायों 
का फलभूत कार्य है, सो पुण्य पाप जानना | जैसे कि खेती 
करनेवाले की क्रिया का फल शालि, यव, और गेहूँ आदिक हैं । 

प्रतिवादीः--जैसे कृष्यादि क्रिया का दुए फल शास्यादिक है, 
तैसे दानादिक और पशु दिंसादिक क्रिया का सी श्छात्रा और 
निनदा [यह दानी घर्मात्मा दयाद्धु है, वह मांसभक्षी निर्देय हे] 
आदि द॒ष्ट फल ही है। तो फिर काहे को धर्माधर्म का अदृष्ट 
फल कबव्पना करग्ना ? क्योंकि लोक जो हैं, सो वहुलता करके 
दृष्ट फल में ही प्रव्न॒त्त होते हैं। इसी वास्ते खेती चाणिज्यादि 
हिंसादि क्रिया में बहुत छोग प्रदत्त होते हैं, अरू अदृष् फल 
वाली दानादि क्रिया में थोडे लोक प्रदत्त होते हैं । इस बास्ते 
कृपि हिसादि अशुभ क्रियायों का अदृष्टफल पापरूप हम 
नहीं मानते | 

सिद्धान्ती:--जेकर तुमारा कहना ठीक होवे, तब तो 
परभव में फल के अभाव से मरण के अनंतर द्वी सर्वे जीव 
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विना यत्र के मोक्ष हो जावेंगे, और प्रायः संखार शुन्य हो 
जावेगा। तव संसार में ढुःखी कोई भी न होवेगा । दानादि 
शुस क्रिया के करने बाले तथा तिस का शुभ फल भोगने 
 बाले दी रहने चाहिये। परन्तु संसार में दुःखी बहुत दीखते 
हैं, अरू खुखी थोड़े दीखते हैं। इस से जाना जाता है कि 
जो कृषि, वाणिज्य, हिसादिक्रिया निवधन अदृष्ठ पाप का 
फल दुखी जीवों को है, अरू सुखी जीवों को दानादि 
 निवन्धन अदुए धर्म का फल है।..*- 

प्रतिवादी:--जो ख़ुखी है, वो हिसादि क्रिया से है, अरू 
जो ढःखी है, वो धम दानादिक के फल से है, ऐसे क्‍यों 
न माता जाबे ? 


सिद्धांती:--ऐसे नही होता, क्योंकि अशुभ क्रिया-हिंसादि 
के करने चाले ही संसार में बहुत हैं, अर शुभ क्रिया दाना- 
दिक के करने वाले थोड़े हैं । यह कारणानुमान है. | अथ 
कार्यानुमान कहते हैं--जीवों में आत्मत्व के अविशेष होने 
पर भी नर पशु आदि के शरीरों के कार्यरूप होने से उन की 
विचित्रता का कोई कारण है; जैसे घट का दण्ड, चक्र, 
चीवरादि सामग्री संयुक्त कुम्मकार | तथा ऐसे भी मत 
कहना कि द॒ष्ट माता पिता ही इस देह के कारण हैं, न कि 
पुण्य पाप । क्योंकि माता पिता एक सरीखे भी हैं, तो.-भी 
पुत्रों. के शरीर में विचित्रता देखते हैं, सो विजित्रता अदुष्ट- 
शुमाझंस कम के बिना नहीं हो सकती। इस वास्ते जो शुभ 
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' देह है, सो पुण्य का कार्य है, अर जो अशुभ देह है, सो 
पाय का कार्य है; यह कार्यातुमान है । ओर सर्चेश के वचन 


4४% 


प्रमाण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही है। विशेषार्थ के 


हक पर 


वास्ते विंशेशवश्यक की रौका देख लेनी । 


पाप अठारह प्रकार से चंधाता है, ओर व्यासी प्रकार 
से सोगने में आता है। यथा--पांच' ज्ञानावरण, पांच अंत- 
राय, नव दरोनावरण, मोहनीय कम की छऋत्वीस प्रकृति, 
नामकम की चौतीस मकहृति, एक अखाताबेइनीय, एक 
नरकायु, एक नौचगोत्र, यह खप्र मैंड कए च्याली सेह 
होते हैं। अब इन का विवरण लिखते हें:-- 

ज्ञानावरण कम की पांच प्रकृति-प्रथम * ज्ञान पांच 
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# मतिश्रवावधिमन:पयायकेवलानि ज्ञानमू । 


हज + बल >> जाओ बीज टॉक यो, 


तित््वा० अ० १ सू० ९] 

4, जो ज्ञान इन्द्रिय तथा मन से होता है, उसे मतिनान कहते हैं । 

२. जो ज्ञान मतिपूर्षक हे, ओर जिस में शब्द तथा अर्थ की पर्यालो- 
चना रहती हे, वह श्रतज्ञान कहलाता हे । 

इन दोनों जानों की समानता इस अँश में है, कि वे अपनी 
सें इन्द्रिय तथा मन को अपेक्षा रखते हें। परन्तु इन का सेद यह 
मतिज्ञान शब्दोल्लेख रहित और श्रतजान शब्दोल्लेख सहित होता 
के सूक्ष्म विवेचन के लिये ठेखो पे खुखलाल जी की बनाई हुई तत्त्वार्य 
सूत्र की गुजग़ती व्याल्या] 
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प्रकार का है। उस में सतिज्ञान और शअ्रत- 

पच जातावरण ज्ञान, ए दोनों अभिकाप-प्लाविताथ-प्रहणरूप 
शान हैं । तीसरा इन्द्रियों की अपेक्षा के बिना 

आत्मा को साज्षात्‌ अथे का भ्रहण कराने वाढा ज्ञान, अवधि- 
शान चौथा मन में चिन्तित अथे का सातक्षात्‌ करने वारू 
शात, सन'पर्यवज्ञान, तथा पांचमा केवरू-संपूर्ण निष्कूंक 
जो ज्ञान, सो केवल ज्ञान है । इन पांचों श्ञानों का जो आव- 
रण सो ज्ञानावरण है । यथा--मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
अवधिशानावरण, मन!पर्यवज्ञानावरण, केबलकानावरण । 
१. जिस के ड़दय से जीव, निर्मेति निष्पतिभ होता है, सो 
मतिज्ञानावरण, २. जिसके उदय से पठन करते भी जीव को 
कुछ न आवे, सो श्रुतश्ञानावरण, ३. जिस के उदय से अवाधि 
ज्ञान न होवे, सो अवश्षिज्ञानावरण, ४. जिस के उदय से 
सनःपर्यवज्ञान न होवे, सो मनःपर्यवज्ञानावरण, ५. जिस के 
उदय से केवलकन न होवे, सो केवलक्षानावरण | यह पांच 


भक्ति पापरुप हैं । 
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३ इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा किये विना, मयौदा पूर्वक जिस से 
रूपी हृव्य का ज्ञान दोता है, उसे अवधिनान कहते हैं । 
४. इन्द्रिय तथा मन की अप्रेज्ञा किये बिता, भरय्ोदा पूवेंक जो सर्रे 
जीवों के मनोगत भावों को जानता है, वह मन.परयौथ (पर्यव्र) ज्ञान है| 
. ७५, जिस के द्वारा ससार के प्रिकालवर्त्ती सभी पदार्थ सर्वथा एक 
साथ जाने जाते हैं, वह केवलज्ञान होता है। 
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अथ अन्तराय कम की पांच प्रकृति कहते हैं। १. जिस 
के उदय से, देने चाली वस्तु भी हे, 'शुणवान्‌ 
पठ्च अन्तराय पात्र भी है, दान का फल भी ज्ञात है, परन्तु 
दान नहीं दे सकता, सो दानांतराय। २. जिस 
के उदय से, देने योग्य बस्तु भी है, अरू दाता भी बहुत 
प्रसिद्ध है, तथा मांगने चाला भी मांगने में बड़ा कुशल है, 
तो भी मांगने चाले के कुछ भी न मिले, सो छाभांतराय | 
३. जिस के उदय से, एक वार भोगने योग्य वस्तु जो आहा- 
रादिक, सो विद्यमान भी हैं, तो भी भोग नहीं सकता, सो 
भोगान्तराय । ४. जिस के उदय से, वारंबार भोगने योग्य 
वस्तु जो शायन अंगनादि, सो विद्यमान भी है, तो भी भाग 
नहीं सकता, सो उपभोगांतराय । ५. जिस के उदय से 
अचुपहदत पुष्ठांगवाढा भी शक्ति घिकलछ हो जाता है, सो 
बीयॉतराय। यह पांच प्रद्धीत भी पापरुप हैं । 


अथ दर्शनावरण कर्म की नव प्रकृति लिखते हैं । जो 
सामान्य वोध है, तिस का नाम दशन हे, 

'तव इशनावरण अरु जो विशेष वोध है, सो ज्ञान है । तहां शान 
का जो आवरण, सो ज्ञानावरण । स्रो पूचे 

लिख आये हैं। अरुू जो दर्शन का आवरण है, सो दर्शानावरण। 
इस के नव भेद हैं। तिन में जो आदि के चार भेद हैं, सो 
मूल से ही दर्शनलब्धियों के आवरक होने से 'आवरण शब्द 
करके कहे जाते हैं। जैसे १. चन्षुदेशनावरण, '२. अचझ्षुई- 
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शेनावरण, ३ अवधिद्शनावरण ४. केवल दशनावरण | अरू 
निद्रा आदि जो पांच हैं, सोदर्शनावरण के क्षयोपशम करके 
लब्घात्मछास द्शन लब्धियाँ का आवरक है ! इस का 
भावार्थ यह है, कि चश्लु करके सामान्यप्राही जो बोध, सो 
चश्नुदेशन, सो जिस के उदय करके तिस की लब्धि का 
विघात होवे, सो चश्लुदंशनावरण । ऐसे ही अचक्षु करके- 
चक्षु को वज के शेष चार इन्द्रिय तथा पांचमा मन, इन 
करके जो दर्शन, सो अचदश्षुदेशेन, तिस का ज्ञो आवरण, 
सो अचक्षुद्‌शनावरण ।- तथा रूपी पदार्थों का जो मर्यादा- 
पूंचक देंखना-सामान्याथैका ग्रहण करना, सो अवधिद्शन; 
तिस का जो आवरण, सो अवधिद्शनावरण । तथा वबर- 
प्रधान ज्ञायक होने से केवल, अनंत शेयके होने से जो अनंत 
दर्शन, सो केवलदशन, तिस का ज्ञो आवरण, सो केवल- 
दृशनावरण । अरू जो चैतन्य का सर्व ओर से अति कुत्खित- 
पना करे, सो निद्वा । अर्थात्‌ द्शन उपयोग-सामान्य अचण 
रूप, तिस का विघ्न करने वाली, सो निद्रा जाननी । तिस 
निद्रा के पांच भेद हैं। १. निद्रा, २. निद्वा निद्रा, ३. प्रचला, 
४. प्रचकाप्रचका, ५. स्त्यानद्धि । तहां १. निद्रा उस को 
कहते हैं, कि जो चपटी-चुटकी बजाने से जाग उठे, सो 
खुखप्रतिवोध निद्वा । जिस के उदय से ऐसी निद्रा आवे 
तिस का नाम निद्रा है। तथा २. अतिशय करके जो निद्रा 
होवे, डस का नाम निद्गधानिद्रा है, जैसे कि बहुत हलाने से 
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जागे, कपड़े खैंचने से जागे । जिस के उदय से ऐसी निद्गा 
आबे, तिस कम प्रकृति का नाम निद्वानिद्रा है। तथा ३. 
बैठे को, खड़े को जो निठ़ा आवे, तिस का नाम प्रचला है। 
जिस कम के उदय से ऐसी निद्रा भावे, तिस कर्म का नाम 
प्रचछ्ा है। तथा ४. जो चलते को निद्रा आबे, तिस का 
नाम प्रचलाप्रचढा है। जिस कम के उदय से ऐसी निद्रा 
आबे, तिस कर्म की प्रकृति का नाम भी प्रचलाप्रचढ़ा है । 
तथा ५. स्त्थान नाम है पिंडीभूत का । सो पिंडीभूत है 
ऋद्धि-झात्मा की शक्ति जिस निद्रा में सो स्त्यानद्धि । 
तिस नींद में वासुदेव के वह से आधा बढ होता है। ज्ञिस 
कम के उदय से ऐसी नींद आबे, तिस का नाम र्त्यान्द्धिकर्म 
है। इस निद्रा में कितनेक काये भी कर लेता है । परन्तु उस 
को कुछ खबर नहीं रहती है। के 
अथ भोहकर्म की प्रकृति लिखते'हैं | मोहे-त्वाय्थ 
भ्रद्धानकों विपरीत करे, सो मोहनीय है । 
मोहकर्म क्री २६ उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिथ्यात्व- 
पाप प्रकुतता मोहनीय कहिये । मोहकरम की उत्तर- 
प्रकृति स्िथ्यात्र है । यर्याप यह मिथ्यात्व 
अम्नि््नहिक, अनभिप्रह्ििक, ,सांशयिक, अमिनिवेशिक, और 
अनाभोगाद्ि अनेक प्रकार से है; तो भी य्रथावस्थित वस्तुतत्त 
के अभ्राद्धान से सब भेदीं को एक ही मिथ्यात्व रुप में गिना 
जाता है। यह प्रथम मिथ्यात्व मोह कम क़ी प्रकृति हे। 
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अरू कषायमोहनीय के सोछां भेद हैं । क्योंकि यह क्रोधा- 
दिक भी तत्त्वश्रद्धांन से भ्रष्ट कर देते हैं। सो सोलां भेद 
इंस प्रकार से हैं। १. अनंताजुबंधी कोघ, २. अनंतानुवधी 
मान, ३. अनेतानुवधी माया, ४. अनंतानुवंधी छोम, पेसे 
ही अग्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ । ऐसे ही प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध; मान, माया, लोभ | ऐले ही संज्वलन क्रोध, 
' मान, माया, छोम । 'यह सर्च सोरूह भेद कषायमोहनीय 
के हैं । 
ये क्रोधादिक अनंत संसार के सूछ कारण हैं । अनंता- 
जुवंधी क्रोध का स्वभाव ऐसा है, कि जैसी पत्थर की 
' रेखा | तात्पये कि ज्ञिख के साथ क्लेश हो जावे, फिर 
जहां छगि जीवे, तहां लागे रोष न छोड़े, सो अनंताजुबंधी 
क्रोध है। तथा मान पत्थर के रुतंभ सरीखा, कदापि ने 
नहीं | तथा माया बांस की जड़ समान-कदापि सरलूू न 
होवे । तथा छोम, कृमि के रंग के समान--कदापि दूर न 
होवे । इस प्रकार क्रोध, मान, माया, अरू छोम करके युक्त 
जो परिणाम है तिस का नाम अनंतानुवंधी क्रोधादिक कम 
प्रकति है | तथा अग्रत्याख्यान यहां नज्‌ अब्पार्थ का सूचक 
है, सो थोड़ा भी प्रत्याख्यान, जिस के उदय होने से नहीं 
होता है, उस को अप्रत्याख्यान कहते हैं । अब इस का 
स्वरूप कहते हैं | क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, मान हाड़ के 
स्तंभ समान, माया मेष के सींग संमान, लोभ कर्दम के दाग 
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समान है, ओर एक वर्ष तक रहता है । तथा जिस के उदय 
से जीव को सर्व विरतियना न आधे, सो प्रत्याख्यानावरण 
कषाय है । उस में क्रोध रेणु की रेखा समान, भान काए 
के स्तेस समान, साया गो के सूत्र के समान, छोम खंजन 
के रंग समान है । इस की चार मास तक रहने की स्थिति है। 
सज्वलू्न रूप जो चार कषाय हैं उन में क्रोध, पानी की 
छकीर के समान, मान तिनिसलता के स्तम्भ समान, भाया 
बांस की छिल के समान, लोम हरिद्वा के रंग के समान है । 
यह चारों एक पक्त की स्थिति वाले हैं । यह सोलां कषाय 
का स्वरूप लिखा। अथ नव नोकषाय कहते हैं:-- 
स््री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, यह नव नोकषाय मोह- 
नव नोकषाय.. नीय की प्रकृति है । नो शब्द सहकारी अर्थ 
में है। कपायों के सहचारी जो होवें, उन 
को नोकपाय कहते हैं । अब इन नव प्रकृति का स्वरूप लिखते 
हैं:--१. जिस के उदय से स्त्री पुरुष की अभिलाषा करती 
है, सो ख्रीवेद, जेसे पित्त के उदय से मीठी वस्तु की 
अमभिलापा होती है । फुंफक अभि के समान ख्रीबेद का 
उदय है। जैसे फुंफक अभि फोलने से इद्धिमान्‌ होती हे, 
ऐसे ही स्त्री के स्तन कच्षादि के स्पश करने से स्रीवेद्‌ का 
प्रवकत उदय होता है । २. तथा जिस के उदय से पुरुष, ख्री 
की अमिलाषा करता है, सो पुरुपवेद जानता । जैसे कफ 
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के उदय से खट्टी वस्तु की अभिलाषा होती है । यह पुरुष 
चेद का विकार ऐसा है, ऊि जैसी तृण की अश्लि। क्योंकि 
तंण की अप्नि एक वार ही प्रज्वलित, होती है, अरु तत्काल 
शांत भी हो जाती हैः। .ऐसे पुरुषवेद भी एक बार ही 
तत्काल उदय हो जाता है, .फिर शांत भी तत्कांठ ही हो 
जाता है । .३, तथा जिस के उदय से सनी अरु पुरुष दोनों 
की अभिलापा उत्पन्न होवे, सो नपुंसकवेद है। जैसे पित्त 
अरु कफ के उदय. से खट्ठटी मीठी वस्तु की अमिलाषा होती 
है । इस नपुंसकवेद का _उद्य ऐसा है, कि जैसे मोटे नगर के 
दाह की अप्नि | _यह तीन_वेद हैं । ४. तथा जिसके उदय 
से सनिमित्त और निर्निमित्त. हसना आवबे, सो ह्ास्यनामा 
मोहकम की प्रकृति है। ५. तथा जिस के उदय से र्मणीक 
वस्तुओं में स्मे--खुशी माने, सो रतिनामा मोहकर्म की 
प्रकृति है | ६. तथा इस से जो विपरीत होवे, सो अरतिनामा 
मोहकम की परक्रति है । ७. तथा जिस के उदय करके प्रियवि- 
योगादि में विकल हुआ मन शो व, केंदन, ओर परिदेवन आदि 
करता है, सो शोकनामा मोहकर्म की प्रकृति है। < 
तथा जिस के .उदय से सनिमित्त अथवा विना निमित्त के 
भयभीत होवे, सो भयनामा मोहकम की प्रकृति है। <&. तथा 

संद' आदि सलछिन वस्तु के देखने से जो नाक चढ़ाना, तिस 
का जो हेतु है, सी, जुगुप्सानामा मोहकम की प्रकृति हे | 
यह नव नोकपाय मोहकम की प्रकृति हैं। 
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अथ नामकम की चोतीस प्रकृति पाप रूप हैं। उन का 
नाम कहते हैं । नरक गति, तिरयंचरगति, नर- 
नामकर्म की ३४ कालुपूर्ची, तियचानुपूर्वी, एकंद्रिय जाति, 
पाप प्रकृति. द्वींद्विय जाति, त्रींद्वियज्ञाति, चतुरिद्रिय जाति, 
पांच सहनन, पांच संस्थान, अग्रशस्त वर्ण, 
अप्रशस्तगंध, अप्ररस्त रख, अग्रशसत स्परशे, उपधात, 
कुविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, अखुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति | 
इन का स्वरूप इस प्रकार हेः--१., नरकगति उस को 
कहते हैं कि ज्ञिस के उदय से नारकी नाम पड़े, अर जो नरक- 
गति में ले जाचे । २. ऐसे ही तिरयंचगति भी जान लेनी । 
तथा ३. जिस के उदय से नरकगति में जाते हुये जीव को 
दो समयादि विश्वदगति करके अनुअ्ेणी में नियत गमन 
परिणति होबे, सो नरकगति के सहचारी होने से नरकाजु- 
पूर्वी कहिये। ४. ऐसे ही तिर्यचाजुपूर्वी भी जान लेनी। 
तथा ५. ज्ञिस के उदय से एकंद्विय जो पृथिवी, जरू, अश्नि, 
पवन, वनस्पति, इन में जीव उत्पन्न होता है, सो एकेंद्रिय 
जाति | ६. ऐसे छी रींद्विय जाति, ७. तरींद्रिय जाति, ८. चतु- 
रिंद्रिय जाति जान लेनी | 
तथा आद्य संहनन को वजे के शेष ऋषभनाराच, नाराच, 
अद्धनाराच, कीलिका,-सेवात्ते, यह पांचों संहननों के नाम हैं । 
इन का स्वरूप ऐसा है, कि “ऋषसः-परिवेष्टनपट्ट, नाराच 
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उस्यतो म्केटर्यघः” दोनों हा ड़ो को दोनों पासे मर्कटवंघ से 
बांध के पद्े की आकृति के समान हाड़ की पद्दी पर जिस 
का वेश्टन है, सो दूसरा ऋषभनाराच संहनन है । तथा 
बच्र ऋषस करके दीन दोनों पासे मर्कटर्बंध युक्त तीसरा 
नाराच नामक संहनन है। तथा एक पासे मकेटबंधघ अरू दूसरे 
पासे कीलिका करके वींघा हुआ हाड़, यह चोथा अधैनारा- 
चनामा सेहनन है । तथा ऋषस अरू नाराच, इन करके 
वर्जित, मात्र कीलिका करके वैंधि हुये दोनों हाड़, ऐसा जो 
हाड का संचय, सो चौथा कीलिका नामा संहनन है। 
दोनों हाड़ों का स्पशे पर्यत छक्षण है जिस में तथा सूढी 
चांपी कराने में आचे--पीडित, सो सेवात्ते नामा सेहनन है । 

तथा आद्य संस्थान को बज के १. न्‍्यभ्रोध परिमंडल्, २ 
खसादि ३. दामन ४. कुष्ज, ५. हुंडक; यह पांच संस्थान हैं । इत 
का स्वरूप नीचे लिखते हैं, तद्ां १. न्‍्यग्रोयवव्‌-बड़इक्ष॒ की तरे 
परिमंडल, न्‍्यओधपरिमण्डल है, जैसे बड़चक्ष ऊपर से सम्पूर्ण 
अवयववाला होता है, तैले नीचे नहीं होता हे। ऐसे ही 
यह संस्थान नामि के ऊपर तो विस्तार बाहुल्य, संपूर्ण 
छत्तणवाढा होता है, अरु नाभि के नीचे सम्पूर्ण छक्षण नहीं, 
सो न्‍्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान है । २. सादि, जिस में 
नासि से नीचे का देह का विभाग तो छक्षणो करके 
पूर्ण, अरू नाभि से ऊपर का भाग छक्तण में विसंवादी 
होवे, तिस का नाम सादिसेंस़थान है। हे. दाथ, पग, शिर 
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गऔवा यथोक्त छक्षणादि युक्त हाँ, अरु शेष उद्राद्रिरुत 
कोष्ठ शरीप्मध्य छक्षणादि रहित हो सो वामननामा संस्थाव 
है । ४. उर-उद्र आदि तो छक्षुण युक्त ,.होवे, अरु हाथ पग- 
आदि छक्षणों से रहित होवे, सो कुब्जसस्थान है | ५. 
जिस के शरीर का एक अवयव भी खझुन्दर न होवे, सो 
इंंडसस्थान जान लेना यह पांच संस्थान हैं । 

४ २२. जिस के उदय से वर्णादि चारों अप्रशस्त होगे हैं, 
सो कहते हैं । ज्ञो अति वीमत्सं॑ दशन, कृष्णादि चरण वाला 
प्राणी होता है, सो अप्रशस्त चणेनाम । सो वण हरृष्णादि 

' भेदों करके पांच प्रकार का है| ऐसे ही जिस के उदय से 

आ्रणियों के शरीर में कुथित मझ्तमूषकादिवत दुर्गेधता होवे, 
सो अप्रशस्तगंघनाम | तथा जिस के उदय से प्राणियों की 
देह में रखनेंद्रिय का दुशःखदायी, और कौड़ी तोरी की तरे 
तिक्त कडुवादि असार रस होवे, सो अप्रशस्तरसनाम । 
'तथा जिस के वश से स्पर्शोद्रिय को उपताप का हेतु, ऐसा 
कक्कंशादि स्पर्शविशेष, जीवों के देह में होवे, सो अप्रशस्त- 
स्पशनाम | ; - * 

२३, तथा जिस के उदय से अपने ही शरीर के अवयवों 
करके प्रतिजिहा, गल, चंद, लवक/ और चोर दांत आदिक 
शरीर के अदर वरद्धामान हो कर शरीर दी को -पीड़ा देते हैं, 
सो उपघातनाम है| तथा “२४. जिस के उदय से -जीचों का 
खर ऊंट आदिक की तरे चलना :अप्रशस्तः होवे, सो कुवि- 
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हायोगतिनाम । तथा २५- जिस के उदय से पृथिवी आंदिक 
एकेद्रिय स्थावरकाय में प्राणी उत्पन्न होता है, अरू स्थावर 
नाम से कहा जाता है, सो स्थावर नाम। २६. जिस के 
भरसाव से छोकव्यापी सूक्ष्म पृथ्च्री आदि जीवों में जीव 
उत्पन्न होता है, सो सूक्ष्म नाम | २७. जिसके उदय से आहार 
पर्याप्ति आदिक पूर्वोक्त पर्याप्तियें पूरी न होबूें, सो अपर्याप्त 
नाम । २८. जिस के उदय से अनन्त जीवों का 'साधारण-एक 
शरीर होवे, सो साधारण नाम | २९.. जिसके उदय से जिह्नादि 
अवयवब, शरीर में -अस्थिर होवे, सो अस्थिर नाम | ३० 
ज्ञिस के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अशुभ होवे, सो 
अशुस नाम | उस का किसी को हाथ रंग जाबे, तो वह रोष 
नहीं करता, परन्तु पग रूगने से क्रोध करता है, इस वास्ते 
अशुसनाम है। ३१. जिस के उदय से जीब को जो २ देखे; 
तिस २ को वो जीव अनिष्ट रंगे-उद्वेगकारी होवे, सो अखु- 
भगनाम । ३२. जिस के उदय से कठोर, भिन्न, हीन, दीन 
स्वर वाला जीव होवे, सो ढुःस्वर नाम । ३३. जिस के उदय 
से चाहे युक्ति युक्त भी चोले, तो भी तिल का कहना कोई न 
माने, से अनादेय नाम । ३४. जिस के उद्य से जीव, शान 
विज्ञान दानादिक गुण युक्त भी है, तो भी जगत्‌ में उस की 
यश-कीर्ति नहीं होती वल्कि उलटी निंदा होती है; सो 
अयशाः्कीर्ति नाम | यह नाम कम को चौतीस पाप प्रकृति 


कही हैं | 


छ्ृप जैनतत्त्वावरों 


जिस के उदय से जात्यादि करके विकरू ज्ञीव होता है, 
सो नीचगोत्र जानना । नीचगोच उस को कहते हैं, कि जो 
अधघम कैवत्ते, चांडालादि शब्दों से उपलत्तित हो। तथाहिः--- 


कुल गूयते संशब्धतेप्नेन हीनोअयमजातिरित्यादि 
शब्देरिति गोत्र कुल नीचमिति विशेषणा:न्यथानुपपत्त्या 
नीचैगोत्रमित्यथे). । 


प्रश्चः--यह जो तुम नाच गोत्र के उदय से नौच कुल 
कहते हो, तीनों के साथ खान पान नहीं 
ऊंच नीच. करते हो, तिनों की छूत मानते हो, अरू निदा 
की समीक्षा जुग्ुप्सा भी करते हो, यद्द तुमारी बड़ी 
अज्ञानता है| क्योंकि माजुषत्व धर्म करके 
सब समान हैं, एक सरीखे हाथ पग आदि अवयव हैं, तो 
फिर एक को ऊंच मानना, तथा एक को नीच सानना, यह 
केवल ब्राह्मण और जैनियों ने ही बुरी रखम भारत वर्ष 
में जारी कर रकखी है| इस वात में क्‍या मुक्ति का अंग है ? 
कितनेक भारतवर्षियों को बज के और स्व दीप द्वीपांतर में 
तथा भारत वर्ष में भी सर्वे विछायतादिक में कोई भी ऊंच 
नीच नहीं गिनते हैं । निवाले प्याले में सब एक हैं । यह केवल 
तुमारी मूढता अर्थाव्‌ अंध परंपरा है, वास्तव में ऊंच नीच 
कोई भी नहीं। 
उत्तर:--यह तुमारा कहना बहुत वे समझी का हे, 
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क्योंकि तुम हमारे कहे का आपैेषाय नहीं जानते । 
हमारा अप्मीप्राय तो यह है, कि जो कुछ भी इस 
जगत में होता है, सो निमित्त के बिना नहीं होता है, यह 
जो मिल्ठ, कोर, धांगड, घाणक, गधीले, चंडाल, थोरी, 
चाघरी, सांसी, कंजर प्रमुख असमभ्य जाति के छोग हैं, सो 
गामों के बाहिर जंगलों में रहते हैं । अनेक प्रकार के छेश 
सहते हैं। काले, दुर्गंध वाले, रूप में बुरे, कुत्सित शरीर वाले 
होते हैं । झुंदर खाने को नहीं मिलता | यह सब इन को 
किसी निमित्त से प्राप्त है ? अथवा निमित्त के बिना ? 
जेकर कहो कि चिना ही निर्मेत हे, तब तो तुम नास्तिक 
मति हो । इस नास्तिक मत का खण्डल हम पूर्व लिख आये 
हैं। जे कर कहो कि सनिमित्तक हे, तब तो ऐसे असभ्य 
जाति के कुल में उत्पन्न होने का कारण भी ज्ञरूर होना 
चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे कुल में उत्पन्न होता है | 
तिस का ही नाम नीच गोत्र है । इस नीच गोत्र के प्रसाव 
से और भी बहुत पाप प्रकृतियों का उद्य होता है, जिस 
से वे दुःखादि केश पाते हैं । तथा च॒ वुद्धिहीनता, जालम- 
स्वभाव, निर्दंयता, कुत्सित आहार, पशुओं की तरे जंगलों 
में घास, धर्म कम से पराड्सुख, सत्संग रहित, गस्यागम्थ के 
विवेक रहित, भक्ष्याभक्ष्य और पेयापेय विचार शुन्यता, 
' इन सब का मुख्य कारण नीच गोत्र है । जैसे धनवान और 
निर्चेन दोनों एक सरीखे नहीं दो सकते हैं, तैसे दी नीच- 
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गोत्र वाले ऊंच गोत्र वालों के सदुश नहीं हो खकते हें । 


जे कर कहो कि विलायत में सर्व एक सरीखे हैं, तो इस 
बात में क्या आश्चर्य हे ? जहां ऊंच नीच पना नहीं, तहां 
सर्व जीवों ने एक सरीखा गोत्र कम का चंध करा है, इस 
वास्ते ही सर्व सरीखे हुये हैं । परंतु जहां ऊंच नीचपना 
माना जायगा, तहां अवश्यमेव ऊंच' नीच गोत्र का व्यवहार 
होवेगा | अरु जो हीन जातियाँ को घुरे जानते हैं, सो वुद्धि- 
“मान नहीं, क्योंकि बुराई तो खोटे कर्मा के करने से होती 
है। जेफर ब्राह्मण, ज्त्रिय, वैश्य हो कर खोदे कर्म--जीव 
हिंसा, झूठ, चोरी, परखीगमन, परनिदा, विश्वासघात, 
कृतप्नता, मांसमक्षण, मद्रिपान, इत्यादिक कुकमे करेगा, 
हम उन को ज़रूर बुरा मानेंगे । अरु जो नीच जातिवाल्ा 
है, सो सी जे कर खुकरम करेगा--दया, सत्य, चोरी का त्याग, 
परस्त्नी का त्याग, इत्यादिक करेगा, तो हम अवश्य उस को 
अच्छा कहंगे। तो फिर हमारी समझ किस रीति से बुरी हे ? 
अरू जो उस के साथ खाते नहीं है, यह कुछ रूढि है। अरू 
जो नीच जाति वालों की निदा--जुसुप्सा करते हैं, वे अज्ञानी 
हैं । निंदा जुगुण्सा तो किसी की भी न करनी चाहिये । अरु 
जो तिन की छूत मानते हैं, वो भी कुछ रूढि हे। जैसे-माता, 
बहिन, बेटी, भार्या, यह सब ख्रीत्व रूप करके समान हैं, तो" 
भी इन में जैसे गम्य और अगस्य का विभाग है, तैसे ही 
जो महुष्यत्व धर्म करके समान हें, उन में भी ऊंच नीच 
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का भी पिभाग है. । यह व्यवहार ब्राह्मण अर जैनों ने ही 
नहीं वनाया, किंतु यह अच्छे बुरे कर्मों के डदय से है। यह 
परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में 
भी था। इस वास्ते ऊंच नीच जाति होती है। 

तथा आयु कम में से नरकायु की प्रकृति पाप में 
*गिनी जाती है, नरक शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे हैः-- 


“ ” नरान्‌ प्रकृष्टणापफलभोगाय गुरुपापकारिणः प्राखि- 
नो नरानित्युपलत्षणल्रात कार्यति शब्दयंतीतिं नरका- 
स्तेष्वायुस्तद्भवप्रायोग्यसकलकर्मप्रकृतिविपाकानु भवकार एं 
प्राणघारणं यत्तन्नरकायुष्क॑तद्ठिपाकवेद्यकर्मग्रक्ृतिर पि 
नरकायुष्कमिति । 

तथा बेदनीय कमे की अखातावेद्नीय पाप प्रकृति में 
गिनी। जाती है । अखाता नाम दुध्ख का है, जिस के 
उदय से जीव दुःख भोगता हैं; तिस का नाम अखाता- 
चैदनीय हे । | 

यह ज्ञानावरणीय पांच, अंतराय पांच, द्शनावरणीय' नच, 
मोहनीय छव्वीख, नाम कम की- चौतीस, नाचि_ गोत्र एक, 
तथा अखातावेदनीय एंक; सब_ मिल कर , ब्यासी प्रकार से 


+ 
$ 


पाप फल भोगते में आता हैं। « « 
५ - -अथ आश्चवत्तेत्वच लिखते हैं। मिथ्यात्थादिं आश्वर के हेतु 
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हैं। असत्‌ देव, असत्‌ गुरु, असत्‌ घर्म, इन 
आश्रव तत्त का के विषे सत्‌ देव, सत्‌ शुरू, अर सत्‌ धरम 
स्वरूप ऐसी जो रुचि, तिस का नाम मिथ्यात्व है । 
तथा हिसादिक से निव्त्त न होना, तिस 
का नाम अविरति है । तथा प्रमाद--मद्यादि, कषाय--क्रोधादि 
अरू योग--मन वचन काया का व्यापार, ये मिथ्यात्व, 
अविरयंते, ध्रमाद, कषाय अरु योगरूप पांच पुनर्वधक जीव के 
शानावरणीयादिक कर्मों के वंध के हेतु हैं । इस को जैन मत में 
आश्रव कहते हें । जिन से कर्मों का आश्रवण--आगमन 
होवे, सो आश्रव, तात्पथ कि मिथ्यात्वादि विषयक मन, 
चचन, काया का व्यापार ही शुभाशुभ कर्मबंध का हेतु 
होने से आशभ्रव है । 
प्रज्न|--वंध के अभाव में आश्रव की उत्पत्ति कैसे 
होगी ? जे कर कहो कि आश्रव से पहिला बन्ध है, 
तब तो वो बन्ध भी भआश्रव हेतु के बिना नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो जिस का देतु हे, सो तिस के अभाव में नहीं हो 
सकता । जेकर होवेगा, तब तो अतिप्रसेग दृषण आजावेगा 
अर्थात्‌ कारण के बिना काये उत्पात्ति का प्रसंग होगा। 
उत्तरः--यह कहना अखसत्‌ है, क्योंकि आश्रव को पूर्वे- 
चंधापेक्षया कार्यपना है, और उत्तरवंधापेक्षया कारणत्व है, 
ऐसे ही बंध को भी पूर्वोत्तर आश्रव की अपेक्षा करके बीजां- 
कुर की तरे कार्यत्व और कारणत्व जानना । अतः चेघ आश्रव 
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दोनों में परस्पर कार्य कारण साव का नियम है | इस वास्ते 
यहां पर इतरेतर दूधण नहीं है, प्रचाह की अपेक्षा करके यह 
अनादि है। 

यह आश्रव पुण्य और पाप बंध का हेतु होने से दो प्रकार 
का है । यह दोनों भेदों के मिथ्यात्वादि उत्तर भेदों के 
उत्कर्षापकषे, अर्थात्‌ अधिक ल्यून होने से अनेक प्रकार हैं। 
इस शुसाशुभ मन वचन काये के व्यापार रूप आश्रव की 
सिद्धि अपनी आत्मा में स्वसंवेदनादि प्रत्यक्ष से है । दूसरों 
में वचन के व्यापार की प्रत्यक्ष से सिद्धि है, और शेष की 
तिस के कार्यप्रभोणषन अनुमान तथा आप्तप्रणीत आगम 
से जाननी । 
आश्रव के उत्तर भेद चेतालीस हैं, सो लिखते हैं । पांच 
इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अन्नत, पत्चीस क्रिया, तीन योग, 
यह वेतालीस भेद हैं । * 
ज्ञीव रूप तलाव में कम रूप पाणी जिस करके आवचे, सो 
आश्रव है। तहां इन्द्रिय पांच हैं, तिनका स्वरूप 
आश्रव के. इस प्रकार हे-१. रुपशे किया जावे स्वचिषय- 
४२ भेद सुपर छक्षण जिस करके, सो स्परानद्विय, २. 
“रस्यते आस्वायते रसोइनयेति” आस्वा-' 
दित करें--रस लेवे जिस करके, सो रसना 'जिह्ल” इन्द्रिय । 
३. सूधा जावे गंघ जिस करके, सो घार्णेद्रिय--नासिकोद्रिय 
७. चश्चु-लोचन। ५. खुना जाबे शब्द जिस करके, सो श्रोत्रे- 


मं ९ 
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द्विय ! यह पांच इन्द्रिय मूल भेद की अपेन्षा से आश्रव के 
पांच कारण हैं । 

“ऋद्धवति कुप्यति येन”--सचेतन अचेतन वस्तु में जिस 
करके प्राणी सनिमित्त, निर्निमित्त क्रोध करे, सो क्रोधवेदनीय 
कम है। तिस का उदय भी उपचार से क्रोध है | ऐसे ही 
मान, माया, अरु लोस में भी समझ लेना । इस सें मानसमद 
आठ प्रकार का है १. जातिमद्‌,:२. कुछमद, ३. वरूमद, 
४, रूपमद, ५. ज्ञानमद्‌, ६, छाममद, ७. तपोमद, ८. ऐश्च- 
येमद । १. जातिमद उस को कहते हैं कि अपनी माता के पत्त 
का अमभिमान करे, जैसे कि मेरी माता ऐसे बड़े घर की वेटी 
है, इस तरे अपने आप को ऊंचा माने, अरु दूसरों को हिंद 
इस का नाम जातिमद्‌ है । २. कुलमद है, कि जो अपने पिता 
के पक्ष का अमिमान करे, जेसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊंचा 
कुल है, इस तरें अपने आप को बड़ा माने, औरों को निंदेः 
तिस का नाम कुलमद है । ३. जो अपने चल का अमभिमान 
करे, अरु दूसरों के वल को निंदे, सो बल मद । ७. जो अपने 
रूप का अभिमान करे, दूसरों के रूप को निंदे, सो रूपमद । 
७, जो अपने आप को वड़ा ज्ञानी जाने, अरु दूसरों को तुच्छ- 
मंति जाने, सो ज्ञानमद्‌ | ६, जो अपने आप को वड़ा नसीचे 
वाला समझे, अरु दूसरों को हीन पुण्य वाछा समझे, सो 
लाममद्‌ | ७. जो तप करके आधिमान करे कि मेरे समान 
तपस्थी कोई नहीं, सो तपोमद । ८. जो अपने ऐश्वर्य का 
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अभिमान करे ओर दूसरों को तुच्छ समझे, स्लो ऐश्वयैमद। 
इस प्रकार से मान के आठ भेद हैं । तथा तीसरी माया, सो 
“मयति गच्छति ” अर्थात्‌ जिसके प्रभाव से जीव परवंचना के 
निमित्त विकार को प्राप्त होवे, उस को माया--कपट कहते 
हैं। तथा जिस करके परधन में ग्रद्धि होवे, तिस को छोम 
कहते हैं । इन चारों को कषाय कहते हैं । पा 
अब पांच अब्नत कहते हैं | तहां पांच इन्द्रिय, मनोवल, 
चचनवरू, कायबल, उछासनिःश्वास, आयु, यह दस प्राण 
हैं। इन दस प्राणों के योग से जीव को भी प्राण कहते हैं।, 
तिन धाणों का जो चध--हनना अर्थात्‌ मारना, सो प्रथम 
प्राणबध अब्रत जानना । २. झूठ बोलने का नाम मरुषावाद 
है। ३. दूसरों की वस्तु चुरा लेने का नाम अव्त्तादान है। 
४. ख्री पुरुप काजो जोड़ा, तिस का नाम मिथुन है, इन 
दोनों के मिलने: का जो कर्म, सो मैथुन--अन्नह्म सेवन । तथा 
७५, “परियणृह्यते” सब ओर से अगीक्रार किय्रे जाये चार गति, 
के निव्रधन कमे जिस करके, सो परिग्रह। इन पांचों के चार 
चार भेद हैं, सो कहते हैं । ।$ 
१. एक द्रव्य से हिंसा है, परन्तु भाव से नहीं, २९. एक 
ड़ द्रव्य से हिंसा नहीं, परन्तु भाव से है, ३. एक 
दहिसा आदि अतत द्रव्य से भी हिंसा है, अर भाव से भी [हँसा 
| क्ेचार ३: है, ४७. एक द्रव्य से भी हिंसा नही, अरू भाव 
मंग से भी हिंसा नहीं ।यह प्रथम अन्त के चार 
भेद्‌-कहे. | तिस में प्रथम भंग-भेद का 
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स्वरूप ऐसे है । प्रतिलिलना--साथु की समाचारी करने से, 
मांगे में विहार करने से, नदी आदिक के लूंघने से, 
नाव में बेठ कर नदी पार उतरने से, नदी में गिरी हुईं 
साध्वी आदि को काढने से, वर्षा बषेते हुए शौच जाने से, 
ग्लान--रोगी की छूघुशंका को मेघ वषेते में गेरने से, गुरु 
के शरीर में वायु तथा' थकेवां दूर करने के निमित्त मूठी 
चांपी करने से जो हिंसा होती है, सो सब द्वव्यहिसा है। 
तथा आवक को जिनमंद्रि वनाने से, जिनपूजा करने से, 
सघर्मिवत्सछ करने से, तीथेयात्रा में जाने से, रथोत्सव, 
अट्ठाईं महोत्सव, प्रतिष्ठा अह अजनशलाका करने से, तथा 
भगवान्‌ के सनन्‍्मुख जाने से, गुरु के सन्मुख जाने से, इत्यादि 
कत्तेब्य से जो हिंसा होवे, सो स्व द्वव्य हिंसा है, भाव- 
हिसा नहीं । इस का फरू अल्प पाप, अरु बहुत निजेर हे। 
यह भगवती सूत्र सें लिखा है । यह हिसा साधु आदिक 
करते हैं, परन्तु उन: का परिणाम उस अवसर सें खोदा नहीं 
है, इस चास्ते द्रव्य हिसा है । 


यज्ञादि में जो जीव मारे जाते हैं, वह भी द्रव्य हिंसा 
क्यों नहीं ? इस अश्ञ का उत्तर मीमांसक मत खंण्डन में 
लिख आये हैं, सो देख लेना । यह प्रथम भंग | 

दूसरे संग में दृव्य हिंसा नहीं। परन्तु भाव हिसा है । 
तिस का स्वरूप कहते हैं । जो पुरुष ऊपर से तो शांतरूप 
चना हुआ है, परन्तु उस का परिणाम--अन्तभकरण खोदा 
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है | वो चाहता है कि मेरे शत्रु के घर में आग छग जावे, 
मरी पड़ जावे, नदी में ड्व ज्ञावे, चोरी हो जावे, चंदीखाने 
में पड़े, तथा वेष बदछ के भरामानस बन के ठगवाज़ी 
करे, तथा अगले का बुरा करने के वास्ते अनेक प्रकार से 
उस को विश्वास में छाबे, तथा फकरीरी का बेब करके लोगों 
से घन एकठा करे, इत्यादि । तथा साधु के शुण तो उस 
में नही हैं, परन्तु छोगों में अपने आपको ग्रुणी प्रकट करे, 
इत्यादिक कामों में द्रव्य हिंसा तो नहीं करता, परन्तु भाव 
से तो वो पुरुषहिंसक है, इस का फल अनन्त संसार में 
भ्रमण करने के [लिवाय और कुछ नही । यह दूखरा भंग। 

तीसरे संग में प्रकट रूप से इन्द्रियों के विषय में ग्रद्ध 
हो कर जीव हिसा करनी, जैसे कि कसाई, खटिक, वागुरी, 
अहेडी--शिकारी करते हैं। तथा विश्वासघात करना अरू 
मन में आनंद मानना, इत्यादि का समावेश है। इस का फल 
डुगेति है | यह द्रव्य से भी हिंसा हे, अरु भाव से भी' दविसा 
है। यह तीसरा भंग । 

चोथा भंग द्रव्य से भी हिसा नहीं, अरू भाव से भी हिसा 
नहीं । उस को अहिंसा कहना यह भंग शल्य है, इस संग 
बाला कोई भी जीव नहीं | 

पेसे ही झूठ के भी चार भेद हैं । तिन का स्वरूप कद्दते 
हैं । साधु रास्ते में चला जाता है, तिस के आगे हो 
कर एक जंगली गौओं का तथा झूगादि जानवरों का टोछा 


ना 


' ए४८ जैनतत्त्वादंश 


निकल जाचे, तिस के पीछे शिकारी बंदूक प्रेमुंख शंख्र लिये 
चढा-आता है, उन को मारने के वांस्‍्ते. वो शिकारी खाधु 
को पूछे कि तुमंने अमुक जीव जाते देखे हैं ? तब साधु 
भौन कर जाबे। जे कर मौन करने पर सी पीछा न छोड़े, 
और सांचु को मारे, तब साधु कह देंवे, कि मैंने नहीं देखे । 
यद्यपि यह द्रव्य से झूठ है, परन्तु भाव से झूठ नहीं, क्योंकि 


' ज्ञो कोई इंद्वियों की विषय तृप्ति के चास्ते तथा अपने लोभ 


के वास्ते झूठ वोले, तब भावतः झूठ होवे । परंतु यह तो 
जीवों की दया के वास्ते झूठ वोछा है । अतः वास्तव में यह 
झूठ नहीं है । इसी तरे और जगे भी समझ लेना । य॑ह 
प्रथम भंग । 

तथा दूसरा भंग कोई पुरुष मुख से तो कुछ नहीं चोर्लता 
परन्तु दूसरा के ठगने के वास्ते मन में अनेक विकेल्प करता 
है, यह दूसरा मेंग । तथा तीसरे भंग में तो द्रव्य से भी 
झूठ वोलता है, अरु साव से भी झूठ वोलता है । तिस का 
अमिप्राय भी महा छलछ कपद करने का हे । क्‍योंकि मुख 


, से भी झूठ बोलता है, अरु चित्त में भी दुष्रता हे, यह तीसरा 


'सेग, तथा चौथा संग तो पूर्ववत्‌ शून्य है । 


अथ चोरी के यही चार भंग कहते हैं । तहां प्थम भंग 


'में जैसे कोई ख्री शीलवती है, और कोई दुष्ट सजा उस का 
शील संग करना चाहंता है, तब कोई धम्मश, आदि पुरुष 


शात्रि में अथवा दिन में उस स्त्री के शीछ की रक्ाके 
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चास्ते उस को राज से बाहिर ले जावे । तो व्यवहार में 
उस राजा की उसने आज्ञा संग रूप चोरी करी है, परन्तु 
वास्तव में वो चोर नहीं । इसी तरे और जगा में भी जान 
लेना | यह प्रथम सेग । दूसरे संग सें चोरी तो नहीं करता, 
परन्तु चोरी करने का मन उस का है, तथा जो भगवान 
चीतराग सर्चेजश्ञ की आज्ञा संग करने वारा है, सो भी भाव 
चोर है, यह दूसरा भड़ा । तथा तीसरे भड्ढ में चोरी सी 
करता है, अरूु मन सें भी चोरी करने का साथ है, यह 
तीखरा भड्ड है । अरू चौथा भड्ढड तो पूर्वबव्‌ शून्य है। 

ऐसे ही मैथुन के चार भड़ा कहते हैं | जो साधु जल 
में डूबती साथवीकी देख कर काढ़ने के वास्ते पकड़े, तथा 
धर्मी गृहरस्थ छत से गिरती अपनी वहिन वेटी को पकड़े, 
तथा बाबरी होकर दौड़ती हुईं को पकड़े | यह द्रव्य से मैथुन 
है, परन्तु भाव से नही, यह प्रथम भड् | तथा द्रव्य से तो 
मैथुन सेवता नही है, परन्तु मैथुन सेवने की असिलापा बड़ी 
करता है, सो भाव से भेथुन है, यह दूसरा भड्ग | त्था 
तीसरे भड्ढ में तो द्वच्य अरू साव दोनो से मैथुन सेवता है । 
चौथा भज्ज पूर्ववत्‌ शून्य हे। 

ऐसे ही परिग्रह के चार भड्ग कहते हैं। जैसे कोई मुनि 
कायोत्सग कर रहा है, उस के गले में कोई हारादिक 
आशभूषण गेर--डाछ देवे, वो हृव्य से तो परिम्रद्द दीखता है, 
परन्तु भाव से वह परिग्रह नही है, यह अ्थम भज्ञ | तथा 
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दूसरा--द्वव्य से तो उस के पास कौड़ी एक भी नहीं हे, 
परन्तु मन में घन की बड़ी अभिलाषा रखता है, सो भाव 
परिभ्रह्द है। तथा तीसरे में धन भी पास है, अरू अभिलाषा 
है, सो द्ृव्यमाव करके परिग्रह है। चौथा भद्ज' पूर्वबत्‌ शल्य 
है। इन सर्व भड़ों में दूसरा अरु तीसरा भड़् निश्चय करके 
अविरति- रूप है। यह पांच प्रकार की अविरति | न्‍ 


१ 


अब पदच्चीस प्रकार की क्रिया का नाम अरू स्वरूप 
कहते हैं । १. काया करके ज्ञों की जावे, 

पत्चीस क्रियाएँ. स्रो काय्येकी क्रिया। २. आत्मा को नरकादि 
में जाने का जो आधिकारी बनावे, परोपधघात 

करने से घागुरादि गल कूटपाश करके नरकादि रूप अधिकरण 
को उत्पन्न करे, सो आधिकराणिकी क्रिया । ३. अधिक जो 
दोष सो प्रदोष--क्रोधादिक, तिन से जो उत्पन्न होवे, सो 
भादोषिकी क्रिया । ४. जीच को परिताप देने से जो उत्पन्न 
होवे, सो पारितापनिकी क्रिया । ५. प्राणियों के विनाश 
करने की जो क्रिया. सो प्राणातिपातिकी क्रिया | ६. प्ृथिवी 
आदि काया का उपधात करना है लक्षण जिस का, ऐसी 
जो शुष्क वणादिच्छेद, लेखनादि क्रिया, सो आरंभिकी 
क्रिया । ७. विविध उपायों करके घन उपाजन तथा घन- 
रक्षण करने में जो मू््छा के परिणाम, उस का गाम परि- 
ग्रह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होबे, सो पारिश्रद्दिकी क्रिया। 
८, माया ही है देतु-प्रत्यय जिस का, भोक्ष के साधनों में 
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माया प्रधान अरद्धत्ति, सो मायाप्रात्ययिकी क्रिया | €. मिथ्या- 
त्व ही हे प्रत्यय-कारण जिसका सो . मिथ्यादरीनप्रात्ययिकी 
किया १०. सेयम के विघातक कषायों के उदय से प्रत्याख्यात 
का न करना, अप्रत्याख्यानिकी क्रिया । ११, रागादि कलुषित 
भाव से जो जीव अजोव को देखना, सो द्रान क्रिया | १२. 
राग, क्ष, और मोह युक्त चित्तसे जो स्री आदिकों के शरीर का 
स्पशे करना, सो स्पशन फ्रिया। १३. प्रथम अंगीकार करे हुये 
पापोपादान-कारण अधिकरण की अपेक्षा से जो क्रिया उत्पन्न 
होवे, सो धरातीत्यकी क्रिया + १४. समेतात्‌ू- सर्वे भोर 
से उपनिपात--आगमन होवे, स्त्री आदिक जीवों का 
जिस स्थान में ( भोजनादिक में ) सो समंतोपनिपांत, तहां- 
जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो सामंतोपनिपातिकी क्रिया । १५. 
जो परोपदेशित पाप में चिरकाल प्रवृत्त रहे, उस पाप की जो 
भाव से अलुमोद्ना करे, सो नेखशिकी क्रिया । १६. अपने 
हाथ करके जो करे, जैसे कि कोई पुरुष बड़े अभिमान से 
फ्रोधित हो कर जो काम उस के नौकर कर सकते हैं, उस 
काम को अपने हाथ से करे, सत्रो स्वाहस्तिकी क्रिया । 
१७. भगवत्‌ अर्हत की आज्ञा का उक्ूघन करके अपनी बुद्धि से 
जीवाजीवादि पदार्थों के प्ररूपण द्वारा जो क्रिया, सो आज्ञा 
पनिकी क्रिया । १८. दूसरों के अन होये खोडे आचेरण का 
प्रकाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिंस से जो 
उत्पन्न होवे, सो वेदारणिकी क्रिया । १५. आभोग नाम 


उप्र जैनतत्त्वादर 


है उपयोग का, तिस से जो विपरीत होवे, सो अनाभोग है, 
तिख करके उपलक्षित जो क्रिया, सो अनाभोगिकी क्रिया । 
अर्थात्‌ त्रिना देखे, विना पूंजे देश अर्थात्‌ भीत भूम्यादिक में 
शरीरादिक का निशक्षेप करना, सो अनासोगिकी क्रिया । 
२०. अपनी और पर की ज्ञो अपेत्ता करनी, तिस का नाम 
अवकांच्ा है, इस से जो विपरीत तिस का नाम, अनवकांचा 
है, सोई है कारण ज्ञिख का सो अनवकांक्षभात्ययिकी 
क्रिया | तात्पय कि जिनोक्त कत्तव्य विधियों में से जो विधि 
अपने को तथा और जीवों को हितकारी हे, तिस विधि का 
प्रमाद' के वश हो कर आदर न करना, सो अनवकांक्षा- 
प्रात्ययिकी क्रिया हे । २९. प्रयोग--दौड़ना चछूना आदि 
काया का व्यापार, अरु हिसाकारी, कठोर, झूठ चोलना आदि 
चचन का व्यापार, पराभिद्रोह, ईर्ष्या, अभिमानादि मनोव्या- 
पार, इन तीनों की जो प्रचृत्ति, सो प्रायोगिकी क्रिया । 
२२. जिस करके विपय का भ्रहण किया जावे, सो समादान- 
इन्द्रिय, तिसकी जो क्रिया-देश तथा स्वे उपघातरूप व्यापार, 
सो समादान क्रिया | २३. प्रेम (राग) नाम हे माया अरु छोभका, 
तिन करके जो होवे, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया। २४. द्वेष नाम है 
क्रोध अरु मान का, तिन करके जो होवे, सो दवेषप्रात्याथेकी 
क्रिया । २५. चलने से जो क्रिया होवे, सो हेयापाधैकीक्रिया । 
यह क्रिया वीतराग को होती हे । 

अब इन पचत्वीस क्रिया का व्याख्यान करते हैं। १. प्रथम 
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कारयेकी क्रिया दो प्रकार की है, एक अज्ञपरत कायिकी 
क्रिया, दूसरी अजुपयुक्त कायिकी क्रिया । उस में दुष्ट 
मिथ्यादष्टि जीव के मन वचन की अपेक्षा से रहित पर जीवों 
को पीडाकारी, ऐसा जो काया का उद्यम, सो प्रथम भेद है। 
तथा प्रमत्त सयत का जो विना उपयोग के अनेक कक्तेष्य रूप 
काया का व्यापार, सो दूसरा भेद्‌ । २. दूसरी आधिकरणिकी 
क्रिया दो प्रकार से है । एक संयोजना, दूसरी निचत्तेना। 
उस में विष, गरल, फांसी, धनु, यंत्र, तलवार आदि शस्हों 
का जीवों के मारने वास्ते जो संयोजन अर्थात्‌ मिलाप करना, 
जैसे घनुष अरु तीर का मिलाप करना, इसी तरे सर्वे जानना, 
यह प्रथम भेद | तथा तलवार, तोमर, शक्ति, तोप, चंदूक, 
इन का जो नये सिरे से वनाना, यह दूसरा भेद । ३. जिन 
निमित्तों से ऋध उत्पन्न होवे, सो निमित्त ज्ञीव अजीब भेद 
से दो प्रकार के हैं । डस में जीव तो प्राणी, अर अजीब खूंटा, 
कांटा, पत्थर केंकर आदि, इन के ऊपर द्वेष करे। ४. तथा 
अपने हाथों करके, अरु पर के दवाथों करके, जीव को ताडना- 
पीडा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद हैं, एक 
तो स्व-अपने आप को पीडा देनी, जैसे पुत्र कलत्नादि के 
वियोग से दुःखी होकर अपने हाथों से छाती ओर सिर का 
कूटना, यह प्रथम सेद। तथा पुत्र शिष्यादि को ५५2! 
पीटना, यह दूसरा भेद | ५. पांचमी 202 कक क्रिया 
के दो भेद हैं, एक तो अपने आप का घात करना जैसे कि 
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जान बूझ कर पर्वत से गिर कर मर जाना, भर्ता के साथ 
सती होने के वास्ते अभ्रि सें जल मरना, पानी में ड्डब के 
मरना, विष खा के मरना, शस्त्र से मरता, इत्यादि स्वप्राणा- 
तिपात महापाप रूप क्रिया, यह प्रथम भेद । तथा दुसरी- 
मोह, छोम, क्रोध के वश होकर पर जीव को स्व अथवा पर 
के हाथ से मारना । ६. जीव अजीब का आरम्भ करना, 
सो आरस्मिकी क्रिया । ७. जीव अजीच का परिश्रह करना, 
सो पारिग्रहिकी क्षिया ८. माया करनी, सो मायाप्रात्यायेकी 
क्रिया । ६. विपरीत चस्तु का श्रद्धान है निमित्त जिस का 
सो मिथ्यात्वद्शन प्रात्ययिकी क्रिया । १०. जीव के हनने का 
तथा अजीव-मच मांसादि पीने खाने का जिस के त्याग नहीं, 
ऐसा ज्ञो अंसयती जीव, तिस की क्रिया अप्रत्याख्यानिकी 
क्रिया । ६१. घोड़ा, रथ प्रमुख जीव तथा अजीवों के देखने के 
चास्ते जाना, सो दरशन क्रिया । १९. जीव, अजीब, स्त्री, 
पुतल्ली आदि का राग पूवक रुपश करना, सो स्परशन किया। , 
१३. जीव अजीव की अपेक्षा जो कम का चंध होवे, सो 
प्रातीत्यकी क्रिया । १४. जोव--प्रुञ, भाई, शिष्यादिक, 
अजीव--भूपण, घर, ह्वदि, इन को जब सर्वे दिशाओं से 
छोग देखने का आधे, देख कर प्रशेसा करे, तव तिन वस्तुओं 
का स्वामी हर्पित होवे, सो सामंतोपनिषातिकी क्रिया । १५. 
जीव--मलुष्यादि अरू अजीव-ईट का हुकड़ा आदि, इन को 
फैंके, से। नेरश्टिकी क्रिया | १६. अपने हाथो करी जीव को 
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तथा अजीब को--प्रतिमादि को ताड़े, चींथे, सो स्वाहस्तिकी 
क्रिया, १७. जीव अजीव की मिथ्या प्ररूपणा करनी, तथा जीव 
अजीब को मंत्र से मंगवाना, सो आज्ञापनिकी क्रिया । १८, 
जीव और अजीब को चिदारणा, सो वैदारणिकी क्रिया । 
१६: बिना उपयोग से ज्ञो वस्तु लेवे, तथा भूमिकादि पर 
छोड़े, सो। अनाभोगिकी क्रिया । २०. इस लोक सें और परलोक 
में विरुछ ऐसा जो चोरी परदारागमनादिक है, डनको सेवे, 
सन में डरे नहीं, से अनवकांत्षा प्रात्ययिकी क्रिया । २१. मन, 
चचन, काया का जो सावय-पापसहित व्यापार, सो प्रायोगिकी 
क्रिया । २२. अप्रविध कमे परमाणुओं का जो भरहण करना, 
सो समादान क्रिया | २३. राग जनक वीणादि का जो 
शब्दादि व्यापार, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया, २७. अपने ऊपर तथा 
पर के ऊपर जो द्वेष करना, सो छ्ेषप्रात्ययिकी क्रिया। २५. 
केवल योग से जो क्रिया, सो केवली की इर्यापथिकी क्रिया | 
यह पच्चीस क्रिया का स्वरूप संक्षेप मात्र छिखा है | यद्यपि 
इन क्रियाओं में कितनीक क्रिया आपस में एक सरीखी 
दीखती हैं, तो भी एक सरीखी नहीं हैं । इन का अच्छी तरे 
स्वरूप देखना होवे, तो गंधहस्तीभाष्य देख लेना । 

अथ योग तीन हैं, सो लिखते हैं । १. मन का व्यापार, 
सो मनोयोग; २. वचन का व्यापार, सो चचनयोग; ३- काया 


का व्यापार, सो काययोग । | 
यह सब मिंल कर बेतालीस मेदं आश्रवतत्त्व के दोते 


ड्प्द जैनतत्त्वादर्श 


हैं। इन वेतालीस भेदों से जीव 'को शुभाशुम कर्म की 
आमदनी होती है । 

अथ संवरतत््व लिखते हें । पूर्वोक्त आश्रच का जो रोकने 

वाला सो सवर है । तिस संवर के सत्तावन 

संवर तत्त्व का भेद हैं, सो कहते हैं। पांच समिति, तीन 

स्रूप. गुप्ति, दृश प्रकार का यतिघम, बारह भावना 

वाबीख परिषह, पांच चरित्र, यह सव मिल 

कर सत्तावन भेद होते हैं | इनमें से पांच समिति, तीन शुप्ति 

दशविध यतिधमे, वारह सावना का स्वरूप गुरु तत्त्वमें 
लिख आये हैं, वहां से जान लेना | 


वाबीस परिषह का स्वरूप लिखते हैं। १. श्षुध्रापरिपह, 
क्षुघा नाम भूख का है, अन्य वेदनाओं से 

वावीस परिपद्ठ अधिक भूख की बेदना है, जब क्षुधा लगे,तव 
अपनी प्रतिज्ञा से न चले, अरु आत्तध्यान भी 

न करे, सम्यक्‌ परिणामों से ज्ञुधा को सहे, सो ज्षुत्परिषह । 
२. ऐसे ही पिपासा जो तृपा, तिस का परिषह भी ज्ञान 
लेना । ३. शीतपरिपह, जब बड़ा भारी शीत पड़े, तब भी 
अकव्पित बस्त्र की वांखा न करे । जैसे भी जीणे वस्त्र होवें, 
उनों ही से शीत को सहे, अरु अग्नि भी न तापे, इस रीति 
से सम्यक शीत परिषह को सहे। ४. ऐसे ही उपष्यापरिषह 
भी सहे | ५. देशमशक्परिपह, सो देश मशक जब काटे, तब 
डस स्थान से चले जाने की इच्छा न करे, तथा दुंश मशक 
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को दूर करने के वास्ते घूमादि का यत्न भी न करे, तथा 
लिन के निवारण के वास्ते पेखा भी न करे, इस प्रकार से दंश- 
मशक परिपदह को सहे। ४ अचेलपरिषह, चेल नाम वस्त्र का 
है, सो शीण अर्थात्‌ फटे हुए और जीण भी होवे, तो भी अक- 
दिपत वस्त्र म लेवे, सो अचेल परिषह। सव्वथा वस्चों के 
छझम्ताव का नाम अचेल परिषह नहों । क्योंकि आगम में जो 
वस्त्रादिक रखने का जो प्रमाण कहा है, उस प्रमाण में 
रखना परिशत्रह नहीं है। परिश्रह उसको कहते हैं, कि जो 
मूर््छा रकखे | उक्त च:-- 

# जवि वरत्थ व पायं वा कंवर्क पायपुंछण । 
तपि संजमलज्ञद्वा, धारंति परिहर॑ंति य ॥ 
न सो परिग्गहो बुत्तो, नायपुत्तेश ताइणा । 
मुच्छा परिग्गहो बुत्तो, इअ वुर्च महेसिणा ॥ 


5 न्‍ _5 >> ल्‍ 5 अिलबनचलधटचल ५2८25 4५८ 2५४८४०४७२४/४२६ 


दर हे नह की की 


#% छाया--यत्रपि वस्त्र व पात्र च, कम्बे पादपुँछनम । 

तदपि संयम लज्जाथथ घारयन्ति परिहन्ति च ॥ 

न प्+ परिग्नह उक्तो ज्ञातपुत्रेण त्यिणा। 

मूर्व्छा परिमह उक्त इत्युक्ते महपिणा ॥ 

भावार्थ--यश्ञपि वस्त्र, पात्र, केवल, रजोहरणादि उपकरण सांधु 

अद्ग करते एवं उपभोग करते है, तथापि थे सब सेयम की रखा के लिये 
है । अतः भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी ने उन्हें परिप्नह नहीं कहा, अंपितु 
मूच्छा-समत्व की ही परिआह कहा है। ऐसा गणघेर देव का कथन है। 


छ्फ्८ ज्ैनतत्त्वादरो 


७. अरतिपरिषह, संयम पालने में जो अरति उत्पन्न होवे, 
तिसको सहे | इसके सहने का उपाय द्शचैकालिक की प्रथम 
चूलिका में अठारह वस्तु का चिन्तन रूप हे । अर्थात्‌ उसके 
करने से श्रति दूर हो जाती हे। ८. स्त्री परिषद, सित्रयों के 
अड्रए, पत्यड्र, ससथान, सुरति, हसना, मनोहरता ओर विश्व- 
मादि चेष्ठाओं का मन में चिन्तवन न करे, तथा स्त्रियों को 
मोक्ष मांगे में अगेलसमान जान कर उनको फामकी बुद्धि 
फरके नेत्नों से न देखे | €. चर्या नाम चलने का है, चलना 
शथाति घर से रहित ग्राम नगरादि में ममत्व रहित मास 
फठ्पादि करना, सो चर्यापरिषह है | १०. निषद्यापरिषह, 
निषया रहने के स्थान का नाम है, सो जो स्थान सन्री, पंडक 
विवर्जित होवे, तिस स्थान में रहते हुए को यदि इृष्टानि्ट 
उपसर्ग होवे, तो भी अपने चित्त में चलायमान न होवे, सो 
निषद्यापरिषह ११. 'शेरते-शाायन करिये जिससें, सो शण्या- 
संस्तारक सोने का झासन,सो कोमल,कठिन,ऊंचा, नीचा या 
घूल,कूड़ा, केंकर वाली जगह में होवे, तथा वो स्थान शीत ग़्मी 
वाला होवे, तो भी मन में डठ्ेग न करे, किन्तु दुःख सदन करे, 
सो शय्यापरिषह । १५, आक्रोश परिषद, यदि कोई अनिष्ट 
वचन कहे, तव ऐसे विचारे, कि जेकर वह पुरुष सच्ची 
वात के वास्ते अनिष्ट बचन कहता है, तो मुझूकी कोप करना 
ठीक नहीं, क्योंकि यह पुरुष मुझे शिक्ता देता है। और जे कर 
इस पुरुष का मेरे पर झूठा झरोप है, तो भी- मुझको कोप 


पंचम परिच्छेद ४५-६ 
करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्वयं भोगेगा। ऐसे 
चिन्तन करके आक्रोशपरिषह को सहे | १३. वधपरिषह, हाथ 
आदि करके ताडना करना-सारना, तिखका सहन करना वध 
परिषह है । सो इस रीति से कि यह जो मेरा शरोर है, सो 
अवश्य विध्वेस होवेगा, तथा इस शरीए के सम्बन्ध से मेरे 
को जो दु ख होता है, खो मेरे करे हुप्ण कम का फल है. । इस 
चुद्धि से वध परिषद को सहे । १४. याचना नाम मांगने का 
है, तथा सर्वही वस्त्र अनज्नादिक साधुओं को मांगने से ही 
मिलता है | इस वुद्धि से याचना परिषह को सहे | १५. साधु 
को किसी वस्तु की इच्छा है, अरु वो वस्तु ग्रहस्थ के घर में 
भी बहुत है, साधु मांगने को गया, परन्तु ग्रहस्थ देत्तः नहीं, 
तब साधु मन में विषाद न करे, अरु देने वाले का बुरा भी 
न चितचे, दुवेचन भी न बोले, समता करे, आज नहीं मिला, 
तो कलको मिल जायगा, इस तरह अलासपरिषह को सहे । 
१६. रोग-ज्वर अतिखारादि' जब हो जावे, तब गउ्छ के वाहर 
जो साधु होवे, सो तो कोई भी ओषधि न खाबे, अरु जो 
गच्छवासी साधु दोवे, सो गुरु लाघवता का विचार करके रोग 
परिषह को सहे । तथा जो रीति शास्त्र में औषध ग्रहण 
करनेकी कही है, तिस रीति से करे । १७. तृणरुपश 
परिषद, दूर्भाद्क कठोर तण का रुपशे सहे । रै८. 
मलपरिषह, साधु के शरीर में पसीना आने से रजका 
पुंज शरीर में छगने ले कठिन-मेछ छग जाता “है,” अरू- उष्य 


8६७० ज्ेनतत्त्वादरों 


काल की तप्त से यदि दुर्गंध तथा उद्वेग उत्पन्न हो, तो भी 
स्‍्नानादि से शरीर की विभूषा साधु न करे | यह मल- 
परिषह है । १६. सत्कारपरिषह, भक्त लोगों ने वस्तान्न- 
पानादि करके साधु का बहुत सत्कार भी किया हो, तो भी 
मन में अभिमान नहीं करना, तथा और २ साधुओं की भक्त 
लोग पूजा भक्ति करते हैं, परन्तु जनमत के साधु की कोई 
बात भी नहीं पूछता, ऐसे विचार कर सी मन में विषाद न 
करे। यह सत्कारपरिषह है। २०. प्रज्ञापरिषह, बहुत बुद्धि 
पाकर अभिमान न करे, तथा अव्पबुद्धि होवे तो “में महा 
मू् हूं, सवे के परामव का स्थान हूं” ऐसे खंताप दीचता 
मन में तहीं छावे, सो प्रज्ञापरिपह [ ज्ञानपरिषह | २१. 
अज्ञानपरिषह चोदहपूर्वपाठी, एकादशांगपाठी, तथा उपांग, 
छेद, प्रकरण, शा्रों का पाठी, ज्ञान का समुद्र में हैं, ऐसा गये 
न करे | अथवा में आगम के ज्ञान से रहित है, घिक्कार है मुझ 
निस्‍्च्र कुक्षिमर को | ऐसी दीनता भी न करे | किन्तु ऐसे 
विचारे कि केवल श्ञानावरण के क्योपशम के उदय से मेरा 
यह स्वरूप है, स्वकृतकर्म का फल है, या तो यह भोगने से 
दूर होवेगा, या तपोलुष्ठान से दूर होवेगा। ऐसे विचार कर 
अज्ञान परिषह को सहे । २२९. शास्त्र में देवता अरु इन्द्र 
सुनते हैं, परन्तु सान्निध्य कोई भी नहीं करता, इस वास्ते 
क्‍या जाने देवता, इन्द्र है? वा नहीं ? तथा मतांतर की ऋद्धि 
वृद्धि को देख कर जिनोक्त तत्त्व में संमोह करना, इस प्रकार 
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की घिकछता को मन में न छाना, सो दृशनपरिपह है। यह 
वाईस परिवह जो सप्चु जीते, सो संवरी-संवरवारा कहा 
जाता है, इन परिषहों का विस्तार देखना होवे, तो श्रीशांति- 
सूरिकृत उत्तराष्ययन सूत्र की बुहद्भुत्ति, तथा तत्त्वाथे सूत 
की भाष्यचृत्ति देख लेनी | 

अथ पांच प्रकार का चारित्र लिखते हैं । १. सामायिक 
चारित्र, २. छेदोपस्थापनिक्रा चारित्र, ३. परिहारविशुद्धि 
चारित्र, ७ खूश्मलपरराप चारित्र, ५. यथाझूषात चारित्र, 
यह पांच प्रकार का चारित्र है । इन पांचों के धारक साधु 
भी जैनमत में पांच प्रकार के हैं । इस काछ में प्रथम के दो 
प्रकार के चारित्र के घारक साधु हैं । अरू तीन चारिचत्र 
व्यवच्छेद हो गए हैं । इन पांच! का विस्तार देखना होवे तो 
श्रीरेवाचायक्त नव॒तत्त्तव प्रकरण की दीका तथा भगवती 
अरु पन्नचणासूत्र की बृत्ति देख लेती । यद्द सर्वर मिक्ठत कर 
सत्तावन भेद आश्रव के रोकने वाले हें । 


अथ निजैरा तत्त्य लिखते हैं। निजरा उस को कहते हैं, 

जो बांधे हुये कर्मो को खेर करे--बखेरे अर्थात्‌ 

निजरा तत्व. आत्मा से अछूग करे, जिस से निर्जरा होती 
है, तिस का नाम तप दे । स्रो तप बारह 

प्रकार का है, उस का स्वरूप गुरुत्त्व के निरूपण में संक्षप 
से लिख आये हैं, वहां से जाब लेना । अरू जेकर विस्तार 
देखना होते, तो नवतत्त्वप्रकरणबुत्ति तथा श्रीवर्द्धमानसूरिकृत 


४६२ जैनतत्त्वादर्श 


आचारदिनकर शास्त्र तथा श्रीरलशेखरखूरिकृृत आचारप्रदीप 
तथा भगवतीसूत्र अर उबवाई शास्त्र में देख लेना । 
अथ वंधतर्व लिखते हैं । वंध चार प्रकार का होता है- 
१. प्रतिबंध, २. स्थितिवंध, ३. अनुभाग- 
बन्ध तल बंध, और ४. प्रवेशवंध | जीव के प्रदेश तथा 
का स्वरूप. कर्मपुह्छ, ये दोनों दूध और पानी की तरें 
परस्पर मिल जावे, उस को यंध कहते हैं। 
अथवा बंध नाम वंदीयान का है, जैसे वंधुआ कैद में स्वतंत्र 
नहीं रहता, ऐसे आत्मा भी ज्ञानावरणीयादि कर्मों के बद्य 
होता हुआ स्वतत्र नहीं रहता हे। इस के के चंध में छे 
विकद्प हैं, सो कहते हैं । 
प्रथम विकत्प-कोई वादी कहता है, कि आत्मा प्रथम तो 
निर्मेछ था-पुण्य पाप के बंध से रहित था, यह पुण्य पाप का 
चंध उस को पीछे से हुआ है। परन्तु यह विकट्प मिथ्या है, 
क्योकि निमेक् जीव कमे का चंध नहीं कर सकता, ओर 
कम के बिना संसार में उत्पन्न सी नहीं हो सकता है । जेकर 
निर्मेल जीव कम का चंघध करे, तब तो मोक्षस्थ जीव भी 
कम का बंध कर लेबेगा। जब मोक्षस्थ जीव को कमेयंध हुआ, 
तब तो मोक्ष का ही असाव हो जावेगा । जब मोक्ष नहीं, 
तब तो मोक्षेपयोगी शास्त्र अरु शास्त्र के बनाने वाले सब 
मिथ्याबादी दो जावेंगे, और सभी तब तो नास्तिकमती बन 
जायंगे। तथा निर्मे आत्मा संसार में शरीर के अभाव से कर्म 
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भी काहे से करेगा ? इस बास्ते यह प्रथम विकल्प मिथ्या है । 
दूसरा विकतप--कम पहले थे अरू जीव पीछे से बना 
है, यह भी मिथ्या है। क्योंकि जीवों के बिता वो कम किस 
ने करे ? कारण कि कत्तकि बिना कर्म कदापि हो नहीं सकते । 
तथा प्रथम के कर्म| का फठ़ भी इस जीव को नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि वो कर्म जीव के करे हुए नहीं हैं । 
जेकर कर्म के करे बिना सी कर्म फल होवे, तब तो 
आतिप्रसंग दृषण होवेगा । तब तो विना कर्म करे ईश्वर 
भी कम फल भोगने के वास्ते नरककुंड में जा गिरेगा। 
तथा जीव भी पीछे काहे से बनेगा ? क्‍्योंक्रि जीव का उपा- 
दान कारण कोई नही है। जे कर कद्दो क्रि ईश्वर जीव का 
डपादान कारण है, तब तो कारण के समान कार्य भी होना 
चाहिये । जैसा ईश्वर निर्मेछ, निष्पाप, सर्चेश, सर्वेदर्शी है, 
हैसा दी जीव होवेगा; परन्तु ऐसा है नहीं ! एवं यदि ईश्वर 
जीवों का उपादान कारण होवे, तब तो ईश्वर ही जीव 
बन कर नाना कलेश--जन्म मरण गर्भावासादि दु खों का भोगने 
वाला हुआ। परन्तु ईश्वर ने यह अपने पग में आप कुहाड़ा 
क्यो मारा ? ज्ञो के पूर्णानन्द्‌ पद्‌ को छोड़ कर सेसार की 
विडंबना में क्यों फंसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के 
चास्ते वेदादि शास्त्रों द्वार कई तरे का तप जपादिक छश 
करना वताया ? इस वास्ते यह दुसरा विकल्प भी सिथ्या है । 
तीसरा विकल्प यह है कि-“जीव और कर्म दोनों एक 
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साथ उत्पन्न इये हैं। यह भी मिथ्या है । क्‍योंकि जो वस्तु 
समकाल में उत्पन्न होती है, सो आपस में कारण काये रूप 
नहीं होती । और जब कम जीव के करे सिद्ध न हुये, तब 
तो कमे का फल भी जीव नहीं भोगेगा, यह प्रत्यक्ष विरोध 
है। क्योंकि जीवों को कर्म का फल भोगते हुए स्पष्ट देखते 
हैं, परन्तु कम तथा जीव का डपादान कारण कोई नहीं। 
इस वास्ते यह तीसरा विकप भो मिथ्या है । 

चौथा विकर्प-जीव तो है, पनन्‍्तु जीव के कर्म नहीं । यह 
भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव के कर्म नहीं, तो जीव दुःख 
खुख कैसे भोगता है ? कमे के विना संसार की विचित्रता 
कदापि न होवेगी | इस वबास्ते यह चोथा विकल्प भी 
भिथ्या है। 

पांचमा विकल्प--जीव अरू कमे, यह दोनों ही नहीं। 
यह भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव ही नहीं, तब यह कौन 
कहता है, कि जोव अरू कर्म नहीं है । ऐसा कहने बाला 
जीव है ? कि दूसरा कोई है ? यह तो स्ववचन विरोध है, 
इस बास्ते यह पांचमा विकल्प भी मिथ्या है । यह पांचों 
मिथ्यात्व रूप हैं, अरु सत्य रूप तो छठा विकल्प है । 

'छठा विकल्प-जीच अरू कर्म, यह दोनों अनादि-अप- 
आजुपू्ची हैं । 

प्रक्ष--जब जीव अरू कर्म यह दोनों अनादि हैं, तब तो 
जीव की तरे कम का नाश कदापि त होना चाहिये ! 
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उत्तरः--कर्म जो अनादि कहे हैं, सो प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि हैं, इस वास्ते उन का क्षय हो जाता है । 

प्रक्--यह जो तुम बंध कहते हो, सो निहतुक है? 
अथवा सहेतुक है ? जे कर कहो कि निहँतुक है, 'तब तो 
नित्य सत्व अथवा नित्य अखत्व होवेगा । क्योंकि जिस 
बस्तु का हेतु नहीं, वो आकाशवत्‌ नित्य सत्‌ होती है. 
अथवा खर“*टंगवत्‌ नित्य असत्‌ होती है । तव तो निर्वेतुक 
होने से मोच्च का अभाव ही हो जावेगा। जेकर कहो (कि 
सहेतुक है, तो हम को बताओ के इस बंध का क्या हेतु है ? 

उत्तर:--इस वंध के मूल हेतु तो चार हैं, और उत्तर 
हेतु सत्तावन हैं । यहां प्रथम चार प्रकार का वंध कहते हें। 
तिस में प्रथम प्रकृति बंध है । प्रकति कौन सी है ? अरु 
उस का वंघ क्या हे? सो कहते हें । तहां मूल प्रकृति आठ 
हैं, उस में १. मत्यादि ज्ञान का जो आवरण--आन्‍ल्छादन, 
सो ज्ञानावरण । २. सामान्य चोधक चश्नु आदि का जो 
आवरण सो दर्शानाचरण । ३. सुख डुःखाद़ि का वेद-भोग 
जिस से हो, सो वेदनीय | ४. मोह से जीब विचित्रता को 
प्राप्त करे, सो मोहनीय । ५. “एति याति चेत्यायु”' ज्ञो चछूती 
गुज़रती है सो आयु। जिस के उदय से जीब, जीता है सो 
आयु । ६. वे जो झुमाझुभ गत्यादि रूप से आत्मा को नमावे 
से नाम कम । ७. गोत्रु शब्द की व्युत्पति ऐसे है “गां वार्चे 
आयत इति गोजं” जिस के उदय से जीव ऊंच नाच, कुछ का 
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कहाता है सो गोत्र कर्म । ८, अन्तर कहिये विचाले-मध्य में 
लाभादि के जो हो जाबे, एतावता जीव में दान छाभादिक होते 
को भो न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्वसावरूप 
कम जो जीव के साथ क्षीर नीर की तरे मिथ्यात्वादि हेतुओं 
से चंघध जावे, तिस का नाम प्रकृतिवन्ध है । २. इनहीं आठ 
प्रकृतियों की स्थिति अर्थात्‌ काल मर्यादा, जैसे कि यह 
प्रस्ति इतना कार तक आत्मा के साथ रहेगी, जिस करके 
ऐसी स्थिति होबे, सो स्थिति बंध । ३ इनही-भआाटठ प्ररू- 
तिया में रस का तीम, मेंद होना अनुभागवन्ध । ४. कर्म- 
प्रदेश का जो प्रमाण, यथा-इतने परमोणु इस प्रकृति में हैं । 
उन परमाणुओं का जो आत्मा के साथ चंघ सो प्रदेशवंध । 

इस तरे यह चार प्रकार कर्मवन्ध के कहे हैं, अब भव्य जीवों 
के वोध के वास्ते इस चार प्रकार के वनन्‍्ध में दिया गया ल्बु 
की दृष्टांत लिखते हैं। औषधियों से वना हुआ एक लडडु हे तिसका 
स्वसाव वात के दरने का, वा पित्त के हरने का अथवा फफ 
हरने का हांता है। ऐसे दी कम्मो की प्रकृतियों में किसी प्रकृति 
का ज्ञान को आझ्रावरण करने का स्वभाव, किसी प्रकृति का 
दर्शन को श्रावरण फरने का स्वभाव होता है, सो पहला 
प्रछृतियंध है । २. कोई लड़ एक दिन रह के बिगड़ जाता हे, 
फोई दो दिन, चार दिन तथा कोई एक पक्ष या एक मास 
तक रहकर पीछे से बिगड़ जाता है। ऐसे ही कमे की स्थिति 
भी एक घड़ी, पहर, दिन, पक्ष, मास, यावत्‌ सत्तर कोटा 
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कोटी सागरोपम तक रहकर फल, दे करके चली जातो 
है । यह दूसरा स्थितिवंध । ३. जैसे किसी लड्ड॒में कसेला 
रस, कफिसो में कड॒वा और किसो में मीठा, ऐसे ही कर्मो 
में रस हे अर्थात्‌ किसी में दुःख रूप और किसो में खुख 
रूप है । जो जो अवस्था जीव की संसार में होती है, सो सर्वे 
कमे के अनुभाग से होतो हे। यह तीसरा अन्चुभाग बंध । 
४. जैसे लडु के तोल, मान में, कोई लड्डु एक तोला और 
कोई छटांकादि का होता है, ऐेसे ही कमे प्रदेशों की गिनती 
भी किसी कम में थोड़ी, किसी में अधिक होती है, यह 
चौथा प्रदेश बंध है । यह दुष्टांत कर्म अंथ में हे! # 


अथ बंध के हेतु लिखते हैं । १. मिथ्यात्व--तच्चार्थ में 
भ्रद्धान रहित होना । २. अविरतिपना-पापों से 

बन्ध के देतु निदव्ृत्त होने के परिणास से रहित होना । ३. 
कपाय--कष नाम है संखार का, तथा कमे 

का, तिस का जो आय--लाभम सो क्रषाय--क्रोध, मान, 
माया और लोभ रूप । ७. योग-मन, बंचन, काया का व्या- 
पार | यह चारों बंध के सूलहेतु हें । उत्तर हेतु सत्तावन हैं, 
सो लिखते हैं । उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार का 
है---१. अभिग्रह मिथ्यात्व २. अनभिम्नह मिथ्यात्व, ३. अभि- 
निवेश मिथ्यात्व, ४. संशयमिथ्यात्व, ९. अनाभोग मिथ्यात्व । 
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# प्रथम कमे अन्ध गाथा २। 
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१, असिन्नह मिथ्यात्व-जो जीव पऐेसा जानता है, कि जो 

कुछ मैने समझता है, सो सत्य है, झरों की 

मिथ्याव के समझ ठीक नहीं है । तथा सच भूठ की 

भेद प्रभद परीक्षा करने का भी उस का मन नहीं है, 

सच भ्ूठ का विचार भी नहीं करता, यह 

ह झभिग्रह मिथ्यात्व । यह मिथ्यात्व, दोच्षित शाक्यादि- 

. अन्यमत ममत्व धारियों को होता है । वो अपने मन में ऐसे 

ज्ञानते हैं, कि जो मत हमने अगीकार किया है, वो सत्य है, 
और से मत भूठे हैं। 

२. अनभिश्नद भिथ्यात्व-छवं मतों को अच्छा मानना, 
खबे मतों से मोक्ष हे, ऐसा जानकर किसी को बुरा न कहना, 
से को नमस्कार करना । यह मिथ्यात्व जिनों ने किसी भी 
दर्शन को श्रहण नहीं करा, ऐसे जो गोपाल वालकांदि, उन में 
है, क्योंकि यह अम्गुत अरू विष को एक सरखा जानने 
वाले हें । 

३. अभिनिवेश मिथ्यात्व--लो जान बूक कर भ्ूठ बोलना 
झोर उस के वास्ते आग्रह करना है। जैसे कोई पुरुष प्रथम 
तो अज्ञान से किसी शास्त्र के अथे को भूल गया, पीछे जब 
कोई चिद्वान्‌ कहे कि तुम इस बात में भूलते हो, तव भूठे 
मत का कदाग्रह अ्रहदण करे और जात्यादि के अ्भिमसान से 
कहना न माने, उलटा स्वकपोलकल्पित कुयुक्तियों से अपने 
मनमाने मत को सिद्ध करे, थधाद्‌ में हार॑ जावे, तो भी न 
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माने । ऐसा जीव अतिपापी अरु बहुल संसारो होता हे। 
' यह मिथ्यात्व धायः जो जैन-जैनमत को चिंपरोत कथन 
करता हे उस में होता है। जैसे गोष्ठमाहिलादिक हुए हैं। 
यद्द वात श्री असय देवसूरि नवांगीइक्तिकार नवतत्त्यप्रकरण 


के भाष्य में कहते हैं:-- 
* गोट्टामाहिलमाइएणं, जं अभिनिविसि तु तय॑ ॥ 


आदि शब्द' से वोटिक शिवभूति में आशिनिवेशिक 
मिथ्यात्व जानना । 


४. संशय भिथ्यात्व-सो जिनोक्त तत्त्व में शंका करनी । 
. क्या यह जीव असंख्य प्रदेशी है ! वा नहीं है ? इस तरें स्व 
पदार्थों में छोका करनी, तिस में जो उत्पन्न होवे, सो सांश- 
यिक मिथ्यात्व है । । तदाह “भसाष्यक्ृतू--लांशयिकं मिथ्यात्वे 
तद्ति शेष: । दंका-संदेहो जिनोक्तत्वेष्विति” संशय मिथ्या- 
त्व के होने के कारण भ्रीज्ञिनमद्रगणिक्षमाश्रमण ध्यान- 
शतक में लिखते हैं, कि एक तो जैनमत स्याद्वादुरूप अ्रनंत- 
नयात्मक है, इस वास्ते समकना कठिन है । तथा सप्तभंगी 
के सकलादेशी, विकलादेशी भेगों का स्वरूप, अष्टपक्त, सात 


# गाथा का पूर्वार्ध इस प्रकार हैः-- 
आशभिग्गहिय किल दिक्खियाण अणमिर्गहिय तु इअराण । 
$ यह नव-तत्वभाष्य टीका का पाठ है टीका कर्ता यशोदेंच उपाध्याय हैं। 
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सो नय, चार निन्षेप--द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव, तथा १. 
उत्सगे, २. अपवाद, ३. उत्सर्गापवाद, ४. अपवादोत्सग, 
भू. उत्सगोत्सलग, ६. अपवादापवाद, यह षड़भद्री तथा 
विधिवाद, चारित्रानुवाद, यथास्थितवाद्‌, इत्यादि' अनन्त- 
नलयों की अपेक्षा से जन मत के शास्त्रों का कथन है । 
अतः जब तक जिस अपेक्षा से शास्रों में कथन है यो अ्रपेत्ता 
न समझे, तब तक जेत शास्त्रों का यथा अथ समभकना 
फठिन है । इन के समभने के वास्ते बड़ी निर्मल बुद्धि 
चाहिये । सो तो बहुत थोड़े जीवों को होती है । तथा 
शास्त्र के अथ-अभिप्राय को बताने वाला गुरु भी पूरा 
चाहिये, परन्तु खो भी नहों हे | इत्यादि निमित्तों से संशय 
मिथ्यात्व होता है | 

प्‌. अनासोग मिथ्यात्व--जिन जीवों को उपयोग नहीं 
ऐसे ज्ञो विकलेद्रियादि जीव, तिन को अनाभोग मिथ्यात्व 
होता है । उपयोग के अ्रसाव से वे जीव यह नहीं जान सकते 
कि धर्माचम क्या वस्तु है। यह मिथ्यात्व के पांच भेद हैं। 
इस पांच प्रकार के मिथ्यात्त्र के और भी अनेक भेद हैं, 
जो कि इन पांचों के दी अन्तभूत हैं, सो भेद्‌ इस प्रकार 
से हैं:--१. प्ररूवशणा मिथ्यात्व--जिनवाणी रूप जो सूच्च, 
नियुक्ति, भाष्य, चूशि, टीका, इन से विपरीत प्रूपणशा 
फरनी । २. प्रवत्तेता मिथ्यात्व- जो काम मिथ्यादर्टि जीव 
धर्म जान कर करते हैं, उन की देखा देखी आप भी बेसे 


पंचम परिच्छेद ४७१ 
ही करने लगना। ३. परिणाम मिथ्यात्व-मन में चिपरेत 
परिणाम--ऋदाग्रद रहे, शुद्द शाखार्थ को माने नहीं।४ 
प्रदेशमिथ्यात्व--मिथ्यात्व के पुश्तल जो सत्ता में हैं, उन का 
नाम प्रदेश मिथ्यात्व है । इन चारों भेदों के भी अनेक भेद 
हैं, उस में कितनेक यहां पर लिखते हैं । 

१. जो धर्म बीतराग सर्वेज्ष ने कहा है, तिस को अधम 
भाने । २. अरु जो हिसा प्रद्ृत्ति प्रमुख आश्रवमय अशुद्ध 
अधम है, उस को घमें माने। ३ जो सत्य मागे है, उस को 
मिथ्या कहे | ७ जो विषयी जन का भागे है, उस को सच 
मार्ग कहे | ५. जो साधु सत्तावोस गुणों करी विराजमान हे, 
डखस को असाधु कहे | ६. जो आरम्भ परिश्रह विषय कषाय 
करके भरा हुआ है, अरु उपदेश ऐसा देता हे, कि जिस के 
खुनने से लोगों को कुबासना, कुबुद्धि उत्पन्न होवे, ऐसा 
गुरु पत्थर की नौका समान है । ऐसे जो अन्यलिगी कुबिंगी 
तिन को साधु कहे | ७ पद्काया के जीवों को अजीब माने | 
८. काष्ट, सोना आदि जो अजीव है, उन्न को जीव माने। 
< मू्े पदार्थों को अमृत्त माने। १०. अमूर्च पदार्थों को 
मूत्त माने, यह दश भेद मिथ्यात्व के हैं। 

तथा दूसरे छे भेद मिथ्यात्व के हैं, सो कहते हैं । 
१. लौकिक देव, २. लौकिक गुरु, ३ लौकिक पर, ४ लोको- 
सर देव, ५. लोकोत्तर गुरु, ६. लोकोत्तर पते ! 

१. लौकिक देवगत मिथ्यात्व--जो देव राग द्वेष करके 
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भरा हुआ है, एक के ऊपर मेहरवान होता है, और एक का 
विनाश करता है; स्त्री के भोग बिलास में मश्न _है। अर 
अनेक प्रकार के शख्र जिस के हाथ में हैं; अपनी ठकुराइ फा 
अभिमानी है; जाप के वास्ते हाथ में माला हे; सावद्य भोग- 
पंचेद्रिय का वध चाहता है। ऐसे देव को जो पुरुष परमेश्वर 
माने, अथवा परमेश्वर का अश रूप अवतार माने ओर 
पूजे; तिस के कहे हुये शास्त्र के अनुसार हिंसाकारी यज्ञादि 
करे; अनेक तरे के पाप कार्यों में घमं के नाम से प्रद्॒क्ति 
करे । इस लोकिक देव के अनेक भेद हैं। सो सच मिथ्यात्व- 
सत्तरी प्रमुख ग्रन्थों से जान लेने । 

२. लोकिक ग़ुरुगत मिथ्यात्व--जो अठारह पापों का 
सेवन करे; नव प्रकार का परियग्रह रक्‍खे, ग्रहस्थाश्रम का 
डपभोग करे: स्त्री, पुत्र, पुत्री के परिवार वाला होवे; तथा 
कुलिगी-मनःकिपत नवा नया वेष बना कर स्वकपोल- 
फटिपत मत्‌ चलावे; अरूु आडम्बरी होवे; बाह्य परित्रह तो 
त्याग दिया है, परंतु अभ्येतर अ्रन्थि छोड़ी नहीं; गुरु नाम 
घरावे, मेडली से वरिचरे: जिस की अनादि भूल मिदटी नहीं: 
आर जिस को शुद्ध साध्य की पिछान नहीं; लिस को शुरू 
माने; तिस का वहुमान करे; तिस को भोक्ष का हेतु जान 
कर दान देवे; तथा उस को परम पात्र जाने | 

३. लौकिक पर्वगत मिथ्यात्व--१. अजापड़वा, २. प्रेतदूज, 
३. गशुरुतोज, ४. गणेश चौथ, ५. नागपंचमी, ६. भोलना 
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छठ, ७. सीयलसातम, ८5. बुधाष्टमी, <. नोली नवमी, 
१०, विजय दशमी, ११. ब्रत एकादशी, १२. बत्स द्वादशी, 
१३. धनतेरस, १४. झनन्‍त चौदश, १५. अमावास्या, १६. 
सोमवती अमावास्या, १७. रक्षाबन्धन, १८ होलो, १<. होई, 
२०. द्सहरा, २१. सोमप्रदोष, २५, लोड़ी, २३. आदित्यवार, 
२४, उत्तरायण, २५५, संक्रांति, २६, भप्रहण, २७. नवरात्र, 
र८, ध्राद्ध, २६. पीपल को पानी देना, ३०. गधे को माता 
फा घोड़ा मान के पूजना, ३१. गोच्ाटी, ३२. अन्न कूट, ३३- 
झनेक श्मशान, कूबरों का मेला, इत्यादि । 


४. लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व-देव शीअरिद्दंत, धर्म 
का झाकर, विश्वोपषकार का सागर, परम पूज्य, परमेश्वर, 
सकल दोष रहित, शुद्ध, निरंजन; तिन की स्थापनारूप 
जो प्रतिमा, तिस के आगे इस लोक के पौदह्टल्षिक खुख 
की आशा से मन में कल्पना करे कि जे कर मेरा यह 
काम हो जावेगा, तो में बड़ी भारी पूजा करूंगा, छंत्र 
चढ़ाऊंगा, दीपमाला की रोशनी करूंगा, रात्रि जागरश 
करूँगा, ऐसे भावों से वीतराग को माने, यह मिथ्यात्व 
है। क्योंकि जो पुरुष चिन्तामशि के दातासे काच का 
टुकड़ा मांगे सो बुद्धिमान: नदीं है। जिसको अपने कर्मोाद्य 
का स्प॒रूप मालूम नहीं है, वही जोव ऐसा होता द्दे। 

५. ल्ोकोत्तरगुरुगत मिथ्यात्व--सो जो खाश्चु का चेष 
रकले झरू भाप निर्गुणी दोवे, जिन बाशी का डत्थापक 


8७9७४ ज्ञनतत्त्वादरी 


होवे, अपने मनःकल्पित का उपदेश देवे, सूत्र का सच्चा अथे 
तोड़े, ऐसे लिगी, उत्सूत्र के प्ररूषक को गुरु ज्ञान कर मान, 
सनन्‍्मान करे। तथा जो गुणी, तपसवी, आचारी और क्रिया- 
वंत साधु हे, तिसकी इस लोकिक इच्छा करके सेवा करे, 
बहुत मान करे, मन में ऐसे जाने, कि यदि में इनकी सेवा 
करूंगा, तो इनकी मेहरबानगी से धन, बुद्धि, रुत्री, पुत्रादि 
सुझको अधिक प्रमाण सें मिलेंगे | 

६. लोकोत्तरपवंगत मिथ्यात्व-सरो प्रभु के पांच फदया- 
शक की तिथि तथा दूसरे पन्ने के दिन, इन दिलों में 
घनादि के वास्ते जप, तप, आदि घम करनी करे, सो लोको- 
कसरपवेगत मिथ्यात्व है. । इत्यादि मिथ्यात्व के अनेक विकटप 
हैं, परन्तु वो सब पूर्वोक्त अभिग्नेद्दि मिथ्यात्व के भेदों में 
दी अन्तभूत हो जाते हैं | यह वन्ध का प्रथम हेतु है। 


अब वारह प्रकार की अविरति कहते हैं--पांच इन्द्रिय 
छझठा मन, अरू र काय, यह बारह प्रकार हैं । तिनका 
स्वरूप इस तरह से है। पांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय 
में प्रइत्त करे, सो पांच अन्नत, अरु छठा किसी पाप 
प्रवृत्ति से मन का निरोध न करना सो छठा भ्रतश्मत है । तथा 
षड़ विध जीव निकाय की हिसा में प्रदत्त होवे । यह बारह 
प्रकार अविरति के हैं । यह दूसरा बन्ध हेतु हे । 

तीसरा वन्ध का हेतु कपाय है । डसके सोला कषाय, 
नव नोकषाय कुल मिलकर पदच्चीस भेद हें । झनंतानुवन्धो 
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क्रोध, मान, माया, अरू लोभ, ऐसे ही अपत्याख्यान क्रोधादि 
चार, तथा धत्याज्यान क्रोधादि' चार, अरु सेज्बलन क्रोधादि 
चार, एवं सोलह कषाय हैं । इनके सहचारी नव नोकपाय 
हैं। यथा--१. हास्य, २. रति, ३. अरति, ४७. शोक, ५ भय, 
६. जुगुप्सा, ७. स्त्रो वेद, ८ पुरुष बेदू, <. नपुसकवेद । 
इत सबका व्याख्यान पीछे कर आये हैं। इन से कम का 
वन्ध होता है, ओर यही संसार स्थिति के मूल कांरण हैं । 
यह तीसरा वन्ध हेतु कहा है । 


चोथा योगनामा बन्ध का हेतु है। सो योग मन, वचन, 
अरू काया भेद से तीन प्रकार का है | इन तोनों के पन्‍न्द्रां 
भेद हैं। तहां प्रथम मनोयोग चार प्रकार का हे, और वचन 
योग भी चार प्रकार का है, अरू काययोग सात प्रकार का हे, 
श्रे सब मिलकर पन्द्रां भेद हैं । 
मन नाम अन्तःकरणा का है । उसके चार प्रकार यह हैं । 
१. सत्यमनोयोग, २. असत्यमनोयोग, ३. मिश्रमनोयोग, ४. 
ब्यवहास्मनोयोग । मन भी द्वव्य और साव 
योगके भेद प्रभद भेद से दो प्रकार का है। काया के व्यापार 
से पुदूगलों का श्रहदश करके उन को जब 
मनोयोग से काढ़ता है, तिख का नाम द्रव्यमन 
कहते हैं। अरू उन पुदूगलों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, तिसका नाम भावमन हे । डख ज्ञान करके जो 
व्यवहार सिद्ध होता है, तिस व्यवहार फरके मन भी सत्यादि 
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व्यपदेशको प्राप्त होता है । अरु उपचार से द्वव्यमन भी ज्ञायक 
है| मनमें जो सत्य व्यवहार का घारण करना, सो सत्यमन | 
सो व्यवहार यह है, कि पाप से निद्त्त होना बचन के उच्चा- 
रण किये विना जो चिन्तवन करना कि यह सुनि है, जीवादि' 
पदाथ् खत्‌ हैं, इत्यादि | मन शब्द करके यहां से मनोयोग 
अर्थात्‌ जो इन्द्रियावरण कर्म के ज्षयोपशम से उत्पन्न हुआ, 
जो मनोज्ञान, उस करके परिशात शआात्मा को वलाघान 
करने वाला, मनोवरगंणा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ वीये 
विशेष, सो यहां मनोयोग जानना । इसी मन के चार भेद 
हैं। ऐसे ही वचन योग, सो वचन की वर्गणा शअर्थात्‌ 
परमाणु का समूह, उस वचन वगेणा करके उत्पन्न भई 
सामथ्य॑विशेष--आत्मा की परिणति, सो वचनयोग जानना । 

मन के चार भेदों में से सत्यमनोयोग का स्वरूप ऊपर 
लिख आये हैं, सो प्रथम भेद्‌ | दूसरा सषामन, सो धघमम नहीं, 
पाप नहीं, नरक स्वर कुछ नहीं, इत्यादिक जो बचन निर- 
पेच्च चिन्तवना करनी, सो जानना । तीसरा मिश्रमन, सो 
सच्च अरु क्ूठ, इन दोनों का चिन्तन करना, जैसे गोवगे को 
देख कर मन में चिन्तन करना कि यह सर्वे गोआं हैं। यह 
सिश्न इस वास्ते है, कि उस गोवगे में वेल भी हैं । इत्यादि 
मिश्रवचन । चौथा 'हे | आस गउछ'” इत्यादि' चिन्तन करना, 
सो व्यवहार्मन | इसी तरह जब बचन योग से पूर्वोक्त 
खारों का उच्चारण करे, तत्र वचन ग्रोग भी चार प्रकार का 
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जान लेना । यह चार मन के अरू चार वचन के एवं आठ 
भेद हुए । 

सत्यवचन दश प्रकार का है। १. जनपद सत्य--लो जिस 
देश में जिस वसतुका जो नाम बोलते हैं, उस देश में वो नाम 
सत्य हे, जैसे कोंकण देशमें पानी को पिचछ कहते हैं, कि ली देश 
में वड़े पुरुष को बेटा कहते हैं, वा वेटे को काका कहते हें, किसी 
देश में पिता को भाई, सासु को आई, इत्यादि कहते हैं, सो 
जनपदसत्य । २ सम्मतसत्य-सो जैसे मेंडक, सिवाल, कमल 
आदि सब पक से उत्पन्न होते हैं, तो भी पंकज शब्द करके 
कमल का ही अ्रहण पूर्व विद्वानों ने सम्मत किया है, किन्तु 
मेंडक, सिवाल नहीं। ३. स्थापनासत्य--सो जिस की प्रतिमा 
होवे, तिस को उस के नाम से कहना । जेसे महावीर, 
पाश्वेनाथ अदत को जो प्रतिमा होवे, उस प्रतिमा को' महा- 
घीर, पाश्वैनाथ कहें, तो सत्य है। परन्तु उस को जो पत्थर 
कहे, सो म्पावादी है। जैसे स्याही और कागज़ स्थापना करने 
से ऋग्‌, यज्भु, साम, अथवे कहे जाते हैं; आचारांगादि अंग 
कहे जाते हैं; तथा काए्ठ के आकार विशेष को किवाड़ कहते 
हैं; तथा ईंट, पत्थर, चूत्रे को स्तैभ कहना, पुस्तक में जिको- 
शणादि चित्र लिख कर उस को आर्यावत्त, भारतवर्ष, जंबू- 
द्ीपादि कहना; तथा स्याही की स्थापना को ककार खकार 
कहना | इस स्थापना से पुरुष की कछुक सिद्धि ज़रूर होती 
है। नहीं तो नाना प्रकार की स्थापना पुरुष: किल चास्ते 
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करते हैं ! इस वास्ते श्रोमहावीर तथा श्रीपाश्वेनाथ जी कीं 
स्थापनारूप प्रतिमा को श्री महावीर पाश्वनाथ जी कहना 
स्थापना सत्य है | इस में इतना विशेष है, कि जो देव शुद्ध 
है, उस की स्थापना भी शुद्ध है, अरू जो देव शुद्ध नहीं, 
डसर की स्थापना भी शुद्ध नहीं । परन्तु उस स्थापना को 
उन का देव कहना, यह वात सत्य है । ४. नामसत्य सो 
किसी ने अपने पुत्र का नाम कुलवद्धन रकखा है, अरु जिस 
दिन से थो पुत्र जन्मा है, उच दिन से उस कुल का नाश 
होता चला जाता है, तो भी उस प्रुध्को कुलवद्धन नाम 
से पुकारें, तो सत्य है। ५. रूपसत्य--सो चाहे गुणों से अ्रछट 
भी हे, तो सी साधु के वेषवाले को साधु कहे, तो खत्य हे। 
६, प्रतीतसत्य अर्थात्‌ अपेक्षासत्य--सो जैसे मध्यमा की 
अपेत्ता अनामिका को छोटी फहना । ७. व्यवहारसत्य--सो 
जैसे पवेत जलता है, रखता चलता है । ८. भावसत्य--- 
सो जैसे तोते में पांच २ग हैं, तो सी तोते फो हरे रंग का 
फहना । <. योगसंत्य-सो जैसे दणड के योग से दरण्डी 
कहना । १०. उपमासत्य--सो जैसे मुख को चन्द्रवत्‌ कहना । 

छाब दश प्रकार के फूठ कहते हैं । १. क्रोधनिश्चित--सो 
क्रोध के चशा होकर जो वचन बोले, सो असत्य। २. ऐसे ही 
मान के उदय से बोले, सो अखत्य ।३. ऐसे माया के उदय ' 
से वोले, सो असत्य । ४. लोभ के ५. यग के, ६. छेष के 
डदय से बोले, सो झसत्य। ७, हास्य के वश से बोले। ८. भय 


पेच्रम परिच्छेद ४७६ 
के वश से बोले | & विक्रथा करे, सो अखत्य । १०. जिस 
बोलने में जीव की हिसा होवे, सो अखत्य । 

झाव दश पकार का सिश्र वचन कहते हैं । १. उत्पन्न 
'मिश्वित--सरो विना ख़बर कह देना कि इस नगर में आज 
दश वालक जन्मे हैं, इत्यादि। २. विगत मिश्रित--सो जैसे 
विना ख़बर के कहना कि इस नगर में आज दश मनुष्य मरे 
हैं। ३. उत्पन्नविगतर्मिश्रित--लो जैसे बिना खबर के फहना 
कि इस नगर में आज दश जस्से हैं, अरू दश ही मरे हें । ४. 
जीवमिश्रित--सो जीवाजीव की राशि को कहना कि यह 
जीव है । ५ अजीवमिश्चित--सो अज्ञ की राशि को कहना 
कि यह अजीव है । ६. जीवाजीवमिश्रित--सो जीवाजीब दोनों 
को मिथ्रसापा बोले । ७. अनंतमिश्रित--लो सूली प्ादिकों 
के अवयवों में किली जगे अ्रनंत जीव हैं, किसी जगे प्रत्येक 
जोव हैं, उन को प्रत्येक काय कहे | ८ प्रत्येक मिश्चित--सो 
प्रत्येक जीवों को अरनंतकाय कहे | <. अद्धामिश्रित--लो दो 
घड़ी के तड़के में कहे कि दिन चढ़ गया है। १०. अदद्धामि- 
ध्रित-सो घड़ी एक रात्रि जाने पर, दिन का उदय कहे | यह 
दूश प्रकार का मिश्रवचन हे । 
अब व्यवहार वचन के वारह भेद कहते हैं । १. आमंत्रण 
फरना--कि हे भगवन्‌ ! २. श्राज्षापना-यह काम कर, 
तथा यह वस्तु ला। ३. याचना- यद्द वस्तु हम को दोजिये। 
४. पृछ्छना--अमुक गाम का मार्ग। कौनसा है ? ५ प्रश्ञापना - 
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घम ऐसे होता है । ६. प्रत्याख्यानी--यह काम हम नहीं 
करेंगे। ७. इच्छालुलोम--यथाखुर्ख | ८. अनभियृहीता-पुभ्क 
को खबर नहीं । <. भअ्रभिग्दोता, सुके खबर हे | १०, 
संशय--क्‍क्यों कर खबर नहीं है? ११. प्रगद अथ कद्दे । १२, 
अप्रगर अथे कहें । 
फाय योग के सात भेद हैं। प्रथम काया योग का - स्वरूप 
कहते हैं। आत्मा का निवासभूत, पुदुलद्॒व्य घटित विषम स्थल 
में बूढ़े दुतल को अ्रव्रमभूत लाठी आदि की तरें जिसके योग 
से जोब के वीये का परिशाम--लामथ्ये प्रकट हो स्रो काया 
योग है। जैसे अग्नि के संयोग से घटकी रक्तता होती है, तेसे 
ही आत्मा में काया के सम्बन्ध से वीये परिणाम है | इस 
काययोग के सात भेद हैं। १. झदारिककाययोग, २. भौदा- 
रिकमिश्रकाययोग, ३. बेक्रियकाययोग, ४ वेक्रियमिश्रकाय- 
योग ५. शझ्ाहारककाययोग, ६. आह्ास्कमिश्रकाययोग, ७ 
फार्मणकाययोग । उसमें से प्रथम के दो काययोग तो मनुष्य 
झरु तिर्चच में होते हैं । अगले दो स्वगंबासी देवताशों 
मे होते हैं । अरु अगले दो चौदहपूर्वपाठी साधु में दोते 
हैं। तथा जीव जब काल करके परभव में जाता है, तव रस्ते 
में कामाण शरीर साथ होता है । तथा समुद्घात अवस्था में 
कैवली में होता है । अरु जो आहार पाचन करने में समथे 
पैजस शरीर है, खो कामंण योग के अन्तर्भूत होने से 
पृथश ग्रहण ,नदीं किया हे | 
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अथ मोक्ष॒तत्त्व लिखते हैं । तहां प्रथम मोक्ष का स्वरूप 
कहते हैं । यदुक्तः-- 


जीवस्य कृत्खकमत्येण यत्स्वरूपावस्थानं तन्मोक्ष उच्यते । 


भसावाथ --जीव के सम्पूर्ण ज्ञानावरणादि कर्मो के क्षय 

होने करके जो स्वरूप में रहना हे, उस को 

मोचतत्त्वत का मोक्ष कहते हैं। वह मोकत्त जीव का घम्म है । 

स्वरूप तथा छमे धर्मी का फथचित्‌ अभेद होने 

से धर्मी जो सिद्ध, तिन की जो प्ररुपणा, 

सो भो मोक्ष प्रूपणा है । क्योंकि मोक्ष जो है, सो जीव 

पर्याय हे, सो जीव पर्याय कथचित्‌ सिद्ध जीव से अभिन्न 

है । जीव की पर्याय जीव से सब्था भिन्न नहीं हो 
सकती है। तदुक्त:-- 


द्रव्य पयोयवियुर्त, प्याया द्रव्यवजिताः । 
क्र कदा केन किंरूपा दृष्ठा भानेन केन वा ॥ 


[ सं० त०, कां० १ गा० १२ की प्रतिच्छाया ] 
* धभावार्थ:-पर्यायों करके रहित द्वुव्य अरु दृब्य से वजित- 
रहित पर्याय किसी जगे, फिखी अवसर में, किसी प्रमाण 
से, किसी ने, कोई रूप से देखा है ? [ अर्थात्‌, नहीं देखा । 
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- अब सिद्धों का स्वरूप नव द्वारों से सूचरकार अरू भाष्य- 

कार के कथनानुसार कहते हैं। १. सत्पद- 
सिद्धो का स्वरूप प्ररूपणा, २. द्रव्यप्रमाण, ३. क्षेत्र, ७. रुपशेता, 

५, काल, ६. अन्तर, ७. भाग, ८. भाव, <. 
अल्पवहुत्व, ये नव द्वार हैं | इन नव दारों करके सिद्धों 
का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम सत्पद प्ररूपणा द्वार-सत- 
विद्यमान पद की. प्ररुपणा, तिस का द्वार । तात्पय कि कोई 
भी एक पद्‌ बाला पदाथ सत्‌ है या असत्‌, अर्थात्‌ वह 
खंसार सें हे अथवा नहीं, इस बात को सिद्ध करने का नाम 
सत्पदष्ररूपगा है । सो मोक्ष पद्‌ गति आदि चौोदां पदों में 
कहना । यथा-- १] पांच प्रकार की गति है। १. नरक्त- 
गति, २. तियेगगति, ३. मनुष्यगति, ४. देवगति, ५- सिद्ध- 
गति । तहां सिद्ध गति को वज्ञ कर शेष चार गति में सिद्ध 
नहीं । यद्यपि १९. कमसिद्ध, २. शिवपसिद्ध, ३. विद्यासिद्ध, 
४. मत्रसिद्ध, ५. योगसिद्ध, ६. झागमसिद्ध, ७. अ्थसिद्ध, 
८, यात्रासिद्ध र. अभिप्राय सिद्ध, १०. तपःसिद्ध, ११. कर्म 
क्षयसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध आवश्यकनियुक्ति- 
कार ने कहे हैं, तो भी यहां पर तो जो -कमेक्षय करके सिद्ध 
हुआ है, तिस का ही अधिकार है । उनहीं को मोक्ष पर्याय 
है, ओरों को नहीं । [२] इन्द्रिय-स्परशनादि पांच हैं, एक 
इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इंद्विय, पांच इन्द्रिय, 
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इन पांचों प्रकारों में सिद्ध पना नहीं, क्योंकि सर्वथा शरीर के 
परित्यागने से खिद्ध होता है। जहां शरीर नहीं तहां इन्द्रिय 
भी कोई नहीं | इसी वास्ते सिद्ध अतींद्विय हैं । [३] १. पृथि- 
घीकाय, २. अपकाय, ३. तेजःकाय, ४. पवन्काय, ५. धन- 
स्पतिकाय, ६. चसकाय । इन छे ही कायों के जीवों में सिद्ध- 
पना नहीं। क्योंकि खिद्ध, जो हैं, सो अकाय-काय रहित 
हैं। [ ४] काय, वचन अर मन के भेद से योग तीन हें । 
डस में केवल काययोग वाले एकेंद्रिय जीव हैं, अरु काय 
चचन योग वाले दींद्वियादि असंक्षी पंचेंद्रिय' पर्यत जीब हैं, 
झरू काय, वचन, मन योग चाले संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त 
जीव हैं । इन तीनों योगों में सिद्धपने की खत्ता नहीं। 
क्योंकि खिद्ध अयोगी हैं, अरू अयोगीपना तो काय वचन 
झ्ररु मन के श्रभाव से दोता है । [५] स्री, पुरुष, नपुंसक, 
इन तीनों बेदों में सिद्ध पद की सत्ता का अभाव है, क्‍यों 
कि सिद्ध जो हैं, सो पूर्वोक्त हेत से अवेदी हैं | [ ६ | क्रोध, 
मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों में सिद्धपना नहीं है, 
क्योंकि सिद्ध अकपायी हैं, सो अकषायिपना कमे के अभाव 
से होता है। [७] मतिन्नान, छतशान, झवधिज्ञान, मनः पर्याय 
ज्ञान, केवलशान, यह पांच प्रकार का ज्ञान है | अरु मति 
झ्रज्ञान, खुत अज्ञान,- विभेगन्नान, यह तीन अज्ञान हैं । उस 
में भ्रादि के चारों ज्ञानों में अर तीनों अज्ञानों में सिद्धपना 


छप७ लैनतत्त्वादश 


नहों है । एक केवल ज्ञान सें सिद्धपता है। सो केवल ज्ञान 
यहां सिद्धावस्था का जानना, परन्तु सयोगी अवस्था 
का नहीं ।[ ५] सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारवि- 
शुद्धि, खूदमसस्पराय, अरू यथाख्यात, यह पांच चारिजत्र। 
तथा इन के विपत्षी देश संयम, अरु असंयम । त्तहां पांच 
विध चारित्र में तथा दोनों विपक्षों में सद्धपना--मोक्षपना, 
नहीं, क्योंकि यह से शरीरादि के हुए ही होते हैं, 
सो शरीरादिक खिल्धो को है नहीं। [€] चक्षु, अचक्षु, 
अवधि, अरु केवलछ, इन चारों दशन में से आदि के तीनों 
दर्शन में सिद्धपना नहीं, परन्तु केवल दरान में केवलशान- 
वबत्‌ सिद्धपना जान लेना | [१०] कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज, 
पद्म, अरु शुक्र, यह छे प्रकार की लेश्याओं में सिद्धपना नही | 
क्योंकि लेण्या जो हैं, सो भवस्थ जीव के पर्याय हैं. सिद्ध 
तो अलेशी हैं । [११] भव्य, असव्य, इन दोनों में सिद्धपना 
नहीं, क्योंकि भव्यजीव उस को कहते हैं. के जिस को 
सिद्धपद की प्राप्ति होवेगी, परन्तु सिद्धां ने तो अब कोई 
नवीन सिद्ध पदवी पानी नहीं है, इस वास्ते भव्यपना सिद्धों 
में नहीं । अर असव्यजीव डस को कहते हें, कि जिस में 
सिद्ध होने की योग्यता किसी काल में भी न होचे, ऐसा 
सिद्ध का जीव नहीं है । क्‍योंकि उस में अतीत काल में 
सिद्ध होने की योग्यता थी। इस चास्ते सिद्ध अभव्य भी 
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नहीं | सिद्ध जो हे, सो नोभव्य नोअभव्य है । यह आप्त 
वचन भी है। [१२] ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक, उपशम, सास्वा- 
दन, अरू वेदक, यह पांच प्रकार का सम्यकत्व है | इन का 
विपक्षी एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यकत्व मिथ्यात्व-मिश्र है। 
'तिन सें से ज्ञायिक वार्जेत चार सम्यकत्व अरू मिथ्यात्व, 
तथा मिश्र, इन में सिद्ध पद्‌ नहीं। कयाके यह सब्वे क्षायो- 
पशमिकादि भाववर्ती हैं । ओर ज्ञायिक सस्यकत्व में सिद्ध 
पद्‌ हे | ज्ञायिक सम्यकत्व भी दो तरे का है । एक शुद्ध, दूसरा 
अशुद्ध। तहां शुद्ध, अपाय, सत््‌ द्वव्य रहित भवस्थ केव- 
लियों के है । अर खसिद्धों के शुद्द जीव स्वभावरूप सम्यक्‌ 
दृष्टि है, सादि अपयंवसान है । अरु अश्ुद्ध अपाय सहचा- 
रिणी श्रेणिकादिकों की तर सम्यक्‌ दुष्टि होना, यह ज्ञायिक 
सादि सपयवसान है । तहां अशुद्ध ज्ञायिक में सिद्ध पद 
नहीं | क्‍योंकि उस के अपाय सहचारी हैं । अरु शुद्ध च्ञायिक 
में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क्योंकि सिद अवस्था 
'में भी शुद्ध क्षायिक रहता है। अपाय मतिज्ञानांश का 
नाम है | अरु सत्‌ द्वव्य शुद्ध सम्यकत्व के दलियों का नाम है-। 
इन दोनों का अभाव होने से क्षायिक सम्यकत्व के होता है। 
[१३] संज्ञा यद्यपि तीन प्रकार की है--१. देतुवादोपदेशिनी, 
२, दृष्टिवादोपदेशिनी, ३- दीधकालिकी ; तो भी दीघेकालिकी 

संज्ञा करके जो संजी हैं, वे दी व्यवहाए .में प्रायः 
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अरहण किये जाते हैं । संज्ञा होवे जिन, के सो संशी। 
जैसे कि यह करा है, यह करूंगा, यह मैं कर रहा 
हैं, ऐसे जो त्रिकालबिषयक भनोविज्ञान वाले जीव हैं, 
पतिन को सेशी कहते हैं । इन से जो विपरीत होवे, सो 
असंज्ञी जानने | संज्ञी तथा असंज्ञी, इन दोनों ही में सिद्ध 
पद नहीं। क्योंकि सिद्ध तो नोसेशी नोअसंज्ञी हैं। [१४] 
ओज आद्वार, छोम आहार, पक्तेप आहार, यह तीन प्रकार 
का आंहार हे | इन तीनों आहारों में सिद्ध नहीं । यह प्रथम 
सत्पद्‌ प्रुपणद्वार कहा है । 

दूसरा द्रव्य प्रमाण द्वार लिखते हैं । गिनती करिये तो 
सिद्धों के जीव अनंत हैं। तीसरा क्षेत्रद्धार-सो आकाश के 
पक देश में सवे सिद्ध रहते हैं। वो आकाश का देश कितना 
बड़ा है, सो कहते हैं! कि धर्मास्तिकायादिक पांच द्वव्य 
अहां तक हैं, तहां तक लोक है, ऐसा जो लोक संबन्धी 
आकाश, तिस के असंख्यवें साग में सिद्ध रहते हैं । चौथा 
स्पशना द्वार--सो जितने आकाश में सिद्ध रदते हैं, स्परशना 
डस से किंचित्‌ अधिक है | पांचमा कार द्वार-सो एक 
सिद्ध के आध्रित सादि अनंतकाल है, ओर सर्व सिद्धाश्रित 
अनादि अनंतकाल जानना । छठा अतरद्वाए-सो खिद्धों 
के विचाले अतर नहीं, सबे सिद्ध मिल्ल के एक ही रूपवत 
रहते हैं । सातमा भाग द्वार-सो सिद्ध जो हैं, वो सर्वे जीवों 
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के अनंतवे भाग सें हैं + आठमा भाव द्वार-सो सिद्ध को 
क्ञायिक और पारिणामिक भाव है, शेष भाव नहीं। नवमा 
अल्प बहुत्वद्धाएर--सो सबे से थोड़े अनंतरसिद्ध हैं। अनेत्र- 
खिद्ध उन को कहने हैं कि जिन करो, सिद्ध हुए एक समय 
हुआ है, तिन से परंपरा सिद्ध अनंत ग्ुणे हुए हैं । छः मास 
सिद्ध होने में उत्कषट अतर होता है | यह मोक्षुतत्त्व का स्वरूप 
संक्षेप मात्र से लिखा है, जेररए विशेष करके सिद्ठ का स्वरूप 
देखना होवे, तदा नंदीखूत्र, प्रश्ञापन्रासूत्र, सिद्धप्राभ्वतसूत्र, 
सिद्धपंचाशिका, देवाचार्यक्षत नवतरत्तत प्रकपण्ण की इत्ति 
देख लेनी । 


ड्ति श्री तपायच्छीय मुनिश्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदाविजय-आत्माराम विरचिते जेनतत्त्वादर्शे 
पंचमः पारिच्छेदः सेपूणः 
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षष्ठ पारच्छेद 
इस पषष्ठट परिच्छेद में चोद॒ह ग़ुणास्थान का स्वरूप 
फिंचित्‌ मात्र लिखते हें-- 
यह भव्य जीवों को सिद्धेलौध पर चढ़ने के वास्ते गुणों 
की श्रेणी अर्थाव्‌ निसरणी है, तिस गुण 
गुणस्थान के निसरणी में पगधरण रूप--गुणों से ग्ुणां- 
१४ भेद तर की प्राप्तिरूप जो स्थान अर्थात्‌ भूमिका 
है, सो चोदह हैं । तिन के नास यह हैंः--- 
१, मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन ग्रुणस्थान, ३. मिश्र 
गुणस्थान, ४. अधिरतिसस्यकूटष्टि गुणस्थान, ५. देशविरति 
शुणस्थान, ६. प्रमत्तसयत गुणस्थान, ७, अप्रमत्तसयत 
गुणस्थान, ८. अपूर्वकरण ग्रुणस्थान, ९. अनिदन्वत्तवाद्र 
शुणस्थान, १०. सूक्ष्मसपराय गुणस्थान, ११. उपशांतमोह 
शुणस्थान, १२. क्षीणमोह ग्रुणस्थान, १३. सयोगीकेचली 
गुणस्थान, १७. अयोगीकेवलीग्रुणस्थान | यह चौद॒द गुण- 
स्थान, अर्थात्‌ शुण रूप भूमिकाओं के नाम हैं । 
तहां प्रथम मिथ्यात्व ग़ुणस्थान का स्वरूप कहते हैं । 
उस में भी प्रथम व्यक्त, अव्यक्त मिथ्यात्व 
मिथ्यात्व युण- का स्वरूप कहते हैं । जो स्पष्ट चेतन्य संज्ञी 
स्थान. पं्चेंद्रिय जीवों की अदेव, अग्रुरुऔर अधर्म, 
इन तीनों में क्रम करके देव, गुरु, और धर्म 


पष्ट परिच्छेद व्द 


की बुद्धि होवे, सो# व्यक्तमिथ्यांत्व है । उपलक्तण से जीवादि 
नव पदार्थों में जिस की श्रद्धा नहीं, अऱू ज्ञिनोक्त तत्त्व से 
जो विपरीत प्ररूुषणा करनी, तथा जिनोक्त तत्त्व में संशय 
रखना, जिंनोक्त तत्त्व में दूषणों का आरोप कर्ना, इत्यादि । 
तथा अभिमश्नाहिकादि. जो पांच मिथ्यात्व हैं, उन में एक 
अनाभोगिक मिथ्यात्व तो अव्यक्त मिथ्यात्व है शेष 
चार भेद व्यक्त मिथ्यात्व के हैं । तथा ।“अधस्मे घम्मसण्णा” 
इत्यादि । दृश प्रकार का जो मिथ्यात्व है, सो सब्रे व्यक्त 
मिथ्यात्व है। अपर--दूसरा, जो अनादि काल से' मोहनीय 
प्रकृति रूप, सहर्शनरूप आत्मा के शुंण का आचउच्छादक, 
ज्ञीव के साथ सदा अविनासावी है, सो अव्यक्त मिथ्यात्व है। 

अब मिथ्यात्व को गुण स्थाव किस रीति ले कहते हैं, 
सो लिखते हैं । अनादि काछ से अव्यवद्ार राशिवर्ची जीव 
में सदा से द्वी अव्यक्त मिथ्यात्व रहता है, परंतु उसः में 
. व्यक्त मिथ्यात्व चुद्धि की जो प्राप्ति है, उसी को सिश्यात्व 
शुणस्थान के.नाम से कहा है। 
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:% अदेवागुरवधर्मंपु या देवगुरुधमेधी: । 
तन्सिथ्यात्व भवेध््यक्तमव्यक्त मोहलचणम्‌ ॥ 
[ ग्रुण० क्रमा०, इंलो० ६ की वृत्ति] 
| इस सूज्ञ का समग्रपाठ इस श्रकार है;-- 
दसविहे मिच्छत्ते पत्नत्ते, ते जहाः _आअधम्में धम्मसण्णा धंम्मे अधम्म- 
सण्णा उम्मस्गे सग्गसण्णा मग्गे उम्मग्गसण्णा' अजीवेशु जीवसण्णा 
जीबेसु अजीवसण्णा असाहुंछ साहुसण्णा, साहुसुआसाहुसण्णा अमुत्तेतु . 
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- प्रश्न--ऋमिथ्यात्व गुणस्थान में सर्वे जीवॉँ के स्थान 
मिलते हैं, यह जैन शासत्र का कथन है । तो फिर व्यक्त 
' मिथ्यात्व की चुद्धि को गुणस्थान रूपता केसे कहते हो ? 

उक्तर:--सर्वभाव सबे जीवों ने पूर्व में अनेतवार पाया 
है।इस बचन के प्रमाण से जो पाप्तव्यक्तमिथ्यात्व वुद्धि 
वाले जीव व्यवहार राशिवत्ती हैं, वे दी प्रथम शुणस्थान 
वाले जीव कहे जाते हैं, किंतु अव्यवदह्ार शशिवर्त्ता ज्ञीव 
नहीं । वे तो अव्यक्त मिथ्यात्व वाले हैं, इस वास्ते कोई 
- द्वोीष नहीं। 


अब मिथ्यात्व रूप दूषण का स्वरूप कहते हैं । जैसे जीव 
मनुष्यादिक प्राणी, मद्रि के उन्माद से नप्चैतन्य होता 
हुआ अपना हित वा अदित, कुछ भी नहीं जानता है, तेसे 


मुत्तसण्णा मुत्तेतु अमुत्तरुण्णा | 

छाया--दशविध् मिथ्यात्व अज्ञप्ते, तद्ंंधा-अधर्मे ध्मेसंजा, धरम अधर्म- 
संज्ञा, उन्मागें मागेसज्ञा, मार्ग उन्मागंसुज्ञा, अजीवेषु जीवसंजा जीवेशु 
अजीवसना, असाधुषु साधुसंन्ा, साधुपु असाधुसंना, अमूर्त्तेपु मूर्तैसंज्ञा, 
सूत्तेप अमरोसेशा कि [ स्थाना० स्था० १ सू० ७३४ ॥ 

# 'सब्बजिञ्रठाणमिच्छे” गुण० क्रमा० की टीका में उद्धत 
आगम वाक्य | 

३ “सर्वे भावा: सर्चजीय: प्राप्तपूर्वा अनन्तश३/ | 
[ इलो० ६ की उक्त दोका में ) 
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ही मिथ्यात्व करंके मोहित जीव धर्माघर्म को सम्यक्‌-भली 
प्रकार नही जानता है । यदाह:-- 


# मिथ्यात्वेनालीदचित्ता नितांतं, 
तक््चातत्व॑ जानते नेव जीवाः । 
कि जात्यंधाः कुत्रचिद्वस्तुजाते, 
रम्यारम्यं व्यक्तिमासादयेयु३ ॥ 


[ ग्रुण० क्रमा०, श्छो० ८ की इत्ति ] 
अभव्य जीवों की अपेक्षा जो मिथ्यात्व है, तथा सामान्य 
प्रकार से जो अव्यक्त मिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि 
अनंत है, परन्तु भव्य जीवों की अपेक्षा वह स्थिति 
अनादि सांत है । यह स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्व 
की अपेक्षा दिखलाई है। जेकर मिथ्यात्व गुणस्थानक की 
स्थिति का विचार करिये तो भव्य जीवों की अपेक्षा वह 
अनादि सांत और खादि खसांत भी हे । तथा अभव्य जीवों 
की अपेक्षा अनादि अनंत है १ मिथ्यात्व शुणस्थानक में रहा , 
हुआ जीव एक सो चीख वंधप्रायोग्य कमेप्रकृतियों में से 
तीर्थकर नाम कम की अकृाति, आहारक शरीर, आहार 
कोपांग, यह तीन प्रकृति नहीं चांधता है, शेष एक सौ सतरां 
# भावाथ _मिथ्यात्वप्रसतचित्त जीव तत्त्वातत्त्व का किचित्‌ भो 
विचार नही कर सकते । जैसे कि जन्माथ प्राणी रम्यासम्य वस्तु 
का जान नहीं कर सकते । 
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प्रकृति का बंध करता है। तथा एक सौ बावीस जो उदय 
प्रायोग्य कम प्रकृतियें हैं, तिन में से मिश्रमोहनीय, 
सम्यकत्व मोदनीय, आहारक, आहारकोपांग, तीर्थंकर नाम, 
यह पांच कमेप्रकृति को वर्ज के शेष की एक सौ सतरां 
प्रकति का उदय है । अरू एक सौ अड़तालीस कमे 
प्रकृति की सत्ता हे । - 


अब दूसरे सास्वादन नाम के गुणस्थान का स्वरूप 
कहते हें उस में इस गुणस्थान का कारणभूत जो उपशम 
सम्यकत्व है, प्रथम तिस फा स्वरूप कहते हैं । जीव में 
अनादि काल संभूत मिथ्यात्व कर्म की उपशांति से-अनादि: 
काल से उद्धव हुए मिथ्या कमे के उपशम होने से अर्थात्‌ 
श्रन्थिभेद॒ करने के समय से औपशमिक सम्यकक्‍त्व द्वोता है। 
यह इस का सामान्य स्वरूप हे । और विशेषस्वरूप ऐसे है। 
आओपशमिक सस्यकक्‍त्व दो प्रकार का है। एक तो अंतरकरणोौ- 
पशामिक सम्यक्‍त्व, दूसरा स्वश्रेणिगत अर्थात्‌ उपशमश्रेणि- 
शत ओऔपशमिक सम्यक्‍त्व है ॥ तहां अपूर्वकरण करके ही 
करा है प्रन्थिमेद जिस ने, तथा नहीं करे हैं मिथ्यात्व कर्म 
रूप पुदलराशि के तीन पुंज॑ जिसने [ १: अशुद्ध, २. भद्ध- 
शुद्ध, ३. शुद्ध, इस सें अशुद्ध पुंज जो है, सो मिथ्यात्व 
मोहनीय है, अर अद्ध शुद्ध ज्ञो है, सो मिश्र मोहनीय है, 
'तथा शुद्ध पुंज जो है, सो संम्यक्त्व मोहनीय है । इन 
का स्वरूप पीछे लिख आये हैं। यह तीन पुंज हैं ] और 
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उदय में आये मिथ्यात्व का क्षय किया है, तथा:जो मिथ्यात्व 
डद॒य में नहीं आया, तिल का उपशप्र किया है, एवं अन्तर- 
करण से अतमुहत्तेकाल तक सब्वेथा मिथ्यात्व के अवेदक को 
अतरकरण ओपशमिक सम्यक्त्व होता है | यद्द सम्यकत्व 
जीव को एक ही वार होता है । तथा डपशमश्रेणिप्रतिपन्‍न 
को भिथ्यात्व और अनंताञुर्बंधी कषायों के उपशम होने से 
स्वश्नणिगत औपशमिक सम्यक्त्व होता है। यह दोनों प्रकार 
का जो उपशम संम्यउत्व हे, सो सास्वादन नाम के दूसरे 
गुणस्थान के उत्पत्ति में मूछ कारण है। 2 

अब सास्वादन का र््रूप लिखते हैं। ओपशमिक सम्य- 

कत्व वाला जीव शांत हुये अनंताबुअधी चारों 

सास्वादन गुण- कषायों में से एक भी क्रोधादिक के उदय 

स्थान होने पर औपशमिकसम्यक्त्वरूप गिरिशिखर 

से यह जीव परिवच्युत-भ्रष्ट हो जाता है । 

जहां तक चह मिथ्यात्व रूप भूतछ को नहीं प्राप्त हुआ, 
तहां तक एक समय से ले कर षद्‌ आवलिका प्रमाण समय 
तक सास्वादन ग़ुणस्थानवर्ची होता है । 

प्रश्न “व्यक्त चुद्धि प्राप्तिरूप प्रथम अरु मिश्रादि ग्रुण- 
स्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का कारणभूत होने से तो गुण- 
स्थानपना युक्त है । परंतु सम्यकत्व से पड़ने वाले पतनरूप 
खास्वादून को गुणस्थानपना केसे सेभवे ? 

उच्तरः-मभिथ्यात्व ग्रुणर्थान की - अपेक्षा सास्वादन भी 
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ऊध्च आरोहणरूप होने से ग्रुणस्थान है | क्‍योंकि मिश्यात्व* 
गुणस्थान तो अभव्य जीवों को भी होता है, परन्तु सास्वादन 
तो भव्य जीवों ही को हो सकता है। भव्य जीवों में 
भी ज्ञिस का अद्ध पुदुलपरावत्ते शेष संखार है, तिस ही 
को होता है ! इस वास्ते सास्वादन को भी मिशथ्यात्व 
मुणस्थान से आरोहरूप ग़ुणस्थानत्व दो सक्ता है। तथा 
सास्वद्न गुण स्थान में वत्तता हुआ जीव, १. मिथ्यात्व, ४. 
ऋमनरकत्रिक, ८. [एक्रेंद्रियादि जाति चतुषप्क, €- आतपनाम, 
१०. स्थावरनाम, ११. खुध्मनाम, १२५. अपर्याप्तनाम, १३. 
साधारणनाम, १४. हुेडकऋतण॑ंस्थान, १५. सेवात्तसंहनन, १६. 
नपुंसक वेद, यह से सोलां प्रकृति के बंध का व्यवच्छेद 
करता है, और शेष की एक सौ एक प्रकृतियों का चंध करता 
है। तथा सूक्ष्मज्िक, आतप, मिथ्यात्वोदय, नरकाजुपूर्वी, 
इन छ प्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद होने से १११ 
कम प्ररुतियों को चेदता है । तथा तीर्थकर नाम की प्रकृति 
के बिना १४७ प्रकृतियों को सत्ता है । 
अब तीसरे मिथ्रगुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं | दशेन 
मोहनीय कम की छितीय प्रकृति रूप मिश्र 
मिश्र गुणस्थान भोहकम के उदय से जीव विषयक जो 
समकाऊक समरूप करके सम्यकत्व मिथ्यात्व 


मिला भा 
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$£ मरक गति, नरकायु ओर नरकानुपूर्ती । 
+ एक इन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक । 
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के मिलने से जो अन्तप्ुहर्त यावत्‌ मिश्रित साथ है, 
उस को मिश्र गशुणस्थान कहते हैं । तात्पयं कि जो 
जीव सम्यक्‍त्व, मिथ्यात्व दोनों के एक्रच मिलने से मिश्र- 
भाव सें वत्ते है, सो मिश्रगुणस्थानस्थ होता है। क्योंकि 
मिश्रपन्ता जो है, सो दोनों के मिलने से एक जात्यंतर रूप है । 
जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों के संयोग से जात्य॑ंतर 
खच्चर उत्पन्न होता है, अथवा जैसे गुड़ दही के मिलने से 
जात्यंतर रस शिखरणी रूप उत्पन्न होता है, तेसे ही जिस 
ज्ञीव को सर्वेश्ञ असर्वश के कहे दोनों धममा में समबुद्धि से 
एक सरीखी श्रद्धा उत्पन्न होवे, सो जात्येतरभेदात्मक होने 
से मिश्रगुणस्थान होता है । तथा जब यह जीव मिश्रशुण- 
स्थान वाला होता है, तब परभव का आयु नहीं बांघता है, 
अरू मिश्र गुणस्थान में बत्तता हुआ जीव, मरता भी नही 
है, बह या तो सम्यगदष्टि होकर चोथे सम्यगदष्ट 

गुणस्थान में आरोह करके मरता है, अथवा कुदृष्टि हो कर 
: मिथ्यादुष्टि गुणस्थानक में पीछे आ कर मरता परन्तु किन्तु 
मिश्रगुण स्थान में रहता हुआ नहीं भरता । इस मिश्र गुण 
स्थान की तरे वारहवां क्षीणमोह, अरु तेरहवाँ सयोगी, इन 
दोनों गुणस्थानों में रहता हुआ भी जीव नहीं मरता हे । 
शेप ग्यारह शुणस्थानों में काल कर जाता दै। तथा मिथ्यात्व, 
सास्वादन और अविरति सम्यगदुष्टि, यह तीन शुणस्थान 
ज्ञीव के साथ परभव में जाते हैं । शेष के ग्यारह ग्रुणस्थान 
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नहीं जाते । तथा जिन जीवों ने मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में पूचे 
से आयु बांघा है, अरू पीछे उन को मिश्रगरुणस्थान भाप्त 
हुआ है । जब वह मरेगा, तब जिस गुणस्थान में उसने 
झायु बांधा है, उसी गुण स्थान में जाकर वह मरता है। 
झोौर गति भी उसकी उसी मरण वाले शुणस्थान के भचु- 
सार होती है । तथा मिश्रणुण स्थाव चाला जीव, १. नरक 
गति, २. नरकायु, ३. नरकालुपूर्वी, <. स्त्थानद्धित्रिक, ७. दुर्भेग, 
८. दुःस्वर, €. अनादेय, १३. अनंतानुवंधी चार, १७. मध्य के 
चार संस्थान, २१. मध्य के चार संहनन, २२. नीच गोत्र, 
२३. उद्योत नाम, २४. अ्रप्रशस्तविद्यायोगति, २५. स्त्रोवेद, 
इन पत्चीस प्रकृति के वन्ध का व्यवच्छेद करता है | तथा 
मनुष्यायु और देवायु को भी नहीं बांधता है । इन सत्तावीस 
प्रकृति के बिना शेष चौदत्तर प्रकृति का बन्ध करता है। तथा 
झनंतानुबन्धी चार, स्थावर नाम, पकेन्द्रिय, विकलत्रिक, इन 
, के डद्य के व्यवच्छेद होने से मनुष्याल॒पूर्वी, तियेगालुपूर्वी, 
इन दोनों के उद्य न होने से मिश्र का उदय होने से एक सो 
प्रकृति को चेद्ता है । अर पूर्वोक्त १४७ प्रकृति की सत्ता है । 
झय उ्यौथा झविरतिसम्यग दृष्टि ग्रुणगस्थान का स्वरूप 
लिखते हैं | तहां प्रथम सम्यक्षत्व प्राप्ति” का 
अविरति सम्यग्‌ स्वरूप कहते हैं । भव्य संजी पंचेन्द्रिय जीव 
दृष्टि गुणल्थान का यथोक्ततत्त--यथावत सर्ववित्‌ प्रणीत 
ह॒ तत्वों में-जीवादि पदार्थों में निसगे से 
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भर्थाव्‌ पूवेभंव के अभ्यास विशेष अथवा गुरू के उपदेश से 
मु | कन 5 

जों अत्यन्त निर्ेल रुचि-भावना प्रगर-उत्पत्न होतो है, सो 

सम्यक्त्व है । इसो को सम्यक्‌ भ्रद्धान भी कहते हैं यदाहः- 


रुचिजिनोक्ततत्ेषु, सम्यकू श्रद्धानमुच्यते । 
जायते तन्निर्र्गण, गुरोरधिगमेन था| 
[ यो० श० प्र० १ श्लो० १७ ] 


यह अविरत्ति सम्यग्‌दृष्टिपना जैसे होता है, तैसे कहते हैं । 
दूसरा कषाय-अप्रत्याब्यानी क्रोध, मान, भाया और लोस के 
उदय से वजित विरतिपना-ब्रत नियम रहित, केवल सम्पक्तत्व 
मात्र हो जहां पर होवे, सो चौथे गुणस्थान बालों को अवि- 
रति सस्यगुदृष्टि नामक गुणस्थान होता है। इस का तात्पय 
यह है, कि जैसे कोई पुरुष न्‍्यायोपपत्न घन भोग विज्ञास 
सोन्द्यतालिकुल्ष में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुरंत जूआ आदि 
ब्यसनों के सेवन करने से अनेक प्रकारके अन्याय कर रहा है, 
सो किसी अपराध के करने से उसको राज से दण्ड मिला। 
तब वह पुरुष कोटवाल आदि राजकीय पुरुषों से विडेब्यमान, 
अपने व्यसन ज़नित ऋुत्खित कम को विरूप ज्ञानता हुआ, 
अपने कुल के सुन्दर खुख संपदा क्री अभिज्ञाषा भी करता 
है, परन्तु कोटवालों से छूट कर खुख का उच्छास भी नहीं 
ले सकता । तैसे ही यद जीव भी अविरतिपने को खोटे कमे 
फा फल जानता हुआ, विरति के झुन्द्र सुख फी अभिलाषा 
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भी करता है, परन्तु कोटवाल के समान दूसरे अप्रत्याज्यानो 
कपष्राय, के पाशों से छटने का उत्साह भी नहीं कर सकता। . 
किन्तु झविरति सम्यग्दुष्टि गुणस्थान का-ही अनुभव 
करता है। - 
इस अविरति.संस्यगंदुष्टि गुणस्थान की स्थिति उत्कृष्टी 

तो कुछ भधिक तेत्तोस सागरोपम प्रमाण की है | परन्तु ३३ 
सगरोपम की यह स्थिति सर्वाथिसिद्धादि' विमानवासियों 
की समभनो ! और जो अधिक कही है, वह देवलोक से 
च्यव कर मनुष्य सम्बन्धी जाननो | तथा यह सम्यकत्व उस 
जीव को प्राप्त होता हे, जिसका अरद्धे पुद्गलपरावत्ते मात्र 
शेष संसार रह जाता है, दूसरों को नहीं । 

अब सम्यगदृष्टि का लक्षण कहते हैं ५१. दुःखी जीव के 
दुख दूर करने की जो चिन्ता, तिसका नाम, कृपा है। २. 
किसी कारण से क्रोध उत्पन्न भी हो गया है, तो भी तीम 
झनुशय अर्थात्‌ तोब वेर नहीं रखना, तिखका नाम प्रशम .है। 
३3, खिद्धिसौध के चढ़ने के बास्ते सोपान के समान सम्यग 
जझ्ञानादि साधनों में उत्साह लक्षश मोच्षाभिलाबा का नाम 
संचेग है | ४. पअ्त्यन्त कुत्सित संसाररूप -बन्दीखांनें 
से निकलने के वास्ते परम चेराग्य' रूप दरवाजे के-पास हा 
जाने का नाम निर्वेद है । ५- श्री स्वेक्ष बंणीत - समस्त भावों 
के झस्तित्व की चिन्तना का नाम आस्तिक्य हैं। यह पाँच 
लक्षण जिस जीव में होवें, चह भव्य जीवे :सम्यग्‌ दर्शन, 
करके अलेकृत होता है ।, 


षष्ठ परिच्छेद " छुद्स 


झव सम्यगदृष्टि गुणस्थानवर्तो जीवों की गति कहते हैं। 
जीव के परिणाम विशेष को फरण कहते हैं, 

तोन करण सो करण तीन प्रकार का होता है---१ यथा- 
प्रद्त्तकरण, २. अपूर्वकरण, अनिव्वत्तिकरण 

'तहां प्ेत की नदो के जल से आलोड्यमान पाषाण की 
तरह -घचना- घोलना न्याय से यह जोव आयु कम को चज्ज 
कर शेष खातों कर्मो की स्थिति को किचित्‌ न्‍्यून एक कोटा- 
कोटी सागरप्रमाण को करता हुआ, जिस अध्यवर्साय विशेष से 
, श्रथिदेश--अंथिके समीप तक आता है, उसको यथाप्रद्ृत्तिकरण 
कहते हे। २. पू्े में नही प्राप्त हुआ है जो अध्यवसायविशेष, 
तिस करके घन-निथिड राग छेष परिणंतिरूप अ्रथि के 'भेदने 
का जो आरम्भ, तिस को अपूर्चवकरण कहते हैं| ३. तथा जिस 
अनिच्रत्तेक अध्यवसाय विशेष से प्रंथिभेद करके अति परम 
आनंद जनक सम्यकत्व को यह जीब प्राप्त करता है, तिस का 
नाम अनिवृत्तिकरण है । यह तीनों “करण का स्वरूप 
श्रीजिनमद्रगणिक्षमाश्रमण आचाये, आवश्यक की शुद्धांभो- 
निश्चिगंधहस्तीमहासाष्य में लिखते हैं! तीन पथिक 
के दर्शात से तीनों करण का स्वरूप दिखाते हैं । -जेसे तीन 
पशथिक उजाड़ के रस्ते चले जाते थे, तहां चछते चछते विकाल 
बेला हो गई और खूर्य अस्त हो गया, तब वे पंथी मन 
में बहत डरने रूंगे। इतने में उस वखत तत्काल वहां दो 
चोर आ पहुँचे । तिन चोरों को देखकर उन में से एक पथिक 
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तो डरता हुआ पीछे को दौड़ गया, अर एक पथिक को 
चोरों ने पकड़ लिया, अर एक पथिक तिन चारों से लड़ 
मिड़ और भार पीट करके अगले नगर में पहुंच गया । यह 
तो दुष्टांत है। इस का दा््टत ऐसे हे, कि डज़ाड़ तो मनुष्य 
भव है, तिस में कमों की जो स्थिति है, सो दीथे रास्ता है, 
ओर जो गांठ है, सो सय का स्थान है, अरू राग द्वेष यह 
दोनों चोर हैं । अब जो पुरुष पीछे को दौड़ा है, तिस की तो 
स्थिति संसार में रहने की अधिक हो जाती है, अरु ज्ञो 
पुरुष पकड़ा गया, वो गांठ के पास जाकर खड़ा हो गया, 
सो राग छेष चोरों ने पकड़ लिया, यो मी दुःखी है, अरू 
जिस ने सम्यक्त्व पा लिया, सो गाम में पहुंच गया, ताते 
सुखी भया | यह दृष्टांत तीनों करण के साथ जोड लेना । 
अब कीडियों के दुष्शंत करके तीनों करणों का 
स्वरूप लिखते हैं, जेसे कितनी एक कीडियां बिल में से 
निकल कर एक खूंटे के तले भ्रमण करती हैं, कोई एक उस 
खूटडे के ऊपर चढ़ती हैं, अर कितनी एक खूटे के ऊपर चढ़ 
कर पंख छग जाने से उड गई हैं। यह तीनों करण भी इसी 
तर जान लेने । तव तो यह जीव यथाघप्रवृत्तिकरण करके 
ओथि देश को प्राप्त होता है, और अपूर्वकरण करके ग्रंथिका 
,. भेद करता है। तथा पंथिभेद करके कोई एक जीव मिथ्यात्व 
: की पुद्छ याशि को विभाजित--बांद करके मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोदद, सम्यकत्व मोह रूप तीन घुज करता है । जब 
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अनिव्वत्तिकरण करके विशुद्ध होहूर उद्दय को प्राप्त हुए 
मिथ्यात्व को क्षय करके और उदय नहीं हुए को डपरशांत 
कर देवे, तब ज्ञायोपर्शा-क सम्यक्त्व की प्राप्ति दोती है। 
जब जीव में ज्ञायोपशसिक सम्यगदर्शन उत्पन्न होता है, 
तब उस को मनुष्यगति और देवगीत की प्राप्ति होती है । 
तथा अपूर्वकरण करके जिस जीव ने तीन पुंज फिये हैं, वह 
यदि चोंथे गुणस्थान से ही ज्षपकपने का जब आरस्स 
करे तो अनंतानुबंधी चार, एिथ्यामोह, मिश्रमोह, अरू 
सस्यक्त्व मोहरूप तीनों पुंज के क्षय होने से उसे ज्ञायिक 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तब ज्ञायिक सम्यगू६ष्टि जीव जेकर 
अवद्धायु है, तब तो तिसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जावेगा । 
अरू जेकर आयु बांध कर पीछे से ज्ञायिकसम्यकत्ववान 
हुआ है, तव उस का तीसरे मव सें मोक्ष होता है | तथा 
जेकर असंख्यात चर्ष जीने वाले मनुष्य ने तिर्येच्च का आयु 
बांध कर पीछे से ज्ञायिकसम्यक्षत्व को प्राप्त किया हो, तब 
चोथे भव में मोक्ष होता है । 

अब अविरति गुणस्थानकवर्त्ती जीव का कृत्य लिखते 
हैं । बत नियम तो उस के कोई भी वहीं होता है, परन्तु देव 
में अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीवीतराग में, अरू उक्तलक्षण गुरु में 
तथा भ्रीसंघ में क्रम करके भक्ति, पूजा, नमस्कार, वात्सल्यादि 
कृत्य करता है । तथा प्रभावक क्रावक होने से शासन की 
उन्नति-शासन की प्रभावना करता है । तथा अविर्ांत 
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हा | $्ए 
" सम्यगद॒डि गुणस्थान वाछा जीव तीथेकर नामक, मनुष्यासु, 


देवायु, इन तीन प्रकृति को तीसरे शुणस्थान से अधिक 
बांधता है| इस वास्से सतत्तर प्रकति का बंध करता है। 


“ तथा मिश्र मोह के व्यवच्छेद होने से आजु॒पूर्वी चतुष्फ, अर 
' सस्यक्त्वमोद के उदय होने से एक सो चार कर्म प्रकृति 


को बेदता है। अरू क्ञायिक सम्यकत्व वाले में १३८ प्रकृति 
की सत्ता होती है। अर उपशप्र सम्यकृत्व वाले को चौथे 
गुणस्थान से लेकर ग्यारह गुणस्थान पर्यत १७८ कमे- 
प्रकृति की सत्ता है | तथा ज्ञायिकसम्यक्त्व वाले को जिस 


जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कमप्रकृति की खत्ता है, 


वह आगे चल कर लिखेंगे । 


अथ पंचम गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । जीव को 
सम्यग तत्त्वाववोध से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य , 

देशविरति तिस से सर्वेविरति की वांछा करता भी है, 
शुण्थान तो भी सर्वेविशतिघातक प्रत्याख्यान नाम 
कषाय के उदय से सचे विरति का अंगीकार 

करने की सामथ्य नहीं, किन्तु जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टरूप 


 देशविरति दी हो सकता है। तिनमें जधन्य देशविरंति-आकुट्टि 
. स्थूलहिंसादि का त्याग, मद्य मांसादि का परिहार, अरू 
' परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण फरता है। यदाह।-- 
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#आउडि थूल हिंसाइ, मज् मंसाइचायओ । 

जहलो सावओ होई, जो नमुक्कारधारञओ | 
[ श्रा० दि० अवचूर्णी गा० २२५ ] 
तथा मध्यम देशविरति--धम योग्य शु्णों करी , आकीण, 
ग्रृहस्थोचित्त पट्कर्म रूप धर्म में तत्पर, द्वादश त्रत का पारूक, 
सदाचारवान होतजओे, तो मध्यम भ्रावक जानना | तथा उत्कृष्ट 
देशविरति--सचित्त आहार का व्जक, प्रतिदिन एकाशन 
फरे, ब्रह्मचारी होते, महाबत अंगीकार करने की इच्छा 
वाला होवे, ग्रहस्थ का थंदा जिस ने त्यागा है, ऐसा जो 
होवे, सो उत्कृष्देशविरति है । यह तीन प्रकार की ,विरति. 
जिस को होवे, उस को शभ्राद्ध अर्थात्‌ श्रावक कहते हैं। 

देशविरति की उत्क्प्टी स्थिति देशोमकोटिपूर्य की है । 

अथ - देशविरति गुणस्थान में ध्याव का संसव कहते 
हैं। इस ग्रुणस्थान में १. आनिष्टयोगात्ते, २. इश्वियोगात्ते, 
३. शोगात्त, ४ निदानातते, यह चार पाद रूप आत्तेध्यान, 
तथा १. दिंसानंद्रौद्, २. सपानन्द्रोद्र, ३. चोयनिंद्रोद्र, 
४, संरक्षणानंद्सैद्र, यह चार पाद वाछा रौद्र ध्यान दे । 
देशविण्ति के आत्त और रौद्र ध्यान मंद द्वोता है! जैसे जैसे 
देशविरति अधिक अधिकतर होती है, तैसे तेसे आते रोद्र 


#3तचतचटी बजट जन 





री नी की का नरक 
९७० , 


# आकुध्स्थिलहििंसादिमदमांसादित्यागात्‌ | 
जधन्यः क्षावक्रो भवति, यो नमस्कारधारकः ॥ , 





प्ू०3 जैनतस्वाददी 


ध्यान मंद मंद्तर होता जाता है। अरु घ्॒मे ध्यान तो जैसे 
जैसे देशबिरति अधिक होती है, तैसे तैले अधिक अधिक 
होता हुआ मध्यम रूप ही रहता है, किंतु उत्कृष्ट धर्मेध्यान 
नहीं होता हे । जेकर उत्कृष्ट धर्मध्यान हो जाबे, तब सर्च 
विरति हो जायगा। इस पांचमे गरुणस्थान सम्बन्धी घमे- 
ध्यान में पद कमे, एकादश प्रतिमा, और श्रावक ब्त पारून 
का संभव है| 
घट कम का नाम कहते हैं:--१. तीथेकर अहँत भगववंत 
वीतराग सखव्वेजश्ञ की प्रतिमा छार पूजा करे, २. गुरू की 
सेवा करे, ३. स्वाध्याय, ४. संयम. ५. तप, ६. दान, यह 
पद कम हैं। यदुक्त३-- 
देवपूजा गुरूपास्तिः, स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दाने चेति ग्रहस्थानां, पद कमोणि दिने दिन || 
[ डप० तरं०, तरं० ३ श्लो० १] 
प्रतिमा अभिभश्रदविशेष को कहते हैं, उस के नाममात्र 
यह हें:-- 
# दंसण वय समाइय, पोसतह पडिमा अवंभ सबित्ते । 
आरभ पेस उद्दिद्ठ, वज्जए समणभूए य ॥ 
[ पंचा० प्रतिमाधि० गा० ५ ] 
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आरम्भप्रषोद्दिश्वजकः अमणभूतश्थ ॥ 


पष्ठ परिच्छेद भूज्पू्‌ 
इन का विस्तार देखना होबे, तदा पेंचाशकनामा झास्य 
के प्रतिमा पंचाशक में देख लेना । श्रावक के वत'” चारह हैं: 
सो आगे चर कर लिखेंगे । यह षद्‌ कम, एकादश प्रतिमा, 
बारह अत, इन के पालन में मंध्यम धमम ध्यान होता 
तथा देशविरति शुणस्थानस्थ जीव अधत्याज्यानी चार 
कषाय, नरकगति, नरकायु, नरकाजुपूर्ची; यह नरकंत्रिक, आय 
सहनन तथा ओऔदारिक शरीर, औदारिंक अंगोपांग, यह औदा- 
रिक छिक, यह सब मिलकर दश कमेप्रकृति का, वंधव्थच्छेंद 
होने से सतसठ कमेप्रक्रति का बंध करता है। तथां अधत्या- 
ख्यान चार, मनुध्याजुपूर्ची, तियचाजुपूर्ची, नरकन्रिक,' देंच 
त्रिक, चैक्रिय द्विक, दुभग, अनादेय,-अंयश/कीर्ति ,'इन संतर्रों- 
कमप्रकृतियों के उदय” का व्यवच्छेद करने से सत्ताखीं 
कमप्रकति को चेदता है । अरू एक सी अडर्तीस प्रकृति 
की सत्ता “है । 


पांचमे गुणस्थान के उपरांत जितने शुणरूथान हैं, तिन 
में से तेरहर्च गुणस्थांन को बज के शेष के सर्वे गुणसंथानों 
की अन्तमुंह्त मात्र स्थिति है | 
अब छठे प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । 
सर्व विरति साधु छठे प्रमत गुणंस्थान में 
प्रमत्त गुणस्थांन” होता हैं, जो कि अहिंसादि पांच महात्रत 
का घारक है। प्रमाद-के होने से साधु प्रमत्त 
होता है। प्रमाद पांच प्रकार का है| यदाहः--- 


ध्रू०८ जैनतत्त्वादशी . 


#मज्ज विसय कसाया, निद्दा विगहा य पंचमी भणिया। 
एए पंच पमाया, जीव पाडंति संसारे ॥ 


- [ शुण० क्रमा० श्लो० २७ की दत्ति में संग्रहीत ] । 


: भावाथे+--मयय, विषय, कषाय, निद्धा, अरू विकथा, यह 
पांच भमाद हैं, सो जीव को संसार में गिराते हैं, जो साधु 
इन पांचों प्रमादों करके संयुक्त होवे, अरु संज्वलन कषाय 
का ड़दय होवे, तब महासुनि महावती साधु अवश्य अन्त- 
मुंहत्ते काल तक समग्रमाद होने से प्रमादी होता है। जेकर 
अतमुहत्ते से उपरांत भी प्रमादी ,होवे, तब तो प्रमत्त गुण- 
स्थान से सी नीचे गिर पड़ता हे, अरू जेकर अंतमुंद्दत्ते से 
उपरांत भी प्रमाद रहित होवे, तो फिर अप्रमत्त ग्रुणस्थान- 
में चढ़ जाता है । 

अब प्रमत्तसयत गुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। 
इस गुणस्थान में मुख्य तो आत्तेध्यान, उपलत्षण से रोद्र 
ध्यान का भी संभव है, क्योंकि उस में नोकपाय--हास्यादि 
घषदक की विद्यमानता रहती है। तथा आशादि आलूंबन युक्त 
घर्मध्यान की गौणता है । वह धमध्यान--१. आज्ञा, २. अपाय 
३. विपाक, ४. और संस्थान विचय रूप आलम्बन युक्त 
होता है । तथा आज्ञा विचय, अपांयविचय विपाकविचय 
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# छाया--सर्य विषण्कपाया निद्रा विकथा च पंचमी भणिता। 
एंते पश्चश्रमादा जीव पातयन्ति संसारे ॥ 


घष्ठ परिच्छेद “9५७७ 
और संस्थानविचय घमेध्यान के चार पाद हैं। उक्ते च:-- 
आज्ञापायविपाकानां, संखानस्य च्‌ चितनात्‌ | 
इत्थं वा ध्येयभेदेन, धरमध्यानं चतुर्विध ॥ - 
[ गुण० क्रमा० छो० २८ की वृत्ति ] 
भावाथेः--आज्ञा उस को कहते हैं, कि जो कुछ. स्वेश 
अर्हत भगवंत ने कहा है, सो से सत्य हे। अरु जो बात 
मेरी समझ में नहीं आती है, थो मेरी बुद्धि की मेंदता है। 
तथा दुषम फाल के प्रभाव से, संशय मिटाने घाल्े शुरू के 
. अभाव से, इत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नहीं 
आता परन्तु भद्देत भगवंत के कहे हुए वाक्य तो सत्य दी 
हैं, क्योंकि उन के सपा बोलने का. फोई भी निमित्त नहीं 
है। ऐसा जो चिंतन करता सो आह्ला विचयनामा प्रथम 
भेद है । तथा राग, देष, कषायादिकों से जो अपाय--कष्ट 
उत्पन्न होते हैं, तिन का जो चिंतन करना, सो अपाय 
विचयनामा दूसरा भेद है। तथा क्षण क्षण प्रति जो कमेफलो- 
दय विचित्र रूप से उत्पन्न होता है, सो विपाक विचयनामा 
तीसरा भेद है । तथा यह छोक अनादि अनेत है, अरु उत्णद, 
व्यय, श्रुव रूप सर्व पदार्थ हैं, तथा पुरुषाकार लोक्ष का 
संस्थान है, ऐसा जो चिंतन करना, सो संस्थान विचयनामा 
चौथा भेद्‌ है । इत्यादि आरूंवन युक्त धमैष्यान की 
गौणता प्रमत गुणस्थान में है, किन्तु प्रमाद.झुक्त होने से 
मुख्यता नही । 


$ औफ , औैनतत्त्वादश 


. *अथ जो कोई प्रमत्त शुणस्थान में. नियालम्बन '्म 
ध्यान कहे, तिस का निषेध करते हैं | जिनसास्कर--जिन- 
सूय ऐसे कह इण्ये हैं, +के जो साधु जहां छम्रि प्रमाद्‌ संयुक्त 
होवे, तहां रूगि तिस साधु को निरारकंबन ध्यान नहीं होता 
है। क्योंकि इहां प्रमत्त शुणस्थान में मध्यम घर्मध्यान की भी 

गोणता ही कही है, परन्तु मुख्यता नहीं। तिख वास्ते प्रमत्त 
शुणस्थान में उत्कुष्ट नियालंब धमंध्यान का सेमव नहीं। 

अथ जो यद्द अथे न भाने, तिस को कहते हें कि जो 
साथु प्रमाद युक्त भी आवश्यक-सामायिक्रादि घड़ावश्यक- 
साधक अलुष्टान का परिहार करके निःश्चल-निरारुंचन ध्याना- 
सश्रित होवे, वो साथु मिथ्यात्वम्रोहित--मिथ्यासाव करके 
मूढ हुआ २ जैनागम--भ्रीसवैज्ञप्रणीत शास्त्र को नही जानता । 
क्योंकि चो साधु व्यवहार को तो छोड़ बैठा है, और निश्चय 
को प्राप्त नही हुआ है। अरु जो जिनागम के जानने वाले 
हैं, सो तो व्यवहार पूवक ही निश्चय को साधते हैं । यदाह+- 

'जहइ जिणमये पवज्जह, ता मा ववहारनिच्छए मुयह । 
ववहारनउच्छेए, तित्थच्छेण ज्रो मणिओ 


[ पश्च चस्तुक गा० १७२ ] 
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# यह समझ पाठ गुणस्थानक्रमारोह के इलोक २९-३० की टीका 





#ब->च 


का अच्षरण' अनुवाद हैं । 
3 छाया:---यदि जिनमतं प्रपथ्रेथास्तन्‍्मा व्यवहारनिश्चयों मुचः। 
व्यवहारनयोच्छेदे तीथोच्छेदों यतो5वश्यम्‌ ॥ 


- षष्ठपरिच्छेद भू०९, 


अर्थः--जेकर ज्ञिनमत को अंगीकार करते हो, और जैन- 
मत में साधु होते हो, तो व्यवहार निश्चय का त्याग मत 
करो | क्योंकि व्यवहार नय के उच्छेद होने से तीथे का 
डच्छेद हो जायगा। इस बात पर यह दृष्टांत है, कि कोई 
'एक पुरुष अपने घर में सदा बाजरे की रोटी खाता हे। 
किसी ने उस को निमन्त्रण करके अपूवे मिप्टान्न का आहार 
कराया, तब वो उस के स्वाद का लछोलछुपी द्वो कर अपने 
घर की वाजरे की रोटी निःस्वाद्‌ जान कर खाता नहीं, 
और उस दुष्प्राप्य मिष्टान्न की अमिलाषा करता है, परन्तु 
'बह मिष्टान्न उस को मिलता नहीं । तब वो जैसे उम्यश्रष्ट 
होता है, तैसे ही जीव भी कदाग्रहरूप भूत के छगने से 
प्रमत्तगुणस्थानखाध्य स्थूछमात्र पुण्यपुष्टि का कारण षडा- 
वश्यकादि कएक्रिया को नहीं करता हुआ, कदाचित अग्रमत्त 
गुणस्थान में प्राप्त होने वाले अम्गुत आहार तुल्य निर्विकतप 
मनोजनित समाधिरूप निरालंबन ध्यान के अंश को प्राप्त 
दो गया है, तब तिस निरारुंचन ध्यान से उत्पन्न हुआ जो 
पयमानंद्रूप खुखस्वाद, तिस करके प्रमत्त गुणस्थानगत 
घडावश्यकादि कएक्रिया कर्म को कदत्न के समान जानकर 
कर डस का सस्यक आराधन नहीं करता, और मिष्ठटात्न 


तुल्य निरालूंबन ध्यानांश तो प्रथम संहनन के अभाव से प्राप्त 

होता नही है, तब षडाज्ंश्यक के न करने से उमयअष्ट द्दो 

जाता है । क्योंकि निरारुंवन ध्यान का मनोर्थ ही पंचम 
: काल के महासुनि ऋषियों ने करा है। तथाच पूर्वमहषेय-+- 


प१० “ ज्ैनतच्वादरशे 


. चेतोबत्तिरोधनेन करणग्रार्म विधायोदर्श; 
तत्संत्हत्य गतागर्त च मरुतो भैय समाशञ्ित्य च । 
पर्यकेन मया शिवाय विधिवत्‌ स्थित्वैक भूभदरी- 
मध्यस्थन कदाचिदर्पितदशा स्थातव्यमन्तर्मृखम् ॥१॥ 
चित्ते निश्चलतां गते प्रशमिते रागादिनिद्रामदे 
विद्राणेउक्षकदंवके विघटिते ध्वांते भ्रमारंमके । 
आनंदे प्रविजृभिते जिनपते ज्ञाने समुन्मीलिते, ' 

'मां द्रप्ष्यंति कदा चनस्थममितो दुष्टाशयाः श्वापदा) ॥२॥॥ 
तथा भ्रीसूरप्रभाचार्या:-- 

: चित्तावदतिभवदागमानां, 

पार्मेषजे रागरुज निवत्त्ये ।. 
मया कदा प्रॉठ्समाधिलक्ष्मी- 
निवच्येते निई॑तिनिर्विपत्षा ॥३॥ 

तथा श्री हेमचन्द्रसूरयः--- 
बने पद्मासनासीन, क्रोडस्थितमगाभेकम्‌ | 
क॒दा प्रास्यंति वकत्रे मां, जरतो सगयूथपाः ॥४॥ 
शत्री मित्रे तणे झ्रणे, स्वणडश्मनि मणो मृदि | 
मोक्षे भवे भविष्यामि, निविशेषमतिः कदा ॥५॥ 

... शुण० क्रम्मा० श्को० ३० की वृत्ति में संझद्दीतं | 


घठठ परिच्छेद ज११ 
इन श्लोकों का थोड़ासा अथै भी लिख देते हैंः--१. चित्त 
की इत्ति का. निरोध करके, इन्द्रियसमूद और इंद्वियोँ के 
विषयों को दूर कंस्के, तद्नन्तर पवन अर्थात्‌ श्वासो डास की 
गतागति को रोक करके, अरू चैये का अवलेबन करके, 
पद्मासन से बैठ करके, शिवके वास्ते विधि सेयुक्त किसी पर्वत 
की गुफा में बेठ करके, एक वस्तु पर दृष्टि रख कर, भुझ 
को अंतसुख, रहना थोग्य है ।-२. चित्त के निम्चल होने पर 
राग, क्वेष, कषाय, निद्रा. मद. के शांत हुए, इन्द्रिय . समूह के 
दुर हुए, तथा भ्रमारंभक अन्धकार के दुर होने से, आनंद' के 
प्रगट बृद्धिमान्‌ भये, शान के प्रकाश भसये, ऐसी अवस्था में , 
बन में रहे हुए मेरे को दुष्टाशण वाले सिंह कब देखेंगे ?, « 
तथा श्रीखरप्रभाचार्य सी कहते हेंः--३. हे भगवन, ! तुमारे 
आगमरूप भेषज से राग रूप रोग को निद्धत्त करके, निर्मेल 
चित्त होकर, कब वो दिन आजेगा कि जिस दिन में समालि 
रूपी रच्मी को देखूगा ? तथा श्रीहेमचंद्र खूरि जी , कहते , 
हैं:-.-.७. घन में पआसन से बेंठे हुए. और जिख की गोद में 
हिरण का बच्चा बेठां हुआ है, पेसे मुंझ को दिरणों के स्वामी 
बूढ़े स्ग कब सूघेंगे '[अरू मैं अपनी समाधि में स्थित रह] 
भू, तथा शज्ञ अरू मित्र में, तृण अरु स्त्री में, खुवेण अरु पाषाण 
में, माणि अरु भष्टि में, मोक्ष अर खंसार में निर्विशेषमाति, 
मैं कब होऊंगा ? ऐसे ही मंत्री वस्तुपा् ने तथा परमत में 
भरठेदरि ने भी मनोरथ ही करा है। इस प्रकार स्वसमय और 


४१० - जेनतस्वादर्श 

परसमय में जो प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं, तिनों ने परमात्मत्ति् 
संवित्ति में मनोरथ ही' करा है। तथा मनोध्य जो लो'फ 
में करते हैं, सो दुष्प्राप्य बस्तु का. ही करते हैं । जो वस्तु: 
खुख से मिल जावे, तिस का मनोरथ कोई भी नहीं करता। 
जो-सदा मिष्टात्न खाता है, अर बड़ा भारी राज्य भोगता है, 
वो कभी सिष्ठानत्न खाने का अरु राज्य भोगने का मनोर्थ 
नहीं करता । इस त्रास्ते से. भकार से प्रमत्तगुणस्थानस्थ 
विवेकी जनों ने परम संवेग में ,आरूढ होने वाले अप्रमत्त 
ग़ुणस्थान का सपरश भी कश.हे | तो भी परम शुद्ध परमा- 
त्मतख्वसंचित्ति का मनोरथ तो करना । परन्तु उन कोः पर, 
कम, पडावश्यकादि व्यवहार क्रिया का परिहार कमी न 
करना चाहिगे । और जो मूढ.योगग्रह करके : अस्त हैं, अरू 
सदाचार व्यवहार से पराड्मुख, हैं, तिनःका योग भीः किसी: 
काम का नहीं है'। उन का यह छोक भी नहीं और: पश्लोक 
भी नहीं, क्योंकि वो जीव जडात्मा हैं 4 यतः-- 


' 'योगिंनः समतामेतां, भ्राप्य कल्पलता मिव | 
सदाचारमयीमस्यां, इत्तिमातन्वतां वहिः ॥ 
ये तु योगग्रहग्रस्ताड, सदाचारपराड्मुखाः । 
एवं. तेपां न योगोडपि, न छोको5पि जडात्मनाम्‌ ॥ 
[ गुण० ऋमा० नछो० ३० की इत्ति | 
इस वास्ते - साधु को जो दृषण दिल रात्रि में छगता है; 


षष्ट परिच्छेद्‌ भ्श्३ 
तिस के छेदने के वासते वह अवश्यमेव षडावश्यकादि क्रिया 
को करे। जहाँ तक कि ऊपर के शुणस्थानों करी साध्य जो 
निरालूंवन “ध्यान हे, तिस“की प्राप्ति न हो जाबे। तथा प्रमच 
गुणर्थानस्थज्ञीव चार प्रत्याख्यान के बंध का व्यवच्छेद' होने 
से चेसठ प्रकृति का चेघ करता है | तथा तियेग्गति, तिथगानु- 
पूर्वी, नींचगोन्न, उद्योत अरू प्रत्याब्यान चार, इन आठ 
प्रकृतियों के उदय का उच्छेद होने से, अर आहारक तथा आहा- 
रकोपांग इन दो प्रकृतियों का उदय होने से इकासी प्रकृति 
को वेदता है, अरू उस सें एक सो अडतीस प्रकृति 
की सत्ता हे । 


अथ सप्तम अप्रमत्त शुणस्थान का स्वरूप लिखते हें। 

पांच भहावत्रत धारी साधु पांच अकार के 

अप्रमत्तगुणस्थान प्रमाद्‌ से रहित होने पर अप्रमत्तशुणस्था- 

नस्थ दोता है क्योंकि उस में संज्वलन की 

चारों कपषायों तथा नोकपायों का भी उदय मंद होवे हे। 

तांत्पय यह कि संज्वलन क्रषाय तथा नोकषायों का जैसा 

जैसा मंदोदय दोता है; तेसे तेसें साधु अभमत्त होता 
है। यदाहः-- 


अ्यथा यथा न रोचत, विषयाः सुलभा अपि ! 
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#भावार्य.--सुलभता से प्राप्त हुआ पाचों इन्द्रियों संबंधी विषयसुख 
जया ज्यों महुष्य को अरुचिकर छोता है, त्यों त्यों उसे सम्यक ज्ञान मे 


भ१छ जैनतत्त्वादश 


तथा तथा समायाति, संवित्तो तत्वमुत्तम ॥ 
यथा यथा समायाति, संवित्ती तक्त्यम्नुत्तमम' । 
तथा तथा न रोचेते, विषया; छुलभा अपि ॥ 


[ ग्रुण० क्रमा०, स्छो० ३२ की बृत्ति ] 
तथा अप्रमत्त ग्रुणस्थान वाला जीव जैसे मोहनीय 
कमे के डपदम करने में तथा ज्षेय करने में निपुण 
होता है, तथा जैसे सद्धघान का आरम्भ करता है; सो 
कहते हें:-- 
नष्टाशेपप्रमादात्मा त्रतशीलगुणान्वितः । 
ज्ञानध्यानधनो मौनी शमनक्षपणोन्मुखः ॥ 
सप्तकोत्तरमोहस्य प्रशमाय क्षयाय वा । 
सद्धयानसाधनारम्मं कुरुते सुनिपुंगवः ॥ 
[ शुण० क्रमा० श्छो० ३३--३४ ] 


अर्थ:--दुर करे हैं से प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीव, तथा 
पांच महावत का घारक, अरु अष्टादश सहसत्र जो शीढांग- 
लक्षुण, तिनो। करके संयुक्त, सदागम का अभ्यासरी, शानवान , 
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डे सर्व की प्राप्ति होती जाती है, और ज्यों ज्यों उत्तम तत्त्व की 
प्राप्ति होती जाती है, त्यों त्यों सुलम विष्यसुख भी उसे अरुचिकर 
दीता जाता है । 


षष्ठ परिच्छेद भ्श्ध 


ध्यान--एकाग्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप जिस के पास 
घन हे, इसी वास्ते “मोनी”--मौनवान, है, क्योंकि मौनवान ही 
ध्यानरूप धनवान हो सकता हे। तद्नन्तर शान ध्यान मोनवान 
उपशम करने के वासते अथवा क्षय करने के वास्ते सन्मुख 
हुआ २ ऐसा पवित्र मुनि सप्तोत्तर मोह को, पूर्वोक्त सम्यक्त्व 
मोह, मिश्रमोह, मिथ्यात्वमीह, अरू अनंतानुबंधी चार, इन 
सात प्रकृति के विना शेष इक्कीस प्रकतिरुप मोहनीय कमे के 
उपशम करने के सन्मुख॒ तथा ज्ञय करने के सखन्‍्मुख जब होता 
है, तब सालंबन ध्यान को त्याग के निरालरुंबन ध्यान में प्रवेश 
करने का आरंभ करता है । इस निरालंबन ध्यान में प्रवेश 
करने वाले योगी तीन तरे के होते हैं | यथा--१ प्रारंभक, 
२. तान्निष्ठ, ३. निष्पत्नययोग | यदाहः-- 
#सम्यग नेसर्गिकी वा विरतिपरिण तिं, प्राप्य सांसर्गिकी वा, 
काप्येकांते निविष्ठ। कपिचपलचलन्मानसस्तंभनाय । 
शख्वज्नासाग्रपालीधनघटितरशो धीरवीरासनखा 
थे निष्कृम्पाः समाये विंद्धति विधिनारंभमारंभकास्ते २ 
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#भावाथः---9 जो मनुष्य नेसर्गिक या सासग्रिक विरति--त्रत नियम 
वाली आत्म परिणति को आप्त करके, बन्दर के समान चपल मत को 
मिरुद्ध करने के लिये, किसी पर्वत की ग्र॒ुफा आदि एकांत स्थान में 
बैठकर तथा निरन्तर नासिका के अग्रभाग पर इृष्टि लगा कर निष्करम्प 
रूप वीरासन से विधिपूवेक समाधि का प्रारम्भ करते हैं, उन्हें आरम्भक 


योगी कहते हैं। 


ण््श्द्द झऔैनतच्चादरश 


कुर्वाणो मरुदासनेंद्रियमन/श्षुत्तर्पनिद्राजय, 
यो5न्तजल्‍्पनिरूपणामिरसक्ृत्तस॑ समम्यसति । 
सच्चानामुपरि प्रमोदकरुणमैेत्रीस॒श मन्यते, 
ध्यानाधिष्टितचेष्टया5भ्युदयते तस्येह तन्निष्ठता ॥श॥। 
डपरतवहिरन्तजल्पकछोलमाले, 
- जलसदविकलविद्यापश्रनिनीपूर्णमध्ये । 
सततममृतमन्तमौनसे यस्य हंस, 


पिवति निरुपलेप सोज्त्र निष्पन्नयोगी ॥३॥ 
[ ग्रुण० ऋमा. स्छो० ३४ की इत्ति ] 


२. जो मनुष्प आणवायु, आसन, इन्द्रिय, मन, छुथा, पिपासा तथा 
निद्रा. इन सब को अपने वजञ में करके स॑ आणोमात्र पर प्रमोद भावना. 
कारुएय भावना तथा नैत्नी भावना को धारण करक्ले अन्तर्जल्प रूप से. 
ध्यानाधिष्ठित चेष्टा से तत्त्वस्वरूप का चिन्तन करते हैं, उन्हें तह्निष्ठ 
योगी कहते है । 

३. जिन योगियों के हृदय में वाह्य तथा आन्तरिक जल्पकल्लोल 
उपशमता को प्राप्त हो गया है. अर्थात्‌ जिन के हृदय में किसी भी 
प्रकार के सकल विकल्प पैदा ही नहीं होते | आर स्वच्छ विद्यारूप विके- 
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सिद ऋमलिनी से शोभित जिन के हृदय सरोवर में निर्लेपतया आत्म- 
रूपी हँस सर्वठा स्वात्मानुभवरूप अद्तु का पान करता है. उन्हें निष्पन्न 
योगी कहते हैं 


' घष्ट परिच्छेद्‌ ७५१७ 
अथ अप्रमत्त ग्रुणस्थान में ध्यान का संभव कहते हैं। 
इस अपमत्त गुणस्थान में सर्वेश्ञ का कहा हुआ घर्मध्यान 
मेत्यादि भेद से अमेक रूप होता है| यदाह/-- 
अमैज्यादिभिश्वतुमदं, यद्वाज्ञादिचतुर्विधम्‌ । 
रूपखादिचतुर्धा वा, धर्मध्यान प्रकीतितम्‌ |।१॥ 
मेत्री्रमोदकारुण्यमाध्यथ्ाानि नियोजयेव्‌ । 
_5 धर्मध्यानमुपसकठे, तद्गि तस्य स्सायनम्‌ ॥२॥ 
आज्ञापांयविपाकानां, संस्थानस्य च चिंतनाव । 
इत्थे वा ध्येयभेदेन, धममध्यानं प्रकीर्तितम,॥३॥ 
[ गुण० क्रमा, ्छो० ३५ की इत्ति| 


तथा १, पिडस्थध्यान-- अपने अंग अगीका स्वरूप, २. 
वाणीव्यापाररूप पदस्थष्यान, ३. संकलिपत आत्सरूप रूपस्थ 


कि न री कल 


रत 
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१, मैत्री भावना आदि चार भेद था आज्ञा आदि चार भेद, अथवा 
पिंग्डस्थादि चार भेदों के अनुसार घर्मध्यान सी चार अकार का कहा ह्ढे । 

२. धर्मेध्यान को इस के लिये मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, 
इन चार भावनाओं को ध्याना चाहिये । क्‍्यांकि ये इस को बृद्धि के लिये 
रसायन के तुल्य हैं । 7 

३, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपांकविचय ओर संस्थानविचय, 
इन चार भ्रकार के - ध्येयाँ के, अशुसार धर्मध्यान भी चार-प्रकार का 

“कहा है । 





प्श्८ ज्ञनतस्वादरों 


ध्यान, और ४. कल्पना से रहित रूपातीत ध्यान है'। इस 
प्रकार जिनेश्वर का कहा हुआ घ्ंध्यान अप्रमत्त गुणस्थान 
में मुख्यत्त्ति--प्रधान रूप से होता है | तथा यह रूपातीत- 
ध्यान शुक्कुष्यान का अशमात्र होने से इस सातवें मुणस्थान 
में शुक्र ध्यान भी आंशिकरूप से होता है । इस अभप्रमत्त 
गुणस्थान में आवश्यक क्रिया का अभाव है, तो भी आत्म- 
शुद्धि द्वोती है। अब यह वार्ता कहते हैं । 

इस पूर्वोक्त अप्रमत्त ग़ुणस्थान में सामायरिकादि पद्‌ आव- 
शयक अपेक्तित नहीं हैं । तात्पये कि सामायिकादि छे 
आवश्यक-व्यवहार क्रिया रूप तो इस शुणस्थान में नहीं 
हैं, परंतु निश्चय सामायिकादि सब कुछ हैं। क्‍्याकि सामा- 
यिकादि सर्व आत्मा के गुण हैं। इस में # आया सामाइए, 
आया सामाइयरुस भट्ठे” [ भग० श० १३०७] अर्थात्‌ आत्मा 
ही सामायिकर है, अह आत्मा ही सामायिक का अथ है, यह 
आगमवचन प्रमाण हे । 

प्रक्ष:--किस वास्ते अप्रमत्त गुणस्थान में व्यवद्दार क्रिया 
रूप पद आवश्यक नहीं ! 

उत्तरः--अप्रमत्त गुणस्थान में निरेतर ध्यान के सत्‌ योग 
से निरंतर ध्यान ही में प्रवृत्त होता है । इस वास्ते स्वाभा- 
विक-सहजनित सकव्पविकल्पमाला के अभाव से एक 
स्वभावरूप निर्मल आत्मा होती है | इस ग्रुणस्थान में 
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#शत्मा सामायिक', आत्मा सामायिकस्यार्थ: । 


पष्ठ परिच्छेद, धर 


वत्तेमान जो जीव है, वो सावतीयैस्तान करके परम शुद्धि 
को आप होता है। यदाह*--* 


#दाहोवरसमे तण्हाइछेयणं मलप्पव्राहण चेत्र । 
तिहिं अत्थेहिं निउत्त, तम्हा तं॑ दव्वओ तित्थ॑॥१९॥ 
कोहंमि उ निग्गाहिए, दाहस्सोवसमणं हवह तित्थ॑ । 
लोहंमि उ निग्गहिए, तपण्हाएछेयणं जाण ॥२॥ 
अट्डविंहं कम्मरयं, वहुएहि भवेहिं संचियं जम्हा । 
तवसंयमेण धोयइ, तम्हा त॑ भावशो तित्यं ॥३॥ 


[ आब० नि०, गा० १०६६--६७--६८ | 
अथ+--१. जो दाह को उपशांत करे, तृषा का छेद करे, 
शरीर के मर को दूर करे। तात्पय कि इन पूर्वोक्त तीनों अथों 
करके जो नियुक्त होवे, ऐसे जो गंगा मागधादि--तिस को 
दृब्यतीथ कहते हैं । २. तथा क्रोध के निम्रह करने से अन्तरंग 


कटी ऑिभित ऑन जिचणाओी अं ओओओ 


छाया+--दाहोपशमस्तृष्णाछेद्न मलप्रवाहणम्चैव | 
त्रिभिरथनियुक्त तस्मात्तदव्यतस्तीर्थम्‌ ॥१॥ 
क्रोने तु निश्द्दीति, दाहस्योपशमन भवति तीर्थम | 
लोभे तु निगहीते, हृप्णोयाइच्छेदर्न जानीहि ॥रा। 
अष्टविध॑ कर्मरज: बहुकैरपि भजैे३ सचित यस्मात्‌ | 
तप सयमेन चालयति, तस्माचद्भावतस्तती गम ॥शा। 








घू२० जैनतचक्त्चाद्श 


दाह का उपशम होता है, अरु छोभ. के निम्नद करने से अन्दर 
की तृष्णा रूप तृषा का छेद होता- है, ऐसा जानना । ,३ 
आठ प्रकार की कमेरज जो वहुत से भर्वों सें संचित की 
है, उसको तप सयपम्र से जो थो देता हे; इस घधास्ते तिस 
को भावतीथे कहते हैं । अन्यच्य:-- 


. रुद्धे प्राणप्रचारे चपुषि नियमिते संद्नतेउश्षप्रपंचे, 
नेत्रस्पंदे निरसे प्रलयमुपगते5न्तविंकव्पंद्रजाले । 
भिन्न मोहांधकारे प्रसरति महसि क्लापि विश्वप्रदीपे, 
धन्यो ध्यानावलम्बी कलयति परमानन्द्सिधो प्रवेशम्‌ ॥ 
[ गरण० क्रमा, सछो० रे६ की चत्ति] 
अथेः--प्राण-श्वासोछास का प्रचार-आना जाना जिस 
ने रोका है, ओर जिस ने शरीर को चश किया है, ओर पांच 
इंद्विय को अपने अपने विषय से रोका है, ओर जिस ने 
नेत्र का टंपकारना-झपकना चन्द्‌ किया है; तथा अन्तर विंके- 
व्परूप इंद्रजाल के लय हुये, मोह रूप अन्धकार के नष्ट हुये, 
अरु चिभ्ुवन प्रकाशक ज्ञान प्रदीप -के घगट हुये, धन्य यो 
ध्यानावलस्वी पुरुष है, जो परमानन्दरूप समुद्र में भ्रवेश 
करता है| 
अप्रमत्तगुणस्थानस्थ जीव १. शोक, २. रति, - ३. अरति 
४. अस्थिर, ५. अशुस, ६. अयश, ७. अखातावेदनी, श्न 
सातों प्रकृतियों का वन्धव्यवच्छेद करता है। अरू आहारक, 


षष्ठ परिच्छेद ५२१ 


आहारकोपांग, इन दो प्रकृतियों का बंध करता है । इस 
वास्ते उनसठ प्रकृति का बंध करता है । तथा जेकर देवायु 
न वांधे, तब अद्ठावन प्रकृति का बंध करता है । यदि र्त्या- 
नद्धि त्रिक, अरू आहारक द्विक के उदय का व्यवच्छेद्‌ करे, 
तब छिहत्तर प्रकृति का फल बेदता है । अरूु १३८ प्रकृति 
की इस में सत्ता हे । 

अब आठवां अपूर्वकरण, नवमा अनिशृत्तिबादर, द्सवां 
खसूच्मसंपराय, ग्यारहवां उपशांतभोह, और बारहयां क्षीण- 
मोह, इन पांच गुणस्थानों का नामार्थ सामान्य प्रकार 
से लिखते हैं । 

उक्त अप्रमसयत--सातमे शुणरुथान--वत्ती जीव चार 
संज्वलन कषाय, छे नो कषाय, इन के मंद होने पर अभ्ाप्तपूर्व 
अत्यन्त परमाह्माद रूप अपू्बव पारिणामिक भाव जब भाप्त होता 
है, तव वह अपूर्वकरण नामक आठवें शुणस्थान में आता 
हे। इस का नाम अपूर्वकरण इस वास्ते कहते हैं, कि इस 
गुणस्थान में अपूर्व ,आत्मगुण की पाप्ति होती है । 

तथा देखे, खुने और अज्लुभव किये हुए जो भोग, तिन 
की आकांक्षारूप संकदप विकल्‍प से रहित, निश्चक परमा- 
त्मैकतत्वरूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निद्ृक्ति नहीं 
होती, इस वास्ते इस नवमे गरुणस्थान को अनिचृत्ति ग्रुण- 
स्थान कहते हैं । इसका नाम जो अनिद्वत्तिबादर भी है, उस 
का कारण यह है, कि इसमें अप्रत्याख्यानादि जो द्वादश बाद्र 


भ्रूरर जैनतत्वादशे 


कषाय हैं, तिन का अरू नव नोकषायों का उपशमश्रेणी 
वारा उपशम * करने के वास्ते अरु ज्षपक--ज्षपक्रश्रणी 
वाढछा क्षय करने के वास्ते उद्यत रहता है । 

'त्था सूक्ष्म परमात्मतत्व के भावनावछू से मोहकर्म की 
बीस प्रकृति के उपशांत या क्षय होने पर एक सूच्म खण्डी- 
भूत लोभ का आंशिक अस्तित्व जहां है, सो सूक्ष्मसपराय 
नामक गुणस्थान है । संपराय नाम कपाय का है, इस 
वास्ते सूच्म सेंपराय यह दशमे ग़ुणरथान का नाम कद्दा | 


तथा उपशमक--डपशमश्रणी वाला अपने सहजस्वभाव 
जान बल से सकक मोह कमे के उपशांत करने से उपशांत 
मोहनामक एकाद्शम गरुणस्थान चाला होता है । 


तथा क्षपक--क्षपकश्रणी वाला क्षुपकश्नेणी के मार्ग 
छाया दशमे गुणस्थान से ही ग्यारहवे में न जाकर निष्कषाय 
शुद्धात्मसावना के चलू से सकल मोह के ज्ञय करने पर क्षीण- 
मोह नामक बारहतयें शुणस्थान को प्राप्त होता है । यह पांचों 
शुणस्थानों का सामान्य प्रकार से नामाथ कहा | 


अब अपूर्वकरंणादि अश से ही दोनों श्रेणिका आरोह कहत्ते 
हैं। तहां अपूचिकरण गुणस्थान में आरोह के समय में अपूर्चे- 
करण के प्रथम अश से ही उपशमक उपशमश्रेणि में चढ़ता हे, 
अरु क्षपक क्षपकश्नेणि में चढ़ता है । 

प्रथम उपशमश्रेणि के चढ़ने की योग्यता कहते हैं । 
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डपशमक मुनि शुक्ृध्यान का प्रथम पाया, 
उपशमश्रेणि जिस का स्वरूप आगे लिखेगे, उस को 
ध्याता हुआ डपशमश्नेणि को अंगीकार करता 
है। वो मुनि पूवेगत श्ुत का धारक, निरतिचार चारित्रवान. 
और आदि के तीन संहनन से युक्त होता है, अर्थात्‌ ऐसी 
योग्यता वाला मुनि उपशमर्रणि करता है। 
उपशम श्रेणि वाला मुनि ज्ेकर अल्प आयु बाल्य होवे, 
तब तो काल करके “अद्ामंद्र” भर्थातव्‌ पांच अनुत्तर विमान 
में--सर्वार्थसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता है। परन्तु जिस 
के प्रथम संहनन होवे, वो ही अज्ञत्तर विमान में उत्पन्न होता 
है, क्योंकि अपर संहनन बाला भनुत्तर विमान में उत्पन्न 
नहीं होता । और सेवात्ते संहनन वाला तो चौथे महंद्र स्वर्ग 
तक जा सकता है । तथा कीछिकादि चार सहनन वालों 
के दो दो देवलीक की द॒द्धि कर लेनी । अरू प्रथम संहनन 
वाला तो मोक्ष तक जाता है । अरु ज्ञो सात कब अधिक 
आयु वाला मोक्ष योग्य होता हे, वोही सर्वाथसिद्ध विमान 
में उत्पन्न होता है । यदाह: -- 
#सच लवा जद आउं, पहुप्पमाणं तओ हु सिज्शंता । 
तत्तिअमिचं न हुये, तत्तो लवसत्तमा जाया ।१ 
सच्बडु सिद्धनामे, उक्कोसठिइ्सु विजयमाईसु । 
ढ़ ।२। 
एगावसेसगब्भा, रे गया सो ध१ की पृ] 


या 
# छाया+--स्नप्तलवा यदि आयु; प्राभविष्यत्‌ तदाअसेत्स्यन्नेंच | 


प्र जैननत्त्वादशे 


प्रक्ष--उपशमश्रेणि वाला मोक्ष के योग्य केसे हो 
सकता है ? 

उत्तरः--सात जो लव है, सो एक मुद्दर्त का ग्यारवां 
हिस्सा है, तब तो छबसत्तमावशेष आयु वाला ही खण्डित 
डपशमश्रेणि करने वार पराकृमुख हो कर सातमे गुणस्थान 
में आ करके फिर ज्षपक श्रेणि में चढ़ कर सात लव के 
बीच ही में क्षीणमोह गुणस्थान में हो कर, अंतकृत केवली 
हो कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । इस वास्ते दूषण नहीं। | 
तथा जो पुष्ठायु उपशमश्रेणि करता है, सो अखण्डित भ्रेणि 
करके, चारित्र मोहनीय का उपशम करके ग्यारवें गुणस्थान 
में पहुंच कर उपशमश्रेणि को समाप्त करके गिर पड़ता हे । 

अब औपदशमिक जीव अपूर्यादि गुणस्थानों में जिन 
कर्म प्रकृतियों को उपशांत करता है, सो कहते हैं । संज्वलन 
'छोम को वर्ज के मोहनीय कमे की शेष बीस प्रकृति को 
अपूंचकरण अरू अनिवृत्तिवाद्र, इन दोनों शुणस्थार्नों में 
डउपशम करता है। तिसके पीछे क्रम करके सूच्ठमसपरणाय गुण- 
स्थान में संज्बलन के लोभ को सूक्ष्म करता है । विस पांछि 
क्रम करके उपशांतमोह गुणस्थान में तिस सूध्ष्म छोभ का 
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तावन्मात्र नाभृत्‌ ततो लवसप्तमा जाता: ॥१॥ 
सर्वार्थमिद्ध नाम्नि ( बिमाने ) उत्कृष्टस्थितिषु विजयादिषु । 
एकावशेषगभी भवन्ति लवसप्तमा देवाः ॥२॥ 





षष्ट परिच्छेद घर 
सर्वथा उपशम करता है । तथा यहां उपशांतमोह गुण 
स्थान में जीव एक प्रकति--साताबेदनीयरूप बांधता है, और 
उनखठ प्रकृति को बेदता है, तथा १४८ प्रकृति की उत्कृष्ट 
सत्ता है । 
अथ उपशांतमोह गुणस्थान में जैसा सस्यकत्व चारिज 
और भाव द्वोता है, से। कहते हैं। इस उपशांतमोह गुणस्थान 
में उपशम सम्यक्त्व अह उपशमत चारित्र होता है। तथा 
भाव भी उपशम ही होता हे, किन्तु क्ञायिक भाव तथा 
क्षायोपरामिक भाव नहीं होता है। 
अब उपशांतमोह गुणस्थान से जैसे जीव पड़ जाता है, 
सो कहते हैं । उपशर्मी सुनि तीव्र मोहोदय अथोत, चारित्र 
मोहनीय का उदय पा करके उपशांतमोह गुणस्थान से पड़ 
जाता है । फिए मोदजनित प्रमाद में पतित होता हे । जैसे 
कि पानी में मछू नीचे बैठ जाने पर ऊपर से निर्मेल हो जाता 
है । परन्तु फिर कोई निमिच पाकर वह मलिन दो जाता 
है। यदाह+-- 


# सुयकेवलि आहारग, उजुमई उवसंतगावि हु पमाया। 
हिंडंति भवमणत, तयणंतरभव चठाइआ ॥' 


[ गुण० क्रमा० इलो० ४४ की द्वात्ति 
मल शमी पक किक पर कि कक कि मकर 


# श्रतकेवलिन आहारका ऋजझुमतय उपशान्तका अपि च॒ प्रमादात्‌। 
हिण्डन्ति भवमनन्त॑ तदनन्तरमेव चतु्गतिका: ॥ 





घुण्द ज्ैनतत्त्वादर्श 


अथेः--श्वतकेवली, आहारक शरीरी, ऋजुमाति, उपशांत 

मोह वाला, यह सर्वे प्रमाद के वश से अनन्त भव करते हें, 
प्रमाद के वश से चार गति में वास करते हैं। 

अथ उपशमक जीबी को गुणस्थानों से चढना अरू पड़ना 

जिस तरह होता है, सो कहते हैं। अपूवेकरण 

गुणस्थानों का गुणस्थान से अनिवृत्तिबादर गुणस्थान में 

आरोहावरोह जाता है, अरू अनिवृतिवादरगुणस्थान से 

सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान में जाता है, अरु 

सूक्ष्मसपराय वाला उपशांतमोद्द ग्रुणस्थात में जाता है ॥ 

तथा अपूर्वकरणादि चारों गुणस्थान से उपशमश्रेणि बाला 

पडकर प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता है । ज्ञेकर 

चरमशरीरी होवे, तब सातमे ग्रुणस्थान तक आकरके 

फिर सातमे शुणस्थान से ज्ञपकश्रेणि में आरुढ़ होता हे। 

परन्तु जिसने एक वार उपशमश्रणि करी होवे, सो ज्षपक 

श्ेणि कर सकता है, अरु जिसने एक भव में दो वार उपशम 

श्रेणि करी होवे, सो तिसी भव में ज्ञपक श्रेणि नहीं कर 

सकता | यदाह:-- 
# जीवो हु एगजम्मंमि, इकसे उवसामगो । 
खयंपि कुज्जा नो कुज्जा, दोवारे उवसामगों ॥ 
[ शुण. क्रमा, श्लो० ४५ की इत्ति ] 
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'छाया१---# जीवश्चैकजन्मनि एकश उपशमक) । 
छ्यमपि कुर्यात्‌ नो कुर्यात्‌ द्विकत्व उपशमकः ॥ 


पष्ठपरिच्छेद्‌ घू२७ 
अंथ उपशमश्रेणि वाले के भ्रों की संख्या कहते हं। 
इस संखार में बहुत भंवों में चार वाए उपशमश्रेणि होती 
है, अरू एक भव में दो चार होती है । यशाहः-- 
#डवसमतैगिचउ्क, जाय जीवरुस आम नूणं। 
सा पुण दो एगभवे, खबगस्सेणी पृणो एगा ॥ 
[ गुण. क्रमा. इलो. ४६ की इति ] 


" तथा उपशमशञ्रणि की स्थापना इस अगले यन्त्र से ज्ञान 
लेनी । इस यंत्र की संवादक यह गाथा है;--- 


| अणदंसगपुंसित्थीवेअछके च॒ पुरिसबेयं च । 
दो दो एग्तरिए, सरिसे सरिसं उबसमेद ॥ 
[ आाव. नि. गा. ११६ ] 


अथ--प्रथम अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, अरू 
लोभ इन चारों का उपशम करता है, पीछे मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोह अरु सम्यक्त्वमोह, इन तीनों का उपशम्त करता 
है, पीछे नपुंसक वेद, पीछे से स्त्रीवेद, फिर हास्य, रति 
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छाया:---#उपशमश्रेणिचतुष्फ जायते जीवस्याभवं नूनम्‌ । 
सा पुनद्ें एकभवे, क्षपकश्नेणि: पुनरेका ॥ 
+ अणदशैनपुंसकस्त्रीवेदषद्क च पुरुषबेदं च। 
दो दो एकान्तरितों सहशे सह उपशमर्यात ॥ 


भ्श्८ ज्ञनतत्त्वादरों 


अरति, भय, शो ऊ, जुगुप्सा, इन र प्रकृति का उपशम करता 
है, फिर पुरुषबेद, फिए अम्रत्याख्यानी क्रोध अरू प्रत्याख्यानी 
क्रोध, फिए संज्वलब क्रोयथ, फिए अग्रत्याख्याती अह 
प्रत्याख्यानी मान, फिर संज्वलन मान, फिर अप्रत्याण्यानी 
अर प्रत्याख्यानी माया, फिर सज्वलन माया, फिर अप्रत्या 
ख्यानी अरू प्रत्याब्यानी कोम, फिए संज्वलून छो४प को 
डपशांत करता है | 


अथ ज्ञपकश्रनेणि का स्वरूप लिखते हैं | प्रथम जिस 
क्षपकश्नेणि में चढ़ कर योगी-क्षपक मुनि 
चपकश्रेणि कमे ज्ञय करने में प्रदत्त होता हुआ अष्टम 
गरुणस्थान से पहिले जिन कमे प्रकृतियों 
को क्षय करता है, सो लिखते हैं । चरमशर्सरी अचडद्धायु, 
अल्पकर्मी, क्षपक के चोथे गुणस्थान में नरकायु का 
सय हो जाता है अथोत्‌ नरक योग्य आयु का चंध नहीं 
करता है। तथा पांचमे ग्रुणस्थान में तियेगायु का क्षय होता 
है, अरु सातमे गुणस्थान में देवायु का क्षय होजाता है, तथा 
सातमे गुणस्थान में दशनमोह सप्तकका भी क्षय होज्ञाता है, 
तिस पीछे ज्ञपक साधु के एक सो अडतीस कम प्रकृति की 
सत्ता रहती है, तब वह आठमे शुणस्थान को प्राप्त होता है। 
तथा यह ज्षपक महात्मा केसा है? रूपतीत लक्षुणरूप उत्कृष्ट 
धर्म ध्यान का जिसने पूर्ण अभ्यास किया है । क्योंकि 
अभ्यास करके ही तर्व की प्राप्ति दोती है | यदाह-- 


यष्ट परिच्छेद भर 
अम्यासेन जिंताहारों5भ्यासनिव जितासनः 
अभ्यासेर्न जितश्वासीउभ्यासेनेवानिलजटि३ ॥ १ ॥ 
अभ्यासेन स्थिरं चित्तमभ्यासेत जितेन्द्रियः 
अभ्यासेन परानंदो:स्पासेनैवात्मदशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अंभ्यासवर्जितेध्याने! शास्त्रओं! फलमस्ति न । 
भवेन्न हि फलेस्तृप्तिः पानीयमतिविम्बिते! ॥ ३॥ 
[शुण० क्रमा० इलो० ५० की वृत्ति ] 
इस वास्ते अभ्यास से दी विशुद्धू-निर्मल तस्वाजु॒यायी 
चुद्धि द्ोती है। 
अथ अष्टम गुणस्थान में शह्ृघध्यान का आरम्म कहते हें। 
आधद्य संहनन वाला चपक साधु इस आठमे ग्रुणस्थान में 
झुक्स्घान--शुक्क नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पादं-- 
पृथक्त्व वितर्क सप्रविचार स्वरूप, का आरम्भ करता है।. 
- अथ ध्यान करने वाले का स्वरूप रिखते हैं। योगीन्धर- 
' क्षपक मुनीन्‍्द्र व्यवंहांर भय की अपेत्ता' से 
योगी का स्वहप निबिड-दृढ़ पर्यकांसन करके--निशंचछ आसन 
: कऋरके;,ध्यान करने योग्य होता है. | क्‍योंकि 
आखसनजय दी ध्यान का पथम प्राण है। यदाह-- 


प३० जेनततक्त्वादशी 


क# आहारासणनिद्दाजय च काउण जिणवरमएण | 
भाइज्जइ निय अप्पा, उबर जिणर्वरेंदेण ॥ 


[ शुण० क्रमा० इलो० ५२ की बृत्ति ] 

पर्यकासन-जघा के अधोसाग में पग ऊपर करने से 

होता है, तथा कोई एक इसको सिद्धासन भी कहते हें, 
तिखका स्वरूप ऐसा हे-- 


योनि वामपदा5परेण निविर्ड संपीड्य शिक्ष हनु, 
न्यस्योस्सचलेन्द्रियः स्थिरमनां लोलां च॒ ताल्वंतरें | 
वेश्येतया घुनिश्चनतया पश्यन्‌ अवोरंतरम, 
योगी योगविधिग्रसाधनकृते, सिद्धासनं साधयेत ॥ 
[ ग्रुण० क्रमा० श्लो० ५३ की द्वात्ति ] 
झथवा आसन का कोई नियम नहीं, चाहे कोई भी 
आखन द्ोवे, जिस आसन में चित्त स्थिर हो जावे, सोई 
आसन ठीक है। सो केसा योगीन्द्र हे, कि नाखिका के अश्न 
में दीनी है सत्‌ नेच की दुष्टि अथात प्रसन्न नेत्र हैं जिसके 
क्योंकि नासाग्रन्यस्तलोचन वारा ही ध्यान का साधक होता 
है। यदाह ध्यानदंडफस्तुती--- 
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% आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवर्मतेन | 
भयायते निजक आत्मा उपदिष्ट जिनवरेन्द्रेण ॥ 


पष्ठ परिच्छेद ५३१ 
नासावशाग्रभागस्थितनयनयुगो मुक्तताराप्रचार:, 
शेषाक्षक्षीणब्वत्तिखिश्वुवनवितरोद्धांतयोगैक्चश्ष! । 
पर्यकातंकशूल्यः परिकलितघनोच्छूसनिःश्वासवातः, 
सद्धचानारंभमूतिश्रिस्सवतु जिनो जन्मसंभूतिभीतेः ॥ 

[ ग्रुण० क्रमा० श्लो० ५३ की बूत्ति ] 


फिर कैसा है योगीन्द्र ? किचित्‌ उन्‍्मीलित--अधैविकसित 
हैं नेत्र जिसके, क्योंकि योगियों के समाधि समय में अरे 
विकसित नेत्र होते हैं । यदाह--- 
गंभोरस्तंभमूत्तिव्यपगतकरणबव्याएृतिमेन्द्मंदं, 
ग्राणायामी छलाटथलनिहितमना दत्तनासाग्रदृष्ठिः | 
नाप्युन्मीलन्निमील्नयनमतितरां वद्धपयकबंधो, 
धघ्यानं प्रध्यायथ शुरु सकलविदनवद्यः स पायाज्जिनो वः ॥ 
[ गुण. क्रमा. श्लो. ५३ की चृत्ति ] 
फिर कैसा योगीनद्र है ? कि जिसने अपने मानस-चित्त- 
अन्त/करण को विकल्परूप वागुरा के वबनन्‍्धन से दूर करा है, 
क्योंकि विकल्‍प ही दृढ कमेबन्धन का हेतु हे । यदाहः-- 
अजुभा वा शुभा वापि विकत्पा यस्थ चेतसि । 
स ख॑ बध्तात्यय/खर्षबंधनाभेन कर्णा ॥ १॥ 


* जुइर जेनतंत्वादर 
वरं निद्रा वरं मूच्छो वर विकलतापि वा. । 
नत्वात्तरीद्रदुर्लश्याविकल्पाकुलितं मनः ॥ २ ॥ 
[ शुण. क्रमा.,इल्ो, ५३. की इत्ति ] 
फिर केसा है ग्रोगी ? संसार के उच्छेद करने वास्ते 
उद्यम है जिस का, क्योंकि भवच्छेदक ध्यानाथे उत्साह वालों 
के ही योग की सिद्धि होती है । यदाह:-- 
उत्साहान्निश्वेयाद्रैयोत्संतोषात्तत्वदशनात्‌ । 
मुनेजनपदत्यागात्‌ पद्मियोंगः प्रसिद्धयति ॥ 
[ गुण, क्रमा, इलो. ५३ की बृत्ति ] 
तथा मुनि-योगीन्द्र अपान द्वार मार्ग से शुदा के रास्ते 
अपनी इच्छा से निकलते हुए पवत्र को अपनी शक्ति से 
निरुद्ध-रोक कर ऊपर दरशवे द्वार में चढ़ाता है, अर्थात्‌ मूल 
''बन्ध की युकक्ते करंके प्राण वायु को रोक कर ऊपर ले जाता 
है | मूलबन्ध तो यह हेः-- 
पा्ष्णिभागेन संपीड्य योनिमा्ुचंयेद्गूदस । 
अपानमृडुमाकृष्य, मूलबंधो _निगथते ॥ 
[ शुण, क्रमा. श्छो. ५७ की चृत्ति ] 
यह आऊुंचनकमे ही प्राणायाम का भूल है । यदुरक 
ध्यानद्यडकस्तुताः-- का 


पष्ठ, प्ररिच्छेद्‌ ५३३ 
संकोच्यापानरंत्र हुतवहसद्श तंतुवत्सक्ष्मरुप, 
-धत्वा हत्पन्नकोश तदनु च गठके तालुनि प्राणशक्तिप्ू । 
नीता शूत्पातिशूत्यां पुनरति खति दोप्यमानां समता 
डलोकालोकावलोकाँ कलयाति सकलाँ यस्य तुष्टो जिनश/॥ 
( गुण ऋमा. इलो. ५७ की चृत्ति ) 
अथ पूरक प्राणायाम कहते हैं । 


दादशांगुलपय तय समराकृष्प समोरणव । 
पूरयत्यतियलेन पूरकध्यानयोगतः ॥ ' 
[ गुण. क्रमां. इलो, ५५ ] 

अशथैः--योगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रयल कपस्के 
“ सकल देहगत नांडीसमूह को पवन करके 
प्राणायाम का, पुरताहै | क्‍या करके ? ह्वाद्शांगुल पर्यन्त पचन 
स्वूप को आकर्षण करके अर्थात्‌ बारह अग्युलप्रमाण 
वाहिर से वायु को खंच_ करके पूरता है । 
यहां यह तात्पर्याथ है कि आकाश तत्त्व के बहते हुए नाखिका 
के अन्द्र ही पवन होता है, अरु अग्नि तत्त्व के बहते हुए चार 
. अग्रुल प्रमाण,बाहिर ऊरध्वेगति में स्फुरित होता है, वाझु तत्त्व 
के बहते हुए छ अगुल प्रमाण बाहदििर तियग्‌ में फिरती है, 
पृथिवी तठक्त के वहते हुए आठ अगुरू प्रमाण चाहिर 
मध्यम भाग में रद्दता है,.. और जल तत्व के वहते 


घ३७ जैनतत्त्वाद्री 
हुए वारद्द अपुकहू प्रमाण नोचवे को बहता है । 
तब दाद्श अग्रुद्द पर्यत वारुण मेडल में प्रचार करने 
वाले अम्छृतमय पवन को आकर्षण करके जो अपने शरीर के 
कोष्ठ को योगी पूणे करता है, उस का नाम पूरक ध्यान- 
कम कहते हें । 
अथ रेचक प्राणायाम कहते हैं । पूरक ध्यान के अनंतर 
साधक--योगी योगसामर्थ्य से अरु प्राणायाम के अभ्यास 
के वल से रेचक नामा पवन को नासिकमलोदर से हलुचे 
हलुचे ( धीरे २ )जो वाहिर काढ़ता है, तिस को रेचक ध्यान 
कहते हैं । यदाहः-- 
चजासनस्थिरवपु! स्थिरधी! स्वचित्त- 
मारोप्य रेचकसमीरणजन्मचक्रे । 
स्वांतेन रेचयति नाडिगतं समीर, 
तत्कम रेचकमिति प्रातिपत्तिमेति ॥ 
[ गुण० क्रम० श्लो० भद की चृत्ति ] 


अथ कुंभक ध्यान कहते हैं । योगी कुंसकनामा पवन 
को नाभिपंकज में कुंभक ध्यान-अर्थाव्‌ कुम्मक कर्म के प्रयोग 
से कुंसवततू-घटाकार करके अत्यन्त स्थिर करता है, सो 
कुंभक ध्यान है । यदाह।-- 


षष्ट परिच्छेद भ३५ 
चेतसि श्रयति कुंभकचक्रं, नाडिकास निव्रिडीकृतवातः । 
कुंभवत्तरति यज्जन्मध्ये, तद॒दन्ति करिल कुंभककम॥ 
| [ ग्रुण० क्रम्ा० ख्छो० ५७ की दइत्ति ] 
अब पवन -के जीतने से मन जीता जाता है, यह बात 
कहते हैं। क्योंकि जहां मन है, तहां पवन है, अरु जहां पवन 
है, तदां मन बत्तता है। यदाह+-- 
दुग्धांचुवत्संमिलितों सदेव, तुल्यक्रियों मानसमारुतौ हि, 
यावन्मनस्तत्र मरुत्पदृत्तियावन्मरुचत्र सनः प्रवृत्ति! । 
तत्रेकनाशादपरस्य नाश एकमप्रइत्तरपरप्रवृत्ति३, 
विध्वस्तयोरिद्रियवगेश॒ुद्धिस्तद्धे सनान्मीक्षपद्स्य सिद्धि: ॥ 
* [ शुण० क्रमा० स्छो० ५८ की इत्ति ] 
इस प्रकार पूरक, रेचक और कुंसक के क्रम से पवनों 
के आकुचन, निर्मेमन को सिद्ध करके चित्त की एकामप्रता 
से समाधि विषे निश्चलपने को धारण करता है । क्योंकि 
पवन के जीतने से ही मन निश्चलछ होता है | यदाह+-- 
ग्रचलति यदि ध्षोणीचर्क्र च्त्यचला अपि, 
- प्रलयपवनप्रेंखालोलाश्चर॑ति पयोधयः । 
प्वनजयिनः सावर्टमप्रकाशितशक्तय$, 


खिरपरिणतेरात्मध्यानाचलंति न योगिनः ॥ 
[ ग्रुण० ऋ्रमा० ख्छो० ५८ की दृत्ति ] 


घ३६, जैनतत्त्वादं्ध 
अब भाव की ही प्रधानता व हते हैं! -- 
प्राणायामक्रपप्रौढिरत्र रुद्येव दाशिता । . 
क्षपकंस्य यतः श्रेण्यारोहे भावों हि कारणम्‌॥ 
[ ग्रुण० क्रमा० सछो० ५६ ] 
अध'-हहां ज्षपक भ्रेणि के आरोद विपे में जो प्राणा- 
याम क्रम यौढि भर्थाव्‌ पवन के भेभ्यासक्रम की प्रगरभता, सो 
रूढिं से-प्विद्धि से यहां दिख ।यी है| परन्तु प्राणायाम 
फरे, तो '*. वाकश्रेणि चढ़े, ऐसा कुछ निरयंम नहीं । क्योंकि 
कज्ञुपक का केवल भाव ही क्षुपक श्रेणि का कारण है, प्राणा- - 
यामादि का आडम्बर नहीं | चर्पेटी ने भी कद्दा है-- _ 
“ नाप्ताकंद नाडीइंदं, वायोश्चारः प्रत्याहारः । 
आणायामो बीजग्रामो, ध्यानाभ्यासो मन्त्रन्यास॥।१॥ 
हत्पग्स्थ अ्रमध्यरथ, नासाग्रख शरासातःखप्त्‌ | 


तेज श॒द्धू ध्यान बुद्ध ओंकारांखुय स्यप्रखूयंग्‌ ॥३॥ 

ब्रह्माकाश शून्याभासं, मिथ्याजवूप चिंताकल्पस । 

कायाक्रांत चित्तआंतं, त्यकत्वा सर्वे मिथ्यागर्बम॥३॥ 

गुबोदिएं चिंतोत्सूट, देहातीत भावोपेतम्‌ 5. - 

त्यक्तदं6 नित्यानंदं, शुद्धं तत्व॑ जानीहि त्वमू ॥४॥ 
अन्यच्च:-८ 


षच्ध परिच्छेद ३७ 
ऑकारा५स्यसनं विचित्रकरणेः श्राणस्थ वायोजयात्‌/ 
तेजश्ििंतनमात्मकायकपले शुन्यांतरारु॑बनम । 
त्यक्त्ा सर्वेमिदं कलेवरगतं चिंतामनोविश्रमं, 
तत्व॑ पश्यत जल्पकल्पनकलातीत स्वभावस्थितम ॥ 


( ग्रुण० क्रमा०, श्छो० ५६ की दृत्ति ] 


यह सर्व रूढि करके ज्पकश्नेणि के आडंबर हैं, परन्तु 
तत्व में मरुदेवाद्िवत्‌ भाव ही प्रधान है । 


अथ आय शुक्तुध्यान का नाम कहते हैं।-- 


सवितर्क सविचारं सप्थक्त्वप्रदाहृतम्‌ | 
त्रियोगयोगिनः साधोराच शुहूं सुनिमेतम्‌ ॥ 
[ गरुण० क्रमा०, ज्छो० ६० ] 


झ्रधेः--मन, वचन अरू काया के योग वाले मुनि को प्रथम 
शुक्तुध्यान कहा है । ख्रो कैसा हे ? वितके के 

शुककष्यान और सद्दित जो चर्ते सो सवितक, विचार के सदह्दित 
उसके भेद. औ बर्ते सो सविचार, तथा प्रथकत्व के सहित 
जो चर्ते सो सपृथक्तत्व है । इन तीनों विशे- 

षर्णों करके संयुक्त होने से सपृथकत्व-सवितर्क- सविचार 
नामक प्रथम शुक्क॒ुध्यान है । इन तीनों विशेषणों का स्वरूप 
कहते हैं। यह पूर्वोक्त प्रथम शक्कध्यान, न्रयात्मक-क्रमोल्कम 


पूंइ८ ज्नतत्त्वाददी 


करके गृहीत तीन विशेषण रूप है । तहां श्रतचिता रूप 
बितके है, ,अ्थैशब्दयोगांतर में जो सेक्रमण करना, सो 
विचार है । द्ृव्य, गुण, पर्यायादि करके -जी अन्यपना है, 
सो प्थक्त्व है । 

अब इन तीनों का प्रगट अथे कहते हैं । उस में प्रथम 
बितके को स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान सें अतरंग ध्वनि 
रूप वितक--विचारणा रूप होवे, सो सबितके ध्यान हे । 
स्वकीय निर्मल परमात्मतत््व अनुभवमय अतरंग भावगत 
आगम के अवलंवन से सवितके ध्यान है । 


अब सविचार कहते हैं । जिस ध्यान में पूर्वाक्त वितके- 
विचारणरूप, पअ्र्थ से अथातर में संक्रम होवे, शब्द से 
शब्दांतर में सक्रम होवे, - योग से- योगांतर में- सक्रम होवे, 
सो ध्यान, सविचार संक्रमण हे | 


अब पृथक्त्व का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में यो 
पूर्वाक्त वितक सविचार अथ व्यंजन योगांतरों में संक्रमण 
' रूप भी स्वकीय शुद्ध आत्म द्वव्यांतर्र में जाता हे, अथवा 
' गुणों से गुणांतर में जाता है, अथवा पर्यायों से पंयेयितिर 
“में ज्ञाता हैं । #जो सहजात है, सो गुण है, जैसे खुबर्ण में 





"3. 


#सदइजाता गुणा द्वव्ये खुवर्ण पीतता यथा । 
क्रमभूतास्तु पयोया मुद्दाकुण्डलतादयः ॥ । 
:[ गुण ० क्रमा०. इलो० ६४' की दृत्ति [ 
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पीतता हे, अरु जो क्रमभूत॑ है, सो पर्याय है, जैसे रुब्ण में 
मुद्रा कुंडलादिक हैं । तिन द्वव्य गुण पर्यायांतरों में जिस 

ध्यान में अन्यत्व--पृथकत्वु हे, सो सपूथक्त्व है।..“#. 
अथ आधद्य शुक्तध्यान करके जो शुद्धि होती है, सो - कहते 

-हैं। ऊपर तीन भेद्‌ जिसके बतछाये हैं, ऐसा जो पृथक्त्व 
वितरक विचाररूप प्रथम शुक्ल॒ध्यान है, उसको ध्याता हुआ 
समाधि चाछा योगी परम--प्रकृष्ठ श॒द्धि को प्राप्त होता है, जो 

. शुद्धि मुक्तिरूप लक्ष्मी के मुख के दिखिलाने वाली है। 

- अथ इस ही का विशेष स्वरूप कहते हैं । -यद्यपि यह 
शुक्कध्यान प्रतिपाती-पतनशीलछ उत्पन्न होता है, तो भी अति 
विशुद्ध-अति निमेल्ल होने से अगले गुणसथान - में चढ़त़ा 
चाहता है, प्तावता अगले गुणस्थान को दोड़ता हे, तथा 
अपूर्वकरण ग्रुणस्थानस्थ जीव निद्राद्धिक, . देवाद्विक, "पचेद्विय 
जाति, धशस्त विद्ायोगति, -असनवक, वैक्रिय, आहारक, 
तैजस, कार्मण, वैक्रियोपांग, आहारकोपांग, आद्य ः संस्थान, 

 निर्मोण, तीथेकरनाम, वर्णचतुष्क, अगुरुलुघु, डपधात, 
पराघात, डच्छूस, यह बीस कमे प्रकृति का व्यवच्छेद 


होने से छब्वीस कम प्रकृति का. बन्ध करता है | तथा अन्तिम 

: तीन खंहनन अरू सम्यक्‍त्वमोह, इन चार के उदय का 

व्यवच्छेदर' होने से बहत्तर कमे प्रकरति को वेद्ता है, अरू 
१३८ कम प्रकृति की सत्ता है |- 

अथ कज्षुपकं अनिवृत्ति नामक नव्र॒मे शुणस्थान में आरो- 
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हण करता हुआ जोनसी कमे प्रकृति को जहां पर जैसे ज्ञय 
करता है, सो कहते हें । पूर्वोक्त आठमे गरुणस्थान के अनन्तर 
क्षुपक मुनि अनिद्वत्ति नामक नवमे शुणस्थान में चढ़ता हे। 
तब तिस नवमे गरुणस्थान के नव भाग करता है | तहां प्रथम 
भाग सें सोलां कमे प्रकृति का क्षय करता है, सो यह हैं--- 
१. नरक गति, २. नरकाजुपूर्ची, ३. तियेग्गति, ७. तिर्यचानु- 
पूर्ची, ५. साधारणनाम, ६. उद्योतनाम, ७. सूक्ष्म, ८. द्वीन्द्रिय 
जाति, ९, त्रीन्द्रियजाति, १०. चतुरिन्द्रियजाति, ११. एकेन्द्रिय 
जाति, १९. आतपनाम, १४. रत्यानाड्थत्रिक अर्थात्‌ निद्रा 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानाईँ, १६, स्थावर नाम । इन सोलढां 
कमे प्रकृतियों की नवमे ग्रुणस्थान के प्रथम भाग में क्षय 
करता है। तथा अप्रत्याज्यान की चौकड़ी, अर प्रत्याख्यान की 
चाकड़ी यह आठ मध्य के कपायो को दुसरे भाग में क्षय 
फरता है । तीसरे भाग में नपुसक वेद' अरु चोथे साग में 
ख््री बेद का क्षय करता है। तथा पांचमे भाग में हास्य, रति, 
अरति, भय, शोक अरु जुगुप्सा, इन छः प्रक्रति का क्षय 
करता है । और छठे भाग से लेकर नवमे भाग तक के चारों 
भाग में क्रम से शुद्ध शुद्धतर होता हुआ ध्यान की अति 
निर्मेलता से छठे भाग में पुरुष वेद, सखातमे भाग में सज्वलून 
क्रोध, आठमे भाग में सेज्जलन मान, नवमे भाग में सज्वकून 
माया को क्षय करता है | तथा इस गुणस्थान में वत्तेता हुआ 
मुनि हास्य, अरति, भय,जुगुप्सा, इन चारों के व्यवच्छेदहोने 
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से वावीस प्रकृति का वंध करता है और हास्य पटक के उदय 
का व्यवच्छेद होने से छयासठ प्रकृति को ब्रेदता है | तथा 
नवमे अंश में माया पर्यत प्रक्रतियों के क्षय करने से पेंतीस 
प्रकृति के व्यवच्छेर होने से एक सौ तीन प्रकृति की सत्ता है। 

अथ ज्ञपक के दशमे गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । 
पूर्वोक्त नवमे गुणस्थान के अनंतर ज्षपक मुनि क्षणमात्र से 
संज्वलन के स्थूल लोभ को खूक्ष्म करता हुआ सखूक्ष्मसंपराय 
नामक दशमे गुणस्थान में चढ़ता है। तथा सूक्ष्मसपराय 
ग्रुणस्थानस्थ जीव पुरुषबेद' तथा संज्वछन चतुष्क के बंध 
का व्यचछेद्‌ होने से सतरां प्रकृति का बंध करता है । अरू 
तीन चेद्‌ तथा तीन सेज्वलन कषाय के उदय का व्यवच्छेद' 
होने से साठ प्रकृति को वेदता है, माया की सत्ता का व्यव- 
ऊछ्छेर होने से एक सो दो प्रकृति की सत्ता है| 

अथ ज्षपक को ग्यारहवां गरुणस्थान नहीं होता है, 
किन्तु दशमे गुणस्थान से क्षपक सूचंमलोमांशों--सूच्मीकृत 
लोभखंडों को क्षय करता हुआ बारहवे क्षीणमोह गुणस्थान 
में जाता है। यहां कज्षपक्रलणी को समाप्त करता है । उस का 
क्रम यह है, कि प्रथम अनेतानुवंधी चार का क्षय करता हे, 
फिर मिथ्यात्व मोहनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सस्यकत्व 
भोहनीय, फिर अप्रत्याख्यानी चार कषाय, तथा प्रत्याख्यानी 
चार कपाय, एवं आठ कपषाय का क्षय करता है, फिर नपुंसक 
बेद्‌, फिर हास्यपटक, फिर पुरुष वेद, फिर सेज्वलन क्रोध, 
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'फ़िर खेज्वलन मान, . फिर संज्वलन माया, फिर संज्वर्ून 
' छोम का क्षय करता है। 


._ अथ तहां बारहवें गरुणस्थान में शुक्लध्यान के दूसरे अश 
' को जिस प्रकार से योगी आश्रित करता है, सो बात कहते हैं । 


भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, बीवरागो महायतिः । 
पूवेचद्भ।वर्संयुक्तो द्वितीय शुक्कमाश्येत्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छो० ७४ ] 
तद्ननन्‍तर सो ज्षपक--क्षीणमोह हो कर--क्षीशमोह 
शुणस्थान के मार्ग में परिणतिमान्‌ हो कर, प्रथम शुक्तुध्यान 
की रीति के अठ्ुसार दूसरे शुक्लध्यान को आश्रित होता है। 
'# “कथभूतः ज्षपकः ? वीतरागः विशेषेण इतो गतो रागो 
यस्मात्‌ स वीतरागः” । फिर केखा है ज्षपषक भुनि ? महायति, 
यथाख्यात चारित्री । फिर केसा है मुनि ! शुद्धतर भाव करके 
संयुक्त, ऐसा च्ञपषक दूसरे श॒क्ल॒ ध्यान को आश्रित होता है । 
“ शव इसी शुक्कुध्यान को नाम और विशेषण से कद्दते हैं:- 


अपृथक्त्वमविचारं, सवितर्कगुणान्वितम्‌ । 
से ध्यायत्येकयोगेन, शुक्रध्यानं द्वितीयकम्‌ ॥ 
[ गुण० कऋ्रमा० ग्झो० ७५ ] 


जिन फिकरकपान सह, ला ७ जनटजजब२ 5 अल सी ज है 
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* # जिस के राग द्वप नष्ट हो चुके हैं, वह वीतराग है। 


घष्ठ परिच्छेद ४४३ 


. सो क्षपक--क्षीणमोहगुणस्थानवरत्ती दूसरे- शुक्कुध्यान 
की एक योग करके ध्याता है । यदाहः-- 


# एक त्रियोगभाजामार्य स्यादपरमेकयोगवरताम्‌ | 


तनुयोगिनां द्वतीयं, निर्योगानां चतुर्थ तु ॥ _ 
.._[ गुण» क्रमा०, स्छो० उश्की इत्ति ], 
कैसा ध्यान है ? कि “अपृथकत्व --पृथकेत्व. चार्जित, 
“श्रविचारं”--विचार रहित, “सवितर्कगुणान्विंत”-वितके 
मात्र शुण से युक्त । इस प्रकार के दूसरे शुक्लध्यान को एक 
योग से ध्याता है। 


अथ अपृथक्षत्व का स्व॒रूप कहते हैंः-- 


निमात्मद्रव्यमेक॑ वा, पयोयमथवा गुणम्‌ । 
निश्चल चिन्त्यते यत्र, तदेकत्व॑ विदृरबुधाः ॥ 
[ गुण० क्रमा०, स्छो० ७६ ] 
,.. अर्थ;--तखज्ञाता एकत्व-अपृथक्त्व ध्यान उस को कहते 
हैं, कि जिस में निजात्मद्रेब्य--विशुद्ध परमात्म द्रव्य अथवा 
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- . ऑभावार्थ --सन वचन और काया, इन तीनों के योग बाछे योगी 

, को डह्ृध्यान का प्रथम पाद होता है, इन «तीन में से-“किसी एक, के 
योग वाले योगी को उक्त ध्यान का दूध्रा पाद होता है, केवल सुक्तम 
काययोग वाले योगी को तीसेरा पाद और इन तोनां योगो से रदित 
हुए अंथात अयोर्गी मुनि को शक्रध्णन का चौस्ना पादु होता ह्ै। 
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तिस ही परमात्मद्रब्य के केवल पर्याय अथवां भद्धितीय 
शुण का चिन्तन किया जाबे । इस प्रकार से जहां एक द्रव्य, 
एक गुण, एक पर्याय का निश्चल--चलनवजित ध्यान क्रिया 
जावे, सो एकत्व ध्यान है । 

अथ अविचारपना कहते हैं । इस काल में सद्धधानकोविद 
अर्थात्‌ शुकुष्यान का जाननेहारा, पूर्व मुनिप्रणीत शास्त्रा- 
स्नाय विशेष से ही ज्ञात हो सकता है, परन्तु शुक्ल ध्यान 
क्का अनुभवी इस काल में कोई नहीं । यदाहुः श्रीहेमचन्द्र- 
सूरिपादाः-- 

#अनविच्छित्त्याउध्म्नाय, समागतोस्येति कीत्पेतेडस्मामिः । 
दुष्करमप्याधुनिकेः श॒ुक्न ध्यान यथाशास्त्रम्‌ || 
[ यो० शा०, प्र० ११ शछो० ४ ] 

तथाच जिन सद्धधानकोविदों ने शाख्राज्नाय से श॒क्कु ध्यान 
फा रहस्य जाना है, तिनों ने अविचार विशेषण संयुक्त दूसरे 
शुक्रध्यान का स्वरूप कहा है, सो क्याहे / जो पू्चोक्त 
स्वरूप व्यंजन अथे योगों में एतात्रता शब्दार्थ योगरूपों में 
परावत्ते विवर्जित--शब्द से शब्दांतर, इत्यादि क्रम से रहित 
श्रत ज्ञान के भनुसार दी चितन किया जाता है, सो अधि- 


चार शुक्कुध्यान है । 
अथ सबचितरक कहते हैं | जिस ध्यान में भावश्वुत के 
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# 'अनवस्थित्या०? पाठान्तर है। : 


3७०३० ९७ ० 
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आलूंबन से अर्थात्‌ अन्तःकरंण में सूक्ष्म जल्परूप भावगत 
आगम शत के अवरूंबन मात्र से, निज पिशुद्ध आत्मा में 
विलीन हो कर सूक्ष्म विचारणात्मक जो आत्मचिन्तन 
करना, उसे सवितक कहते हैं। 

अथ शुक्कुध्यानजनित समरस साव को कहते हैं। इस 
प्रकार से एकत्व अविचार और सबचितके रूप तीन विशेषण 
संयुक्त दूसरा शक्तध्यान कहा । इस दूसरे शुक्न ध्यान में व्तेता 
हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन करने के 
कारण समरस भाव को धारण करता है । सो यह समरस 
भाव जो है, सो तदेकशरण माना है । कारण कि आत्मा 
को अपृथक्तत्व रूप से “जो परमात्मा में लीन करना है, सोई 
समरस भाव का घारण करना है । 

अथ ज्ञीणमोह गशुणस्थान के अन्त में योगी जो करता 
है, सो कहते हैं । इस पूवौक्त ध्यान के योग से और दूसरे 
शुक्ृध्यान के योग से कमेरूप इन्धन के समूह को भस्म 
करता हुआ क्षपक-योगीन्द्र अन्त के प्रथम समय अर्थात्‌ 
बारहवें शुणस्थान के दुसरे चसस्‍्म समय में निद्रा अरू 
प्रचछा, इन दो प्रकृति का चय करता है। 

अंथ अंत समय में जो करता है, सो कहते हैं। क्षीण- 
मोह गुणस्थान के अन्त समय में, चश्नुदेदन, अचक्षुदेशेन, 
अवधिद्शन, केबलदशन, यह चार दृशेनावरणीय तथा 
फैयविध ज्ञानावरण, तथा पंचबिध अंन्तराय, इत्र चौदह 
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प्रकृति का क्षय करके क्षीणमोहांश हो करके केवल स्वरूप 
होता है । तथा क्षीणमोह ग्ुणस्थानस्थ जीव दशेन चतुष्क 
अर ज्ञानांतरायद्शक, उच्चेगोंतर, यशनाम, इन सोलछां प्रकृति 
के बंध का व्यवच्छेद होने से एक सातावेदनी का वंध करता 
है। तथा संज्वलन लोभ, ऋषभनाराचसंघयण, इन के उदय 
का विच्छेद होने से सत्तावन प्रकृति को चेदता हैे। तथा 
उस में सज्वलन लोभ की सत्ता दूर होने से एक सो 
एक प्रकाति की सत्ता है । 
अब क्षीणमोहांत में प्रकतियों की संख्या कहते हैं । चोथे 
गुणस्थान से लेकर क्षय होती हुईं चेसठ प्रकृति क्षीणमोह 
में संपूर्ण होती है, अर्थात्‌ इस वारहवें शुण स्थान में आ कर 
उन को वह सवेथा नए कर देता है। एक प्रकृति चोथे गुण 
स्थान में क्षय हुईं, एक पांचमे, आठ सातमे, छचीस नवमे 
में, सतरा वारहवें में, यह सर्वे घ्ेसठ भह। तथा शेष पचासी 
प्रकृति तो तेरहवे सयोगिक्रेचली ग़ुणस्थान में केवल अत्यन्त 
जीण वस्त्र समान रहती हैं । 
अथ सयोगि केवली गुणस्थान सें जो भाव सम्यकन्व 
और चारित्र होता है, सो कहते हैं । इस 
सयोगिकेवली सयोगी गुणस्थान में सयोगी केवली आत्मा 
गुगस्थान को अतिविशुद्ध-निर्मेल ज्ञायिक भाव होता 
है, और सम्यक्‍त्व परम-प्रकष्ट च्ञायिक ही 
दोता है, तथा चारित्र भी ज्ञायिक यथाख्यात नामक होता 
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है। इस का तात्पर्य यह है, 'कि उपशम अरु क्षायोपशमिक 
यह दो भाव सयोगी केवली के नहीं होते हैं । 

अथ तिस केत्रल्ली के केवलछज्ञान के वछ को कहते हैं। 
तिस केवल्ली परमात्मा केवरछज्ञान रूप सूर्य के भकाश 
करके चराचर जगत्‌ दस्तामलकवत्‌--हाथ में रक्खे हुए आमले 
की तरे प्रत्यक्ष-साज्षात्कार करके सासमान होता है। यहां 
प्रकाशमान खसूये की उपमा जो कही है, स्रो व्यवहार भात्र 
से कही हे, निश्चय से नहीं कही । कारण कि निश्चय में तो 
केवल ज्ञान का अरु रूर्य का बड़ा अंतर है। 


अथ जिस ने तीथंकर नामकर्म का उपाजन किया है, 
तिस की विशेषता कहते हैं। विशेष करके अंत की भक्ति 
प्रमुख वीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीव आराधन करता 
है, सो तीथंकर नामकम का उपाजन करता है ।सो बीस 
स्थान यह हैं:-- 


# अरिहंत सिद्ध पवयण, गुरु थेर वहुस्सुएण तवस्सीसु । 


वच्छलया एएस अ्रभिक्खनाणोवओगे अ ॥ १॥ 
दंसणविणए आवस्सए अ सीलव्बए निरइयारे | 
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बज 


# अहईत्सिद्धप्रवचनगुरुस्थविरवहुश्नते तपस्विषु । 


वात्सल्यमेतेषु अभीक्त्ण ज्ञानोपयोगो च॥ १ ॥ 
दरशीनविनयों आवश्यकानि च शीलमत्ंते निरतिचारता। 


फ्छट श्ैनतत्त्वाद्श 


खणलव॒तवच्चियाएं, वेयावच्चे समाही अ ॥ २ ॥ 

अपुव्यनाणग्गहणे, सुअभत्ती पवयणा प॒रभावशया । 

एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्त लहइ जीवो ॥ ३॥ 

[आवण० नि०, गा० १७९-१८१] 

इन का अर्थ आगे लिखे । तिस वास्ते यहां सयोगी 
गुणस्थान में तीथंकर नाम कर्मांदय से वो केवली त्रिजग- 
त्पति--त्रिश्षुवनपति जिनेंद्र होता है ।जिन सामान्य केवालियों 
को कहते हैं, तिन में जो इन्द्र की तर॑ होवे, सो जिनेद्र 
जानना । 

अथ तीथेकर की महिमा कहते हैं । से भगवान, तीर्थंकर 
पूर्वोक्त चोतीख अतिशय करके संयुक्त होता है, और सर्व 
देवता जिस को नमस्कार करते हें, तथा सकल - मानवों ने 
जिस को नमस्कार करा हे, सो सर्वोत्तम-सकल शासनों में 
प्रधान, तीथ का प्रवर्तच करता हुआ उत्कए देशोनपूर्वकोटि 
लग विद्यमान रहता है । 

अथ सो तीथकर नाम कम को तीथंकर भगवान जैसे 
भोगते हैं, सो कहते हैं । ती 4 कर सगवान, पृथ्वी मण्डल में 
भव्यजीवों के प्रतिवोधने तथा योग्यतातुसार भव्य जीवों को 

ज्णलबतपर्त्यागा बैयावृत्त्ये समाधेश्च ॥ २॥ 

अपूर्वज्ञानदर्ण श्रतभक्ति: प्रवचने अ्रभावना | 

एंते; कारणस्तीर्थकरत्वं लभते जीव: ॥ ३॥ 
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देशावरति और सर्वेविरति का उपदेश करने से त्तीथेकर 
नामकम को दवेदते हैं | जेकर तीथंकर नामकर्म का उदय न 
होवे, तव कृतकृत्य होने से भगवान्‌ को उपदेश देने का 
क्या प्रयोजन है ? इस वास्ते जो वादी भगवान्‌ को निःशरीरी 
निरुपाधिक, मुखादि रहित और सर्वव्यापी मानते हैं, सो ठीक 
नहीं। क्योंकि देंहादि के अभाव से वह घमसं का उपदेशक 
नहीं हो सकता है | जेकर उपाधि रहित, सन्रेव्यापी परमेश्वर 
भी उपदेशक होवे, तब तो अब इस कार में अस्मदादिकों 
को क्‍यों उपदेश नहीं करता है ? क्‍योंकि पूर्वेकाल में अश्नि 
आदिक ऋषियों को उसने प्रेय, तथा ब्रह्मादि द्वारा चार वेद 
का उपदेश करा, तथा मूसा, ईसा छारा जगत्‌ को उपदेश 
करा | तो फिर अच क्यों नहीं उपदेश करता ? वह तो परो- 
पकारी है, तो फिर देरी क्रिस वास्ते ? जेकर कहो कि इस 
काल में से जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस 
चास्ते उपदेश नहीं देता, तब वो पूे काल में भी से जीवों 
ने परमेश्वर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो काल्ाखुर 
प्रमुख अनेक जीवों ने,नहीं माना, दूसरा अजाजीलछ ने नहीं 
माना । और यहूदियों ने तथा कितनेक इसराइलियो ने नहीं 
माना, इस वास्ते पूर्वकाल में भी परमेश्वर को उपदेश देना 
योग्य नहीं था । जेकर कहो कि उस की वोही जाने कि 
डस ने पहले क्योंकर उपदेश दिया अरू अब किस वास्ते 
नहीं देता । तो फिर तुम क्योंकर कहते हो कि परमेश्वर 


पप० जैनतत्त्वादरी 


के मुख नहीं ? इस वास्ते यही सत्य है, कि जो तीथकर 
नामकम के वेदने के वास्ते भगवान्‌ उपदेश करते हैं, अरू 
जिस वखत उपदेश करते हैं, उस वखत देहघारी होते हैं। 
इत्यकछ परसंगेन ) केवली-केवलज्लानवान पृथ्वी मण्डल में 
उत्कए् आठ वे न्‍्यून पूर्वकोटि प्रमाण विचरते हैं, और 
देवताओं के करे हुए. कंचनकमलो के ऊपर पग रख कर 
चलते हैं, अरू आठ प्रातिहायें करके संयुक्त, अनेक खुराखुर- 
कोटि से सेबित होकर विचरते हैं. । यह स्थिति सामान्य 
प्रकार से केवलियों की कही है, अरु जिनेंद्र तो मध्याश्थिति 
बाले होते हें । 


अथ केवलिसम्रुद्धातकरण कहते हैं । 
चेदायुपः स्थितिन्यूना, सकाशादेद्यकर्मणः। 
तदा तत्तस्यतां कज्ु समुद्घातं करोत्यसो ॥ 
[ुण० ऋमा० श्छो० ८५] 


अथः--केवली जब वेदनीय कमे से आयुःकर्म की स्थिति 

को थोडी ज्ञानता है, तब तिस को तुल्य 

फेवलिसमुद्घात करने वास्ते समुदूधात करता है । 
तिस समुद्घात का स्वरूप कहते हैं । 

तहां प्रथम समुद्धात पद का अर्थ कहते हैं । यथा 
स्वभावस्थित आत्मप्रदेशों को वेदनादे सात कारणों 
फरके समंतात्‌ उद्घातन--स्वभाव से अन्य भावपने परि- 
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णमन करना, तिस का नाम समुद्धात है । सो समुद्घात 
खात्त प्रकार का है--१. वेदनास०, २. कपायस०, ३. मर- 
णस०, ४. वेक्रियस० ५. तेज:ख०, ६. आदह्यरकस०, ७. केच- 
छिस०। इन सातों समुद्धातों में से यहां पर केवालिसमु- 
दूधात का ग्रहण करना । तिस केबालिसमुद्घात के वास्ते 
केवली भगवान्‌ आयु अरु चेदनीय कम को सम करने के 
वास्ते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों करके ऊद्धूकोकांत तक 
दंडत्व--दंडाकार ढंवे आत्मप्रदेश करता है, दुसरे समय में 
पूर्व, पश्चिम दिशा में आत्मप्रदेशों को कपाटाकार करता 
है, तीसरे समय में उत्तर, दक्षिण में आत्मप्रदेशों को मंथा- 
माकार करता है, चौथे समय में अतर पूर्ण करने से सर्च 
छोक व्यापी होता है । इस तरे केवछी समुद्धात करता 
हुआ चार समयों में विश्वव्यापी होता हे | 


अथ इहां से निद्सि कहते हैं । इस प्रकार से केव॑ली 
आत्मप्रदेशों को विस्तार करने के प्रयोग से कमलेश को 
सम करता है । सम करके पीछे तिस समुद्घात से उल्टा 
निवरसता है । सो ऐसे दै--केवली चार समय में जगत्‌ पूणे 
करके पांचमे समय में पूणे से निवत्तेता है, झूठे समय में 
मंथानपना दूर करता है, सातमे समय में कपाद दूंए कप्ता 
है, आठमे समय में दंडत्व का उपसंहार करता हुआ स्वभा- 
बस्थ होता है । यदाहुर्वाचकमुख्याः-८ 


भप्प्र जनतत्त्वादश 


दंड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये । 
मंथानमथ तृतोये, छोकव्यापी चतुर्थ तु ॥ 
संहरति पंचमे त्वन्तरारणि मंथानमथ पुनः पह्ठे । 
सप्तमके तु कपार्ट, संहरति तथा5एमे दंडम्‌ | 
[ शुण० क्रमा०, श्लो० ९.१ की इत्ति ] 
अथ केबली समुद्घात करता हुआ जैसे योगवान्‌ अरू 
अनाहारक होता है, स्रो कहते हैं। केचंली समुद्घात करता 
हुआ प्रथम अरू अन्त समय में ओऔदारिकक्राययोग वाला 
होता है, दुसरे छठे अरू सातमें समय. में मिश्रोदारिककाय 
योगी होता है। मिश्रयता इहाँ कार्मण से ओदारिक का है | तथा 
तीखरे, चोथे अरु पांचमे समय में केवछ का्मणक्राययोग 
बाढ्य होता है । जिन समयों में केवली केचछ फार्मण काय- 
योग वाढा होता है, तिन द्वी समयों में अनाह्ारक 
होता है। 
अथ कौन सा केवली समुद्घात करता है, कौन सा नहीं 
करता है, सो कहते हें। जिल की छः महीने से अधिक 
आयु शेप-है, जेकर उस को केवल ज्ञान दोवे, वो तो निश्चय 
समुद्घात करे, अरु ज्ञिस की रः महीने के भीतर आयु 
होवे, उस को जो केवर् ज्ञान होवे, तो भजना है, अर्थात्‌ 
' वो केवली समुद्घात करे भी, अरु. नहीं भी करे। यदाह+-- 
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# छम्मासाऊ सेसे, उप्पन्नं जेसि केवर्ल नाणे। 
ते नियमा समुग्धाया, सेसा समुम्धाय भइ्यव्या ॥| 

[ गरुण० क्रमा० श्लो० &७४ की चृत्ति ] 

अथ समुद्धात से निन्चत्त हो करके जो कुछ करता है, 

सो कहते हैं। मन, वचन अरु काय योगवान केवली केवल 

समुद्धात से निबृत्त दो कर योगनिरोधन के वास्ते शक्त- 

ध्यान का तीसरा पाद' ध्याता हे । सोई तीसरा शुक्कध्यान 

कहते हैं । तिस अवसर में तिस केवली को तीसरा सूक्ष्म- 

क्रियानिव्वत्तिक नाम शुक्कुध्यान होता है । सो कंपनरूप जो 
क्रिया है, तिस को खूक्ष्म करता हे । 

अथ मन, वचन, काया के योगों को जैसे खूछम करता 

है, सो कहते हैं । सो केवली सखश्माक्रियानिद्गक्ति नामक 

तीसरे शुक्ल॒ुध्यान का ध्याता, आचिन्त्य आत्मवीये की शाक्ति कर 

के वादरकाययोग में स्वसाव से स्थिति करके बादर वचन योग 

और चादर मनोयोग को सूर्म करता है, तिस के अनन्तर 

बादरकाय योग को खूक्ष्म करता है, फिर सूक्षमकाययोग 

में क्षण मात्र रह करके तत्काल सूचम वचनयोग और 

सनोयोग का अपचय करता है, तिस के पीछे खूछम काययोग 

में क्षण मात्र रह कर सो केवछी निजात्माठुमव को 


फिरदनन्क श्र क कक पा आज या मर शशश३ा/ढी शरारती पीजी जी आशा 
#छाया;--पण्मास्यायुषि शेषे उत्पन्न येवरा केवलज्ञानम्‌ | 
ते नियमात्समुद्रातिनः शेषा: समुद्धाते भक्तव्या: ॥ 





पप३ औनतस्चादशे 
सूच्म क्रिया खिद्गुप को स्वयमेव अपने स्वरूप का अनुभव 
करता हे--जानता है। 

अथ जो खूच्म क्रिया वाले शरीर की स्थिति है, सोई 
केवलियों का ध्यान होता है । अब यह वान कहते हैं । जिस 
घकार से छझ्मस्थ योगिय के मद की स्थिरता को ध्यान 
कहते हैं. तेले ही शरीर की निश्चवलना को केवलियों कला 
ध्यान होता है । 

अथ शैलेशीकरण का भारम्म करने चाढा सूच्म काय- 
योगी जो कुछ करता है. सो कहते हैं। केवली के हस्वाक्षर 
पांच के उच्चारण करते मात्र काल ज्ञितना भझायु शेष रहता 
है, तब शेल्वत्‌ निशचलककाय को चअतुशध्यानपरिणनिरूप 
शैलेशीकरण होता है । तिस पीछे सो केचली शैलेशीकरणा- 
रम्ती सक्मरूप क्राययोग में रहता हुआ झीत्र ही अयोगी 
शुणस्थान में जाने की इच्छा करता है | 

अथ सो सगवान्‌ केवी सयोगिगुणस्थान के अत्य समय 
में ओदारिकठिक. अस्थिरक्धिक, विह्ययोगरतिद्चिक. पत्येक- 
जिक, संस्थानपदक.  अगुल्ल्घुचनुप्क. वर्णादिचतुप्क. 
निर्माण, तेजस, कार्मण. पथम सेहनन, स्वरद्धिक, एकतर 
वेदनीय, इन तीस परक्ाति के डद॒य का विच्छेद होता है | 
यहां पर अगोपांग के उदय का अ्यच्छेद्र होने से अंत्यांग 
संस्थानावगाहना से तीसरा भाग कम अवगाहना-करता है. , 
किस कारण से ? अपने प्रदेशों को घनरूप करने से चरम 


पछ्ठ परिच्छेद ५५५ 
शरीर के अंगोपांग में जो नासिकादि छिद्र हैं, तिन को पूणे 
करता है । तब स्वात्मप्रदेशों का घनरूप हो जाता है। तिस 
वास्ते स्वप्रदेशों का घनरूप होने से तीसरा भाग न्यून ड्वोता 
है । सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकविघ बंधक उपांत्य 
समय तक अर ज्ञानांतराय, द्शन चतुष्कोद्य का व्यवच्छेद 
होने से बैतालीस प्रकृति को वेदता है। तथा निद्रा, प्रचला, 
ज्ञानांतरायद्शक, द्शनचतुष्क रूप खोलां प्रकृतियों की 
सत्ता का व्यवच्छेद' होने से तहां पचासी प्रकृति की 
सत्ता है । 

- अथ अयोगी गुणस्थान की स्थिति कहते हैं । तेरहवे 

गुणस्थान के अनन्तर चौंदहवे अयेगी गुण- 

अयोगिकेवली. स्थान में रहते हुए जिनेद्र की लघु पंचा- 

गुणस्थान क्षुर उच्चारणमात्र अर्थात्‌ “अइ उऋ लू” 

इन पांच वर्णों के उच्चारण करते जितना 

काल छगता है, तितनी स्थिति है । इस अयोगी ग़ुणस्थान 

में ध्यान का संभव कहते हैं । इहीं अनिवृत्ति नामक चौथा 
ध्यान होता है। चौथे ध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सूक्ष्मयोगात्मिका5पि हि। 
समुच्छिन्नक्रिय॑ प्रोक्त तद्‌ द्वारं सुक्तिवेश्मनः | 
[ गरुण० क्रमा० इलो० १०६ ] 


अर्थः--जिस ध्यान में सूच्म काययेाग रूप क्रिया भी 


प्पूद्द जेनतत्त्वादशे 


“समुच्छिन्ना--सर्वेथा निव्तत्त हुई हे, सो समुच्छिन्नकिय 
नाम “चितुथ”-चौथा ध्यान कहा है| कैसा वो ध्यान हे ? 
कि मुक्ति महरू के दार--द्रवाजे के समान हे । 

अथ शिष्य के करे दो प्रश्न कहते हैं । शिष्य पूछता है 
कि हे प्रभु ! देह के होते हुए अयोगी क्योंकर हो सकता 
है ? यह प्रथम प्रश्ष । तथा जेकर सर्वधा काययोग का अभाव 
हो गया है, तब देह के असाव से ध्यान क्योंकर घटेगा ? 
यह दूसरा प्रश्न हे । 

अथ आचाये इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आचार्य 
कहते हैं, कि भो शिष्य! अब्च-अयेागी शुणस्थान में सूच्म- 
काययोग के होते भी अयोगी कहते हैं | किस वास्ते ? कि 
१. काययोग के अति सूक्तम होने से--सच्ठम क्रिया रूप होने 
से, अरु वो. काययोग शीघ्र दी क्षय होने वाला है । तथा 
काय के काये करने में असमथे होने से, काय के होते भी 
अयोगी है । तथा शरीराश्रय होने से ध्यान भी हे। इस वास्ते 
विरोध नहीं । किस के ? अयोंगी गुणस्थानवर्त्ती पर्मेष्ठी 
भगवान्‌ के । कैसे परमेष्टठी मगवत्‌ के ? कि जो निज 
शुद्धात्मोचिद्रुपतन्मयपने से उत्पन्न, निभेर परमानन्द में 
विराजमान है। 

अथ ध्यान का निश्चय ओर व्यवद्ार्पना कहते हैं। तच््व 
से--निश्चय नय के मत से आत्मा ही ध्याता, अथोत्‌ 
आत्मा ही करण रूप से कमेरूपतापन्न आत्मा को 


षष्ठ परिच्छेद्‌ भ्र्७ 


ध्याता है, तिस से अन्य जो कुछ उपचाररूप अष्टांग योग 
प्रतृत्ति लक्षण, सो सववे ही व्यवहार नय के मत से जानना । 

अथ अयोगिगुणस्थानवरत्ती के उपांत्य समय का कृत्य 
कहते हैं । केवल चिद्गुपमय आत्मस्वरूप का धारक योगी 
अयोगिग्गुणस्थानवर्त्ता ही स्फुट-प्रगट उपांत्य समय में 
शीघ्र युगपत-समकाल बहत्तर कम प्रकृति का क्षय करता 
है। सो यह हें--देह पांच अर्थात्‌ शरीर पांच, बंधन पांच, 
संघात पांच, अंगोपांग तीन, संस्थान छः वर्णपंचक, रख- 
पंचक, संहननषट्क, आस्थिरषदक, स्पर्शापक, गंध दो, 
नीचगोन्र, अगुरुलघुचतुष्क, देवगति, देवानुपूर्वी, खगति- 
छविक, प्रत्येकन्रिक, खुस्वर, अपर्याप्तनाम, निर्माणनाम, दोनों 
में से कोई भी एक वेदनीय, यह सवे बहतर कमे प्रक्ति 
मुक्तिपुरी के छवार में अर्गलभूत हैं, सो केवली भगवान्‌ इन 
का उपांत्य समय--हद्विचरम समय में क्षय करता है । 

अथ अयोगी अन्त समय में जोनसी कर्मप्रकरति का 
क्षय करके जो कुछ करता है, सो कहते हैं । सो अयोगी 
अन्त समय में एकतर वेदनीय, आदेयन्व, पर्याप्तत्व, चसत्व, 
बाद्रत्व, मलुष्यायु, यशनाम, मलुष्यगति, मनुष्याजपूर्वी, 
सौभाग्य, उच्चगोत्र, पर्चेद्रियत्व, तीथेकरनाम, इन तेरां कमे 
प्रकृति का क्षय करके उसी समय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त 
होता है । सो सिद्ध परमेष्टी, सनातन भगवान्‌ शाश्वत 
छोकांत के पर्यत को जाता है । तथा अयोगिगुणस्थानस्थ 


प्प्प ज्ैनतत्त्वादेश - 
ज्ञीव अवन्धक है। तथा एकतंर वेद्नीय, आदेय, यश, सुभंग, 
चसत्रिक, पंचेद्वियत्व, मन्ुष्यगति, मनुष्यानुपूर्ची, मंजुष्यायु, 
उच्चगोत्र, तीर्थकरनाम, इन तेरां प्रकृति को बेदता है । अन्त 
के दे समय से पह्दिले पचासी की सत्ता रहती है, उपांत्य 
समय मे तेरह प्रकृति की सत्ता रहती हे, अरु अत्त समय 
में सत्ता रहित होता है । 

आशका:--निष्कमे-कमें रहित आत्मा तिस समय सें 
लोकांत में केसे जाता है ? 


समाधानः--सिंद्द-कर्म रहित की ऊध्वेगति होती हे, 
'कस्मात'-किस हेतु से होती है ? पूर्च 

मुक्त आत्मा अ्योग से-अचित्य आत्मवीये करके उपांत्य 
की गति दो समय में पचासी कमप्रकृति के क्षय 
करने के वास्ते पूवे में जो व्यापार पारम्म 

किया था, तिस से ऊध्चेगति होती है, यह प्रथम हेतु है। 
तथा कम की संगति रहित होने से ऊध्बेगति होती है, यह 
दूसरा हेतु है । तथा गाढतर चंधनों करके रहित होने से 
ऊधष्वेगति होती है, यह तीसरा हेतु है । तथा कमे रहित 
जीव का ऊध्वेगमन स्वभाव हे, यह चोथा हेतु हे । यह चार 
हेतु चारो दृष्टांतों सहित कहते हैं । १. जैसे कुम्मकार का 
चक्र पूर्व प्रयोग से फिरता है, तैसे आत्मा की भी पूर्वप्रयोग 
से ऊध्वेगति होती है । २. जैसे माटी के लेप से रहित 
होने से ठूवे की जछ में ऊध्चेगति होती है, तेसे ही अश्टकर्मे 


पष्ठ परिच्छेद घ५०, 
रूप लेप की संगति से रहित धर्मास्तिकायरूप जल करके 
आत्मा की ऊध्वेगति होती है । ३. जैसे एरंड का फल, 
वीजादि बंधनों से छुटा हुआ ऊध्वैगति वाला होता है, तेसे 
ही कमे वंध के विच्छेद होने से सिद्ध की भी ऊध्वंगति हांती 
है | ४. जैसे अश्ि का ऊध्चे ज्वलन स्वभाव है, तेसे द्वी आत्मा 
का भी ऊध्वेगमन स्वभाव है । 
अथ कर्म रहित की नीची अरु तिरछी गति नहीं होती, 
यह बात कदते हैं । सिद्ध की आत्मा कमगौरव के अभाव 
से नीचे को नही जाती, तथा प्रेरक कर्म के अभाव से आत्मा 
तिरकछी भी नहीं जाती है । तथा कर्म रहित सिद्ध छोक के 
ऊपर भी, धर्मास्तिकाय के न होने से नहीं जाता । क्योंकि 
लोक में भी जीव, पुद्ल के चलने में धर्मास्तकाय गति 
का हेतु है, मत्स्यादि को जैसे जरू है। सो धर्मास्तिकाय 
अलोक में नहीं, इस वास्ते अल्तोक में सिद्ध नहीं जाते । 
अथ सिद्धों की स्थिति अर्थात्‌ सिद्धशिला से ऊपर 
छाक के अंत में जैसे सिद्ध रहते हैं । सो 
सिदशिला. कहते हैं । ईबव्‌ प्रागभारनामा भूमि-सिद्ध- 
शिला चौदह रज्जुलोक के मस्तक के ऊपर 
व्यवस्थित है | उस को सिद्धों के निकट होने करके सिद्ध 
शिला कहते हैं। परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर चेंढे 
हुए नहीं हैं .॥ खिद्ध तो उस शिला से उबे छोकांत में 
विराजमान हैं वो शिछा कैसी दे. मनोज्ञा-मनोहारिणी 


भ६० जअनतत्त्वादश 


है। फिर वो शिक्ता कैसी है ? खुराभि-कर्पूर से भी अधिक 
खुगंधि वाली है, अर कोमल-सूच्ठम हैं अवयव ज्ञिस के | फिर 
वो शिला केसी है ? पुण्या-पत्रित्र | परमभाखुरा-प्रकृष् 
तेजवाली है । मनुष्पक्षेत्र प्रमाण रूंची चोंडी है । श्वेत छत्र 
के समान है-उत्तान छत्राकर है | उस का वड़ा शुभ रूप 
है। वो इषत प्रागभारनामा पृथ्वी, सर्वाधसिद्ध विमान से 
बारह योजन ऊपर है। अरू वो पृथ्वी मध्य भाग में आठ 
योजन की मोटी है, तथा प्रांत में घटती घव्ती मकखी के 
पंख से भी पतली हे। तिस शिक्ष के ऊपर एक योजन 
लेकांत है, उस योजन का जो चौथा कोस है, उस कोंस 
के छठे भाग में सिद्ो की अवगाहना है | सो वह दो हजार 
धनुष प्रमाण कोस के छठे भाग में तीन सो तेत्तीस घलुष 
अरू वत्तीस अगुल होता है । उतनी सिद्धों के आत्मप्रदेशों 
की अवगाहना हे । 

अथ सिद्धो के आत्मप्रदेशों की अवगाहना का आकार 
लिखते हैं । जैसे मुष/-गुठाली में मोम भए के गाले, तिस के 
गलने से जो आकार है, तेसा सिद्धों का आकार हे । 

अथ सिद्धों के ज्ञान दर्शन का विषय लिखते हैं । चैलो- 
फ्येद्रवर्ती चौदद रज्ज्वात्मक छोक में जो ग्रुणपर्याय करके 
युक्त वस्तु है, तिन जीवाजीब पदार्थों को सिद्ध--मुक्त आत्मा 
स्पष्ट रूप से देखते और जानते हैं, अथात्‌ सामान्य रूप करके 
देखते हैं, विशेषरूप करके जानते हैं। क्‍योंकि वस्तु जो है, सो 
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सर्व सामान्यविशेषात्मक है । 
अथ खिद्धों के आठ गुण कहते हैं। १. सिद्धों को श्ाना- 
चरण कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान प्रगट 
सिद्धावस्था हुआ है। २. सिद्धों को दशनावरण कर्म के 
क्षय होने से अनन्त दशन हुआ है । ३. सिद्धों 
को क्ञायिकरूप शुद्ध सम्यकत्व और चरित्र दशनमोहनीय 
और चारित्रमोहनीय के क्षय होने से हुए हैं । ४७. खिद्धों को 
अनंत-अक्षय सुख अरू ५. अनंत वीये । बेदनीय कर्म के 
क्षय होने से अनंत खुख हुआ है, और अंतराय कर्म के क्षय 
होने से अनंत वीये प्रगट हुआ है | तथा ६. सखिद्धों की 
अक्षयगति आयुःकर्म के क्षय होने से हुईं है। ७. नामकमे के 
क्षय होने से अमृत्तेपना खिद्धों को प्रगट भया है । ८. गोत्र 
फर्म के क्षय होने से सिद्धों की अनत अवगाहना हे । 
अथ सिद्धों का खुख कहते हैं । जे खुख चक्रवर्ती की 
पद्वी का, अरु जो खुख इन्द्रादि पदवी का है, तिस से भी 
सिद्धों का खुख अनंत गरुणाहे । वो खुख छेश रहित है । 
अर्थात्‌ “अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः केशा”---अविद्या, 
अस्मिता, राग, छूष, अभिनिवेश, यह छेश हैं, सो जिनमें नहीं 
हैं। फिर कैसा है खुख ? “अव्यये-न व्येति--स्वभाव से जो 
नाश नहीं होता । 
अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस का सार कहते 
हैं। अराधक जिस घस्तु का आरधन करते हैं, साधक पुरुष 


प्रूदर जनतत्त्वाददी 

शान दशेन और चरित्र द्वारा जिस की सिद्धि के वास्ते 
प्रयल करते हैं, योगी लोग जिस के वास्ते निरंतर ध्यान 
करते हैं। उस परम पुनीत पद को सखिद्धों ने भ्राप्त किया 
है । यह सच्िदानन्द स्वरूप पद अभव्य जीवों को स्वेथा 
दुलेस है । 

. अथ मुक्ति का स्वरूप कहते हैं । कोई एक चादी अत्यंता- 
5मावरूप मोक्ष मानते हैं। सो बौद्धों की मोक्ष है । अर 
कोई वादी जडमयी--जशानाभावमयी मोक्ष मानते हैं, सो 
नैयायिक बेशेषिक मत वाले हैं । अरु कोई एक वादी मोक्ष 
होकर फिर संसार में अवतार लेबा, फिर मोक्षरूप हो 
जाना, ऐसी मोक्ष मानते हैं, सो आजीवक मत वाले हैं। अरू 
कोई तो विषयस्ुखमय मोक्ष मानते हैं. । थे कहते हैं, कि 
मोक्ष में भोग करने के वास्ते बहुत अप्खरा मिलती हैं । 
और खाने पीने को-बहुत वस्तु मिलती है, तथा पान करने 
को वहुत-अच्छी मद्रि मिलती- है, और रहने को खुंद्र 
बाग मिलता है, इत्यादि । तथा कोई एक वादी कहते हैं के 
मोक्ष, जीव की कदापि नहीं ' द्ोती, यह जैमिनी मुनि का 
मत है । तथा कोई खरड्शानी ऐसे कहते हैं, कि जो वेदोक्त 
अजुष्ठान करता है, वो सर्वथा उपाधि रहित तो नहीं होता, 
परन्तु शुभ पुण्य फल से खुंदर देह पाकर ईश्वर के साथ 
मिल कर कितनेक करपों छगि सुख भोग करता है, जहां 
इच्छा हीवे, तहां उड़ कर चला जाता है, फिर संखार में 
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जन्‍म लेता हे, फिर पूर्वबत्‌ सुख भोग करता है, इसी तरें 
अनादि अनेतकाल लगि करता रहेगा । पंरन्ठु एक जगे 
स्थित न रहेगा। इस प्रकार भिन्न २ मोक्ष कहते हें । परन्तु 
सर्वेज्ष अहंत परमेश्वर ने तो सतरूप-शानद्शनरूप, तथा 
असारभूत जो यह संसार है, तिस से भिन्न सारभूत, निस्सीम 
आत्यंतिक छुखरूप, अनैत; अरतीरद्वियानंद अनुभवस्थान, 
अप्रतिपाती, स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष कही हे । 

प्रश्न--हे जैन ! तुम ने सबे बादियों की कही हुईं 
भोक्ष को तो अजुपादेय समझा, अरू अर्हत की कही हुई 
मोक्ष उपादेय समझी । इन में क्‍या हेतु है ? 

उत्तर:--है भव्य ! इन सर्व वादियों की भोक्ष पीछे 
पड्द्रन के निरूपण में लिख आये हैं, सो जान लेनी। इन 
चादियों की कही मोक्षु ठीक नहीं, कारण कि जब अत्यता- 
<सावरूप मोक्ष होवे, तव तो आत्मा ही का अभाव हो गया, 
तो फिय मोच्च फल कि स को होवेगा ? ऐसा कौन है जो आत्मा 
के अत्यंताभाव होने में यत्न करे ? तथा जोर श्ञान[भाव को 
मोच मानते हैं, सो भी ठीक नदीं, क्योंकि जब ज्ञान ही न 
रहा, तव तो पाषाण भी मोंक्ुरूप हो गया । तो ऐसा कोन 
प्रेत्ावाद है, जो अपनी आत्म/ को ज़ड पाषाण तुल्य बनाना 
चाहे? तथा जो से व्यापी आत्मा को मोक्ष मानते हें, 
अर्थात्‌ जब आत्मा की मोक्ष होती है, तब आत्मा सर्वे व्यापी 
मो रूप दोती है, यद भी कहना प्रमाणानमिश पुरुष का 
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है। क्‍योंकि आत्मा किसी प्रमाण से भी सर्वेलोकव्यापी सिद्ध 
नहीं हो सकती है । इस की विशेष चर्चा देखनी होवे, तो 
स्पाद्वाद्रलाऋरावतारिका देख लेनी। तथा जे। मोक्ष होकर 
फिर संखार में जन्म लेना, फिर मोक्ष होना, यह तो मोक्ष 
भी काहे की ? यह तो भांडों का सांग हुआ । इस घास्ते 
यह भी ठीक नहीं । अर जो मोक्ष में स्त्रियों के भोग मानते 
हैं, सो विषय के छोलुपी हैं। तथा खरडज्चानी ने जो मोक्त 
फही है, सो भी अप्रामाणिक है, किसी प्रमाण से सिद्ध 
नहीं है, इस वास्ते जो अत संबंध ने मोक्ष कही है, सो 
निर्दोष है। 


इस प्रकार यह चौद॒ह गुणस्थानों का स्वरूप वृहद्गबच्छीय 
भ्रीवनल्लसेनसूरि के शिष्य श्रीदेमतिलकसूरिपट्प्रतिष्ठित 
भ्रीरलशेखरसूरि ने लिखा है, तिस के अनुसार ही भाषा में 
गुणस्थान का किंचितस्वरूप मेंने लिखा है | 
इति श्री वपायछीय मुनि श्रीवाद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनदविजय-आत्माराम विरावैते जनतत्त्वादर्शे 
पष्ठ; परिच्छेद संपूणे। 


] 


शब्दकोष 


कठिन, आलन्ताय ओर पारिसाषेक शब्दों का अर्थ 


ञ 


छझकिचित्कर कुछ न करने वाला 
अम्नगामि प्रत्यक्, आगे नजर 
आने वाला 

अचेंतन जड 

झजा बकरी 

अतिक्रान्त अगोचर, परे 

अतिप्रसड्र॒ पा० अतिव्याप्ति-- 

अलक्त्य में भी पाया जाना । 

झदृष्ट जो दिखाई न दे धर्म, 
अधम 

अध्यवसाय परिणाम 

झानवस्था पा० काये कारण की 

परम्परा का विराम न होना ॥ 

झअनहोई विचित्र, असम्भव 


अनहोये न पाये जानें वाले 


झनागत भविष्य > 

झनिर्वाच्य अकथनीय, न- कह 
” सकने योग्य, 

झजुपहत अत, सम्पूर्ण 

अनुविद्ध॑ परस्पर मिले हुए 

अजुष्ठान आचरण ' 

अलुषंग प्रसञ्ञ 

अनुसन्धान सम्वन्ध 

अन्तमुहते लग भग दो घडी 

अन्तरिक्ष आकाश 

झल्तरे दूरी पर 

झपराह दिन का तीसरा पहर 

अझपयेवसित अनन्त 


झपवचग मोच 


२ जैनतत्वादरे 


झपस्िद्धान्त झूठा सिद्धान्त 


अवसपिशी काल घटती का 


झपान गुदा से निकलने बाली | काल--जिस काल में पदार्थों की 


वायु 

झ्रपौरुषेय पुरुष का न बनाया हुआ 
अप्रतीयमान मालूम न होने वाला 
अबहुश्मत अज्ानी 

अभिनिवेश आम्रह, हृठ 
झभिमत सम्मत, स्वीकृत 
खमनोज्ञ दुग, खराब 

झमल मद करने वाली वस्तु 
अमोघ सार्थक, सफल 
अस्भोरुह कमल 

अके आक का इच् 

अराल वेडी, वनन्‍्धन 

अथश्रिय थर्थ सम्बन्धी - 

झरी मस्सा 

झरू और 

झवचकाश स्थान 

अवगम जान 


अवणवबाद निन्‍दा 
अ्रव्मभूत आधारभूत 


शक्ति, परिमाण आदि में कमी होती 

रहती है । 

अचस्वापित्ती निद्रा लाने वाली 
विदा 

अवस्थित रहते हैं. बढते नही 

अविच्छिन्न अन्नटित, अखण्ड 

अझविनाभावी नियम से साथ 
रहने वाला 

अविपरीताथ सत्य अर्थ 

अशिव दुश्ख 

झशुच्चिपना अ्रपविश्नता 

शअशणडज अण्डे से उत्पन्न होने 

वाले 

असमंजस असंगत 

असमीचीन अनुचित्त, अच्छा नहों 

अस्मद हम 

अस्थि द्टी 

घधस्मिता अहंभाव 


अजल्ञ अज्ञानी 


शब्दकोष: 


डरे 
जा 
आांव पं० आम आय कर पं० आ कर 
आाक्रनन्‍दन रोना आरनाल काजी 
खागम पा० अरिहन्त वीतराग | आरोप कहल्यना 
का कहा हुआ शास्त्र आरोहण चढना 
आाच्छादक ढकने वाला आलोड्यमान इधर उधर हिलाये 
अआचछाद्ति ढका हुआ गये 
ख्रातप ताप, गर्मी आवने पं० आने 
झात्मोकषे अपनी वडाई आवरक ढकने वाला 
आधाकरमिक पा० साधु के आावरशणा ढकना 
निमित्त वनाया हुआ भोजन आजे है आता है 


श्राप्त यथार्थ वक्ता 


इतरेतरविविक्त अलग अलग | इन्द्रियनिरोध इन्द्रियों को वश 
इतरेतराश्रय दुधण[ पा" एक में करना 
दूसरे के आश्नित होना इृष्टानिष्ट अच्छा घुरा 


इन्द्रियगोचर इन्द्रियों का विषय | इद्दां यहा 


उ 


उच्छेद्‌ नाश उत्कुछ पा० अधिक से_ अधिक 
डत्कट तीत्र, अधिक अत्सपिणी पा० बढती का काल 


छः जेनतत्त्वादररी 


--जिस काल में पदार्थों की शक्ति, | उपकरण पा० साधन 


परिमाण आदि बढ़ते रहते है उपन्यास कथन 
उदकवत्‌ पानी की तरह उपपत्ति सिद्धि 
उद्धट अबल, बेजोड उपसगी पा० कष्ट 
उद्धावन प्रकाशन डउपाभ्रय पा० विद्वार, धम करने 
उद्धिज्ज भूमि फोडकर निकलने का स्थान, 
वाले उष्मा गर्मा 
ऊ 
ऊध्वेलोकांत ऊपर के लोकका अँत। ऊषर खारी भूमि, बंजर 
छ्‌ 
प्‌ पं यह एकला गु० अकेला 
पएकठे इकट्ठे एह पं० यह 
एक देश एक भाग पएतावता इस लिये, अर्थात्‌ 


आओ 
झोगशीश गु० उननीस ( १६ )। आधी उलदी 
ओ 


झोगुश पे० अवगुण, दोष .। झौदारिक पा० स्थूल शरीर 


शब्दकोष 


कंचन सोना 

कंठ रहती नहीं याद नहीं रहतो 
कच्छु प० कछुआ 

कछुक थोडा सा, कुछ 
कतरशी केची 

कदन्न अपविन्न-खराब अन्न 
कदे भी पं० कभी भी 

कर्मरज कर्म रूपी घूली 

करके द्वार से 
करतलामलकचत, हाथ में रहे 
हुए आवंले की तरह 

करा किया 

कराय के पं० करा कर 

करिये पे० करें 

करी से 

करी है की हे 

करे है करता है 

कलत्र स्त्री 

फलल गभ की पहली अवस्था 
कल्लोल बडी लहर | 


है 
कक 
काढूना प० निकालना 
कारणे कारण से 
कालात्ययापदि्ष्ट वाषित हेत्वभास 
काहे को किस लिये 


कितनेक कई एक, कुछ 
क्रियाकलाप किया का समुह 
किकर दास 

कीना था किया था 

कुथित सडा हुआ 

कुलकर श्रथम नीति चलाने वाले 
कुम्मी पाक पा० नरक विशेष, 
जहा जीव को घंटे की तरह 
पकाया जाता है। 

कुलिगी छुरे आचरण वाले 
कुक्षिभर पेट भरने वाले 
कोक्िलावत्‌ कोयल की तरह 
कोटाकोदि १ा० क्रोडों 
कोथली यैली 

क्रमोत्कम क्रम से, नम्बरवार 
क्योंकर कैसे 


दर जैनतत्त्वाद शी 


ख 

खणडोभूत ढुकडे हुआ २ । खरविषाण गये के घोग 
गं 

गृद्धि अभिलाषा, आसक्ति गाले पे० गलायें 


गधे खुरकनी पं० गधों का | ब्यारां पं० ग्यारह ( ११ ) 
परस्पर खुजाना, परस्पर की प्रशेसा | गिरद्‌ पे० चारो तरफ 


९ 
गत गद्य गिरिशिखर पर्वत की चोटी 
गलना गु० छाबने का कपडा गीतार्थ आगम का जानकार 


गवाश्वादिवबत्‌ गाय, घोड़े आदि | ग्रन्थि गांठ 
की तरह 


घ हे 
घत्र गाढ़ प्रेय सूंघने योग्य 
घणण शु० बहुत 
च्च्‌ 
अतुष्पद चार पैर वाले चिन्तवना चिन्तन, विचार 
चमे उत्कतेन चमडी उतारना | चिर देर 
चित्राम चित्र, तस्वोर चीवर सृत का धागा 
छ् 
खाल वकरा छाग बकरा 


छद्मस्थ पा० अल्पन छाना गु० छिपा हुआ 


शच्दकोीष 


ज 


जामा चोला, अन्जरखा विशेष 
जगा, जगे प० जगह, स्थान जालमस्वभाव करता 

5 5५ 
जधंन कमर 


जड़्ल शौच 


जझावज्ञजीव जीवन पय्ेन्त 


जघन्य पा० कम से कम ज्ञीव्या जीता, विजय किया 

जनक कारण जुगुप्सा दणा 

जलांजली देना छोड देना ज्ञेकर पं० यदि 

ज्वरोष्मवत्‌ ज्वर की गर्मी की ज्ञोराज़ोरी पं० जबरदस्ती 
तरह बलपूर्वक 


ज्ञाण जानता है 


ट 
टोला झुड 

ठ5 
ठोठ मूर्ख 

त 
तद्चस्थ उसी प्रकार तहां वहा 
तड़के सबेरे तांइ तक 
तपोलुष्ठान से तप करने से ता करिके इस लिये 
तरे, ठरं तरह ताते इस लिये 


तलाव पं० तालाव तालोद्धाटिनी ताले खोलनेकी विद्या 


प्र जैनत्तत्त्वादर्श 
लिन उन तेँसे 
तिस उस सैसा वैसा 


द्‌ 


हृष्टेशबाधारहित पा० प्रत्यक्ष, | दिग्वंधन दिशा का वान्धना 
अजुमानांदि श्रमाण से जो 
ज्ञुमानांदि से जो बाधित | दिदुक्षा देखने की इच्छा 


हम दीने दिये 
द्रवता तरलता, पिघलना दुरंत बुरे परिणाम बाला 
दावानल वन की अग्नि देनेहारी देने वाली 
दाहक जलाने वाला देशना पा० धर्मोपदेश 
च 
घेदा काम घर्मश धर्म को जानने वाला 
धरती श्थ्वी घातुरक्त गेरुआ, लाल 
घरनारे धारण करने वालें घुखने जलने, अदीप्त होने 
त्त 
नवे नये निरी केवल 
स्यायोपपन्न न्याय से प्राप्त हआ | निवाले प्याले खान पान 
न्‍्यारा जुदा, अलग निधि पा० एक प्रकार का तप 
लियन्‍ता शासन करने वाला, | निष्प्रतिस अतिभा-वुद्धि रहित 
निमंति बुद्धि रहित निससरणी सोपान, सीढी 


निरासाध खण्डन करने के लिये | नीहार शौचादि क्रिया 


“ शब्दकोष 


पटल परदा 
पड़ जाता है. गिर जाता है 
परचक्र परराष्ट्र 
पर्यटव भ्रमण 
पराडूख विमुख 


परिणति भाव, परिणाम 

परिचेशित घिरा हआ 

परिहार त्याग 

परेण्ट दूसरे का माना हुआ 

पाकञ्ञ पा० अग्नि के संयोग से 
होने वाला 

पादारविद्‌ चरणकमल 

पावना प्राप्त करना 

पासे ओर, तरफ 

पिगल पीला 

पिछान पहचान 

पीठ चौकी, पश्च 

पुरीप मल 

पुरोचर्ती सामने खडा हुआ 


प्‌ 


पूंज लेना पूंछ लेना, साफ करना 

पूर अवाह 

पूरता है भरता है 

पूरे पानी के सक्षम जन्तु 

प्रकरणसभम पा० सत्प्रतिपत्त 
हेत्वाभास 

प्रणिधान भक्ति, ध्यान 

प्रतिपन्चि प्रिद्धि 

प्रतिपन्न सिद्धि 

प्रतिपक्षी विरोधी 

प्रतिबोध ज्ञान 

प्रश्नुति आदि, वगैरह 

प्रमाशानभिज्ञ अमाण को न 

जानने वाला 


प्रमुख आदि, वगेरह 
प्ररूपणा करनी कथन करना 
प्ररूपे चलाये, कहे गये 
प्रवर्तावे है. प्रशत्त करता है 
प्रथवणश मत 


१७० जनतत्वादरश 


प्रागभाव पा० वह अभाव जो | प्रसक्ति प्रसद्ग 


अनादि और सान्त है 
प्राइट्‌ वर्षा ऋतु 


फलक चोकी, पद्च 


वेदीखाना केंद्खाना 
चेधुआ वन्‍्दी, कैदी 
बध्यमान लगी हईं 
चनाय के बना कर 

चहुते बहत से 

बहुश्नत शास्त्रों का जानकार 
वाज्ोवत्त खेल की तरह 
बातां प॑ं० बातें 


भया हुआ 

भव संसार, जन्म 
भात भोजन 

भान प्रतीति 
भाखन प्रकाण, प्रतीत 


प्रासाद मन्दिर, महल 

प्रेत्ञाचान्‌ वुद्धिमान; विचारशील 
फू 

। फुंफुक अग्नि ठुण की अग्नि 
5] 

बाबरी पगली 

वाहिरले पं० बाहिर के 

चासत्स व॒रा 

बेटा, वेटी लडका, लड़कों 

चेरी पं० वार 

वोदी जीणग, पुरानी 

वोधि ज्ञान 


भर 


भ्रुवनव्यापक संसार में फेलने 
वाला 

भुवन॒ मकान 

भू्ण्य्वी 

भूण्डा बुरा 


शब्दकोब श्श्‌ 


भ्रूघर पर्वत 
भूरूह दत्त 


मंगाय के मेंगवा कर 
मता विचार 

मतान्तराय दूमरे मत वाले 
माँग म॑द्य का भाग 
मध्याह्द दोपहर 
मनगम्मता मनपसंठ, रुचिकर 
मने कराना हटाना 
मराय के मारकर 

महाज्न वडा बकरा 
महानस रसोई 

महापथ्य अति हितकारी 
महोत्षु वडा वेल 

माटी गु० मिट्टी 


यततन्ना सावधानता 
यथारुत्िि इच्छाजुसार 
यथावस्थित यथार्थ 
याग यकज्ञ 


भेषज औपधि 


माथे मस्तक 

भानसी मन की 

मान्‍्या माना 

माने है मानता है 
सायाजन्य माया से होने वाला 
मिटठाय के मिटाकर 

मुद्दित प्रसन्न 

मुनिप्रणीत मुनि का बनाया हुआ 
सूक गूंगे, वेजवान्‌ 

सूजब अनुसार 

सूठीचांपी पर आदि दवबाना 
सत्तिका मिट्टी 

मेहरबानगी कृपा 


य्‌ 


युगपत्‌ एक साथ 
युगल जोडा 
युक्तिविकल युक्ति रहित 
योजन चार कोस 


ण्ज्ज्ञु रस्सी 
रांघना पकाना 
सपामय चांदी का 


लग, लगि तक 
लय नाश 


लव समय का एक्र सूक्ष्म परिमाण 
मुहूंत का सतरहवां अण 


लवब॒शा नमक 


घखल समय 
बदन मुख 

वर्ग समूह, कचा 

वजता छोड़ना 

बलेतदा बर्ताव करना, होना 
बच्चरी बेल 

सेचन ठगना 

च॒दे समूह 

बागुरा जाल 


जैनतत्त्वादश 


र्‌ 


रेल पेल नही ऋरता जलमय नहों 
करता 


लागे ग्ु० लगे 

लीनी ली 

लूण छून, नमक 

लोच करना पा० हाथ से शिर 
के वाल उखाइना 


+0 


बामुरी शिकारी 

वाच्रक कहने वाला 

वाम दाया 

विकाल सन्ध्या 

विक्षेप व्याकुछता 

वचरना विहार करना, चलना 
विडम्बना दुर्दशा 
बडस््यमान दुःखित किया गया 


१ 
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वधायक भावग्राही--तरस्तु के 


शब्दकोष १३ 


अस्तित्व सात्र को ग्रहण करने वाला । वेला समय 


बिधुुर रहित चेशित लिपटा हुआ 
विपक्षी विरोधी व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति में रहने वाला 
धिप्रतारणा ठगना व्यजक व्यक्त करने वाला 
विरूप छुरा व्यवच्छेद' नाश 
विअ्सा स्वभाव व्यामोह अज्ञानता 
विषाद खेद व्यावृत्त भेद 
लिपे विपय, सम्बन्ध व्याहतपना विरोध 
वेदला पा० अलुभव करना 

श्र 
शश ससा, खरगीश शुष्क सूखा 
शालि थान, चावल शुक्रूपा सेवा 
शाश्वत नित्य श्रेय कल्याण 
शिव सुख, मोक्ष शोषित सूखा हुआ 
शील चारित्र, स्वभाव शोनिक हिसक, कसाई 
शुक्र वीर्य 

(2 
सधर्मीवत्सल-साधमी ० समान | सरीखा समान 
धर्म वाले की सेवा भक्ति करना सहत शहद 
समीचीन ठीक सहकार आम 


सरपंच मुखिया सकरता मिश्रण 


श्छ जेनतत्त्वादरश 


सेमोह संदेह, श्रम 

संवित्ति ज्ञान 

संस्तारक बिछोना 

सान्‍त अन्त वाला 

सान्निध्य समीपता, उपस्थिति 
सामायिक रागद्वरेपष को छोड 
कर पसमसाव--मध्यस्थ भाव में 
गहना, ऐसे भाव की प्राप्ति के लिग्रे 
की जाने वाली आवश्यक क्रिया 
सार सकता है पूर्ण कर सकता है 
सिद्धिसौध मोक्षस्थान 
सुकृत पुण्य, अच्छे कार्य 
खुखशीलिया सुखग्रिय 


हलुये हलुचे धोर धीरे 
हाट दुकान 

हाड़ू दम 

हाथफेरी चालाकी 
हिम बर्फ 


खुखे सुखे छख से 

सुज्ञ विद्वान 

सेती से 

सो वह, अतः 

सोह वही 

सोलां प० सोलह 

स्थाणएु हंठ इच्त, स्तंभ 

स्वकपोलकल्पत मनघडंत, 

मनमाना 

स्वकृतांत अपना सिद्धान्त 

स्वचक्र अपना गसप्ट्ट 

स्वसंवेदन आत्मविपयक्र 
अनुभव-ज्ञान 


हेठ पं० नीचे 

हेयोपादेय छोडने ओर ग्रहण 
करने योग्य 

होती भई हुई 

होते है होता दे 


शब्दकोष श्भ्‌ 





ध्ष्त 
क्षुरे नष्ट होवे क्षुधा भूख 
क्षीर नीर दूध पानी ज्चुर उस्तरा 
तर 
चयात्मक तीन स्वरूप वाला त्रिदिव स्वर्ग 





आाशण रचण, शरण चिश्रुवन तीन लोक 
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[४० ७ ] 
अर्धभागधी भाषा 


लौकिक सापा दो प्रकार की है--९  संस्क्तत और 

२. प्राकृत | इनमें पहली ससक्रत भाषा वेदिक़ और लौकिक 

भेदसे दो प्रकार की है । #ओर दूसरी प्राकृत--प्रक्ृति संस्क्रत, 

डसत से उत्पन्न होने वाली श्रर्थात्‌ उसकी विक्ृति को प्राकृत 

कहते है | वह प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका 
झौर अपश्रेश, इन भेदों से छः प्रकार की है । 

महाराष्ट्र देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को प्राकृत कहते 

हैं, श्रसेन देश से उत्पन्न होने वाली भाषा को शौरसेनी कद्दते 
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# प्रकृते; संस्क्ृतायास्तु विक्ृति; प्राकृती मता ॥ २५४ ॥ 
पड्डिधा सा प्राकृती च शौरसेनी चमागवरी। 


पैशाची चूलिकापेशाच्यपञ्नेश इति क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्र ठु प्राकृतं नाम महाराष्ट्रोद्भव॑ विदुः । 
शुर्सेनोद्धवा भाषा शोरसेनीति गीयते ॥ २७ ॥ 
मगधोत्पन्नभापा ता मागधी सम्रचच्षते । 
पिशाचदेशनियत पैशाचीद्वितर्य भवेत्‌ ॥ २८॥ 
अपभ्रशस्तु भाषा स्यादाभीरादिगिरा चयः॥ २१॥ 
न षड़्भाषाचन्द्रिका ० ३-७] 


२२ जैनतत्त्वादश 


हैं, मगध देश से उत्पन्न होने वाली साषो को मागधों कहते हैं, 
पिशाच देश से निकलने वाली साथा पेंगाचो और चूलिका 
है, एवं आसीर आदि की साषा अपश्रश कहलाती है । 
सामान्य नाटकों में जिस प्राकृत सापा का उपयोग हुआ 

है, वह प्रायः महारा्रो, शोस्सेनी और मागघी है । और जेंन 
साहित्य में प्रयुक्त होने वाली सापा अधैमागधी, जेनमहाराष्ट्री 
ओर जैन शौरसेनी है । 

ज्ैनागर्मों के लेखानुलार-- 

१, क्रसगवान अर्थमागघी छारा उपदेश देते हैं । 

२. ।सगवान्‌ महावीर स्वामी ने भंससार के पुत्र कोणिक 
को अधमागधी भाषा में उपदेश दिया । 

३. * देवता अ्रथेमागधी भाषा में बोलते हें और बोल 
चाल को भाषाओं में अधेमागधी ही विशिष्ट सापा है । 


3 # भगवे च णे अद्वमागहीए भासाए धम्मसमाइक्खइ । 
[ समवा० सू०, आग० स०, 7१० ६० ] 
+$ तए ण॑ं समणे भगव॑ महावीरे कूणिअस्स संभसारपुत्तस्स अद्ध- 
मागहीए भासाए भासत्ति | [ औप० सू० आग० स॒० प्रृ० ७७ ] 
+ गोयमा ! ठेवाणे अद्धमागहीएं भासाए भासंति, सा विय णे 
अद्धमागही सासा भासिज्जमाणि विसिस्सइ | 
[ सग० सु०, आग० स॒० प्रृ० २३१ ] 
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७. #सापषाये--साषा की दष्टि से भी वही आये कहला 
सकता है, जो कि अधेमागधी भाषा का उपयोग करे। 
इत्यादि आगम वाक्यों के पर्यालोचन से निश्चित होता 
है, कि अर्धमागधी स्व श्रेष्ठ, देवप्रिय तथा आय भाषा है, इस 
लिये समस्त जैनागम इसी भाषा से अलेकृत हुए हैं। 
परन्तु अधेमागधी का सामान्य अथे और उसकी प्रामाणिक 
झआाचायों द्वारा की गई व्याख्या का विचार करते हुए एक 
विचार शील पुरुष को जैनागपों की भाषा को अर्धमागधी 
कहने की अपेक्षा उसे प्राकृत साषा कहता व स्व्रीक्वार करना 
कुछ अधिक सज्भत प्रतीत होगा । 
अधमागधी की व्याख्या-- 
संस्कृत के अतिरिक्त लौकिक भाषाओं के--. प्राकृत, 
२. शौरलेेनी, ३. मागवी, ४. पैशावी, ५. चूलिका पैशाची, 
झौर अपश्रंश, यह छः भेद हैं। 
ब्यापकता की दृष्टि से औरों की अपेक्षा प्राकृत भाषा 
अधिक महत्व रखतो है, अस्तु, मागधो का सामान्य झ्रथे यह 
होता है कि जिसमें मागधी भाषा का अध भाग हो, अर्थात्‌ 
उस के शब्दों में झ्धे साग मागधी का हो और अधे दूसरी 
भाषा का | तथा प्रामाणिक आचारयों ने इस की जो ब्याड्या 


की है, वह इस प्रकार है-- 
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% भासारिया जे णे अद्धमागहीए भाताए भारेंति। [ प्रज्ञा" सू०, 
आग० स०, पुृ० 8 ] || 


२8 जैनतत्त्वाद्री' 

(१) आचाये श्री विजयानन्द जी सूरि ने तत्व निणय- 
प्रालाद' में 'भापाये! शब्द की व्याख्या करते हुए निशीथ 
खसूशिका लिदेश करके कहा है, कि जो अठारह देश को एकन्न 
मिली हुईं सापा वोली जातो है, सो अधैमागधी है। 

(२) निशीथ चूरि में जिनदास महत्तर ने !अधेमागध 
शब्द की उक्त व्याख्या के अतिरिक्त मगध देश को आधी 
भाषा यह दूसरी व्याख्या भी की है । 

(३ ) तथा नवांगी वृक्तिकार श्री अभयदेव सूरि ने सम- 
वायांग तथा ओऔपपातिक सूत्र की चृत्ति में लिखा हैं कि जिस 
में मागधी भाषा के नियमों को तो बहुत न्‍्यूनता हो, और 
प्राकृत लक्षणों की चहुलता हो, उसे अधमागघी कहते हैं। : 

डपथुक्त कथन का खारांश यह निकला कि जिसमें 
प्राकृत सापा के नियमों की बहुलता ओर मागधो साथा के 


$+ देखिये घ० ६३५ । 

+ मगहद्धविप्तयभासानिवद्ध अद्धमागह । 

३ प्राकृतादीनां पण्णां भापाविभेषाणा सध्ये या सामधी नाम भाषा 
“पसलेंशों मागध्यामू? इत्यादि लच्षणवती सा असमाश्रितस्वक्रोयसमग्र 
लक्षणा5पमागधी त्युच्यते । [ समवा० सू०, आग० स०, ४० ६२] 

'पसोलेशो मागध्याम” इत्यादि यत्‌ मागधभापालकूणे तेन अपरि- 
पृणा प्राकृतभाणालचगावहुला अर्थमागधी | 

[ औप+ स०, आग० स०, ए० ७८ ] 
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लक्षणों की स्वव्पता पाई जावे, वह अधमागधी भाषा है | 
'श्री असयदेव सूरि आदि आचायों की इस पारिभाषिक 
व्याख्या के अनुसार तो जैन आगमों को भाषा को श्रध- 
भागधी कहने अथवा स्वीकार करने में कोई भी आर्पतक्ति 
नहीं, क्योंकि उन में इसी नियम की व्यापकता उपलब्ध 
होती है। अर्थात्‌ जैनगामों की साषा में प्राकृत के नियमों का 
अधिक अनुसरण किया हुआ है, और मागवी का कहीं कहीं। 
परन्तु यदि उक्त उयाख्या को ,पारिभाषिक न मान कर 
यौगिक माने, तब तो उक्त जैन प्रवचन की भाषा को प्राकृत 
या आार्षप्राकत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा | हमारी 
दृष्टि में तो जैन आगमों की भाषा अधेमागधी और प्राकृत 
दोनों ही नामों से अभिद्दित की जा सकती है। पूर्वाचायों 
ने इसे प्रात के नाम से भी उछ्छेख किया है । जैसे कि 
आचाये ओर हरिभद्र खूरि ने दशवैकालिक सूत्र की इत्ति 

में लिखा है-- 

प्राकृतनिवन्धो5पि बालादिसाधारणः ,। 
उक्त च-- 


श्प्‌ 


वालखीमूढमूखोणां तणां चारित्रकांचिणाम्‌। 
झनुग्रहाथे तचज्ञेः सिद्धांत! आकृतः इतः ॥ 
इस लेख के द्वारा आगमों की भाषा को प्राकृत स्वीकार 
किया है | तथा स्वर्गीय आचाये श्री विजयानंद सूरि जी ने 


रद्द जेनतत्त्वादर्श 


भी :तत््वनिणयप्रासाद में ऋअआगम के प्रमीण द्वारा इसी 
त्॒याते " को .समथने किया, हे । इस विषय में और भी कई 
-एक आज्ञायों के उल्लेख देखने में आये हैं, परन्तु विस्तारसय 
- से उन का निर्देश नही किया ज्ञाता । 


सच से अधिक विचारणीय वात यह है, कि आचाये 
श्री हेमचंद्र सरि ने प्राकृत भाषा के अतिरिक्त शौरसेनी, 
मभागधी और पेशाची आदि भाषाभों के नियमों का उछ्छेख 
किया, परन्तु आगम स्थित सव्वेतः प्रिय अथमागधी भाषा 
के विषय में उन्हों ने किसी स्वतंत्र नियम (व्याकरण ) 
की रचना नहीं की | इस से प्रतीत होता है कि आर्ष 
'प्राकृत की भांति अधथमागधी को चे प्राकृत भाषा में ही 
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» यदुक्तमागमे--- 

मुत्तण दिद्विवाय कालिय उक्कालियंग सिद्धंतम्‌ [| 

थीवालवायणत्थ॑ पाइयमुइय जिखवरेंहिं ॥ 

अथै--दृष्टिवाद को वज के कालिक उत्कालिक अंगसिद्धात को 
स्‍त्री बालकों के वाचनार्थ जिनवरों ने ग्राकृत में कथन करे हैं । 

वालंस्त्रीवृद्धमृर्साणां ठुणा चारित्र॒काक्षिणाम्‌ | 

उच्चारणाय तत्त्वज्ञ: सिद्धातः आकृतः ऋृतः ॥ 

36 उस ,इस वास्ते ही अरिहन्त भगवन्तों ने एकावशांगादि शास्त्र 
करे हैं । ».. तित्वनिर्णय प्रासाद छ० ४३२--३३] 


पर 


प्राऊत 


परिशिष्ठ श्छ 
गर्मित मानते थे । इस लिये र: 
मत मानते थे । इस लिये जिनप्रवचन कीं भाषा के 
अधमागषी: और प्राकृत ये दोनों ही नाम शिए्जन को 
संम्मत हैं । - 


-- परिशिष्ठ नं० १-ख 


श० य] कक, 
तीर्थकर ओर जीवन मुक्त 


ज्ञेन सिद्धान्त के ऋलुसलार जिस समय तीर्थंकर भगवान 
को कमजन्य समस्त आंबरणों के सेघेथा दूर हो जाने से 
केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय उन को संसार 
के सारे पदार्थों का करामलकब॒त्‌ पूण रूप से प्रत्यक्ष भाव 
होने लगता है | तथा उन में कई एक अतिशय उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिन के प्रभाव से ऋद्धिसस्पत्न अनेक देवता हर 
समय उन की सेचा में उपस्थित रहते हैं । 


' चैदिक चाहमय में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता 
हैं। जीवन मुक्त के ज्ञान और ऐश्वर्य के वणन में उपनिषदों 
के निम्न लिखित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के 


लिये पर्याप्त प्रतीत होते हैं। जिस आत्मा को ब्रह्म अथवा 


तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे बीतराग आत्मा की 
अचस्था का वर्णन इस प्रकार किया है--- - 


२८ जनतत्त्वादशे 


तदक्र॑ वेदयते यस्तु सौम्यः स सर्वेशः सर्वभेवाविवेश । 
[अश्न० उ०,४-११] 
थर्थात्‌ जो उस ब्रह्म को जान लेता है; वह सर्वेक्ष और 
सव्वेदर्शी हो जाता है | तथा-- 


न पश्यो सृत्यु पक्यति न रोगं नोत दुःख सब 
ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति स्वेशः । 
छिां० उ०, ७--२१६--२]) 
अर्थात्‌ तच्चवेत्ता (केचलज्ञानी) झृत्यु को नहीं देखता, न 
किसी प्रकार के रोग ओर दुःख को प्राप्त होता है, से को 
देखता और सब कुछ प्राप्त कर लेता है | एचे-- 
स संवराद भवति तस्य सवपु लोकेपु कामचारों 
भवति | छां० ड० ७--२५--२] 
सर्वेपस्मे देवा वलिमावहन्ति |. [तिं० ड० १--५] 
अर्थात्‌ वह सब का राजा होता है, और सभी देवता 
उस की पूजा करते हैं।इस के अतिरिक्त योग दशेन में 
लिखा है कि-- ु 
सच्पुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठा- 


तृत्व॑ सर्वज्ञातृ्नं च।.. शरि-४४). 


अर्थात्‌ विवेकान्यताख्याति वाले पुरुष को सर्वेश्षत्व 


परिशिष्ट रद 


और सर्वाधिष्ठातृत्व की प्राप्ति हो जाती है । डपयुक्त उदाह- 
कर हि. । 

रणों से उक्त जन सिद्धांत का कितने अंश में समर्थन होता 

है, इस का निणय विचारशील पाठक स्वयं कर लेवें । 


परिशिष्ट न॑०- १-ग 
[ ए० २१ | 


». परिषह 


|| 
आखव के निरोच का नाम संचर है, वह यद्यपि सामान्य 
रूप से एक ही प्रकार का है तथापि उपाय के भेद से उस के 
अनेक भेद वर्णन किये गये हैं, परन्तु सक्तेप से उस के सात 
भेद हैं | इन्ही सात में से परिषद भी एक हे । 


परिषह का लक्षण-- 


+ अगीकार किये हुए धमेमाग में दृढ़ रह कर कमवन्धनों 
को तोड़ने के लिये, उपस्थित होने वाली विक्रट स्थिति को 
भी समभाव पू्वेक सहन करने का नाम परिषह है। 

. संख्या--परिषह वाबीख हैं, उन के नाम ओर अथे का 
निर्दोश इसी अ्न्थ के प्‌ृू० ४५६ से ४६१ में विस्तार पूर्वक 
किया गया है । 
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+ मार्माव्यवननिजेरार्थ परिषोढ्व्या: परिषहाः | 
[तत्त्वी० ६-८] 


धि 
नरक कक मम 
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३७० जेनतस्वादश 


किस गुणस्थानवर्ती जीव में कितने परिपहँ होते हैं ? 

(क) १० खूक््म सस्पराय ११ उपशान्त मोह और श्र 
क्षीणमोह, इन तीन गुणस्थानों 'में-क्षुघा, “पिपासा, शीत, 
उष्ण, देशमशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अछास, शय्या, चध, 
रोग, तृणस्पश और मत, ये # चौदद ही परिषह होते हैं, 
वाकी के आठ नहीं होते | कारण कि ये आठ मोहजन्य हैं । 
परन्तु ग्यारहवें तथा बारहवे ग्रुणस्थान में मोह का उदय है 

हीं ओर द्रावे गुणस्थान में तो यद्यपि मोह विद्यमान है, 

पंसन्‍तु वह इतनो स्वटप है, कि होने पर भी डसे न होने जेसा 
ही समझना चाहिये ।- इस लिये इन उक्त गशुणस्थानवर्ती 
जीवों में मोहजन्य इन वाकी के आठ परिपहों की :लेभावना 
नहीं हो सकती । की 

(ख) १३ ये सयोगिकेबली और १४ थे अयोगिकेवली 
गुणस्थान में तो मात्र श्लुधा, पिपासा, शीत,. उष्ण देशमशक, 
चर्या, शय्या, वध, रोग, ठणस्परी, और मल इन ६ ग्यारह 
का ही सम्भव है। बाकी के ग्यारह की इन में सभावना नहीं 
हो सकती । 
क्योंकि ग्यारह घाति कम जनन्‍्य हैं। परन्तु १३ वे १४ थे 
गुणस्थान में घातिकर्मो का अभांव है, इस लिये इन में उक्त 
बाकी के ग्यारह परिपहों की सम्भावना नहीं। हो सकती | 
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% सुच्म संपरायच्छगस्थवोतरागयोश्वतुदेश । [तत्त्वा० ९---१ ०] 
$ एकादश जिने | चिज्ा० ९--११] 


परिशिष्ट: ३९ 

(ग) ऋवादरसंस्पराय नाम के चवंसे शुणस्थान में विचरले 

वाले जीव के तो २२ परिषहों की - संभवता' है । क्योंकि 

परिषहों के कारण कर्मों की सत्ता वहां पर मौजूद है।इस 

के अतिरिक्त यह वात: तो अर्थवः सिद्ध है कि जब नवये 

गुणस्थानंवर्ती जीव में ये वाबीस हीं परिषह पिधमान हैं 

तो इस के पू्वत्र्तों छठे आदि गुणंस्थानों में तो उन की पूर्ण 
“हूप से चिद्यमानता है ही । 

“परिपहों के कारण का निरदैश-- 
जन सिद्धान्त के अनुसार अनुभव में आने वाले प्राकृतिक 
' खुख दुःख की व्यवस्था अध्यवसायानुसार वान्धेहुए शुभा- 


-शुभ कर्मो पर ही अवलूम्बित है । इसी के. अनुसार उक्ते 
वावीस परियहों का कारण अथवा निमित्त भी ज्ञानावरणीय, 


मोहनीय, वेदनीय और अन्तराय यह चार कमे हैं। इन में 
ज्ञानावरण तो प्रन्ना और अज्ञान परिषरह का कारण है |!द्शन 
मोहनीय और अन्तराय यह क्रमशः अद्शन और अलास 
परिषह के कारण हैं | एवं चारित्र मोहनीय से अचेलकत्व, 
अरति, रुत्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, और सत्कार ये 








ह£ बादर सम्पराये सर्वे । [वल्वा० ९--१२॥ 
> शञानावरणे प्रज्ञाज्ञानि । वविज्वा० €--१३१] 
| दर्शनमोहान्तराययोरद्शनालाभो (िक्वा० &--१४] 


३२५ जैनतत्त्वादश 
सात परिषह उत्पन्न होते हैं #॥। (तथा चेदनीय कम यह 
, ऊपर वर्णन किये गये सर्वेज्ष में होने वाले ग्यारह परिषहों 
के कारण हैं | 
यहां पर इतना और सममक लेना -चाहिये कि एक जीच में 
एक ही. साथ समस्त बाबीस परिषहाों की सम्भावना 
नहीं हो सकती, क्‍योंकि उन में फितनेक परस्पर विरोधी 
परिषह भी हैं| यथा शीत,उष्ण चर्या और शय्या इत्यादि । जब 
शीत होगा तव उप्ण नहीं ओर जब चर्या होगी तो शब्या 
-नहीं, इसी प्रकार इस के विपरीत भी समझ लेना । इस 
“लिये $ एक ही फाल में एक जीव में एक से लेकर अधिक 
से अधिक उन्नीस परिपहों की सम्भावना की ज्ञा सकती है। 


अल आय, पके: का र० ५ १७/७ ६ ३ ल्‍- # बम मं >2 25 ॥ # #ज.+०७-# १2% ५७८६ “३.८३५-७ ०७ हब 2, नि टी, 


के चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्री निषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्कारा। । 
[_तछ्ा० ९--१४] 
| वेदनीये शेपाः । तिख्वा० €--१६] 
8 एकादयो भाज्या युगपदकोनविशतेः | तित््वा० ९-१७] 


परिशीष्ट नं० १“घ 
[ पृ७ ८२ ] 
नयवाद 


प्रमाणनयेरघधिगमः | [ वक्ता० १--६ ] 


जैनधर्म के सुप्रसिद्ध ता्किकशिरोमणि आचार्य श्री 
सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं कि #“जितने भी बोलने के 
मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं, और जितने नयवाद्‌ हैं, उतने 
ही परसमय अर्थात्‌ अन्य सिद्धांत हें? । वस्तु तत्व का 
विवेचन केवल एक ही दुष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि 
एक ही दुष्टि स्रे किया गया पदाथे का विवेचन अधूरा 
होता है । जो विचार एक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है, 
डस का विरोधी विचार भी दूसरी दृष्टि से सत्य ठहरता 
है, इस लिये विविध दुष्टियों सेह्ी पदार्थ के स्वरूप कां 
पर्यालोचन करना सिद्धांत की दुष्टि से सम्पूर्ण एवं सत्य 
ठहरता है, इसी का नाम प्रमाण हे 

घस्तुमें सत्त्व, असच्त्व नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व और अने- 
कत्वादि अनेकविध विरोधी धर्मों का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध 
है। इन सम्पूर्ण धर्मों का एक ही समय में निवेचन नहीं किया 
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४£ जाबइया वयणवहा तावइया चेव होंति णयवाया। 
जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥[ से० व० ३-४० ] 


इ४- जैनतत्त्वादरी 


जा सकता । अतः वस्तु में रहे हुए इन. विविध धर्मों में 
से किसी एक घर्म को लेकर अंन्य धर्मों का अपछाप न 
करके वस्तु के स्वरूप का जो आंशिक निर्वेचन है, उस 
को नय कहते हैं, इस को सददुष्टि अथवा अपेक्षा भी कहते 
हैं। यद्यपि वस्तु में अनन्त घर्मो की विद्यमानता होने से उन्त के 
उपर वस्तु का निवेचन करने वाली दृष्टियं भी अनन्त हैं,तथापि 
चर्गीकरण द्वारा शाखकारों ने उन सब दघ्टियों का द्वव्या- 
थिंक ओर पर्यायार्थिक इन दो नयों में अन्तर्भाव करके 
पहिले के तीन ओर दूसरे के चार भेद्‌ करके सम्पूर्ण विचारों 
को सात भागों में विभक्त कर दिया हैं । ऊपर कहा गया 
है कि सम्पूर्ण विचारों, दुष्टियों, अपेक्षाओं ओर नयों का 
समावेश मुख्यतया द्ृव्याथिक और पर्यायार्थिक इन, दो नयों 
में किया गथा है । उन में द्रव्य अथवि सूल वस्तु--पदा्थे 
विपयक जो विचार स्तो द्रव्याथिकनय और पर्याय क्षर्थात्‌ 
पदा्थ की विक्ृति का निर्वेचन करने. चाली दृष्टि को पर्या- 
यार्थिक नय कहते हैं | ः 

डदाहरण--स्व्ण द्ृव्य और कथ्क कुण्डछादि पर्याय हें । 
अत्तः केवल स्वर्ण द्ृव्य का विचार करने वाढी दृष्टि दृव्या- 
थिंक नय और स्वर्ण की चिक्ृति रूप कटक कुण्डछादि 
का निर्वेचन करने वाली दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते 
हैं । इन में प्रथम द्॒व्यार्थिक नय के नेगम, संग्नह, व्यवहार, 
यह तीन भेद हैं । दूसरे पर्यायार्थिके नय के ऋंजुसूत्र, शब्द, 
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समभिरूंढ़ और एवेसूत ये चार भेद हैं । इस प्रकार समस्त 
नयों का इन खातों में समावेश क्रिया गया है। नय के इन 
सात प्र्वार्य का कुछ अधिक विवेचन किया जावे, इस से 
प्रथम पदार्थ में रहने वाले सामान्य तथा विशेष ध॑मम का ज्ञान 
कर लेना आवश्यक है । 
सामान्य'--ज्ञाति आदि को कंहते हैं, और' 'विशेष' मिन्न 
भिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है । सामान्य घसे पमिन्न 
भिन्न व्यक्तियों में जातिरूप एकत्व बुद्धि का उत्पादक हे 
जैसे संकड़ों मनुष्य व्यक्ति की अपेक्षा धिन्न भिन्न हे, परंतु 
हर एक में मनुष्यत्व जातिरूप समान्‍्य धर्म एक हे, अर्थात्‌ 
अनुष्यत्वरूप से वे संब एक हैं; इस लिये सामान्य धमे 
विभिन्न व्यक्तियों में एकता का उत्पादक है। और विशेष 
धर्म से प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से भेद बोघित हे । 
क्योंकि व्यक्ति स्वग्ने विशेषरूष-भेद्रूप है, ओर डख में 
रहा हुआ व्यक्तिग़त गुण भी विशेष रूप है, इस ढिये 
एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति से भिन्नरूप हे । जैसे मलुष्यत्व 
रूप सामान्य घम से सभी मल॒ष्य व्यक्तिय एक है, तथापि 
व्यक्तिगत विशेष घममं को ले कर एक दूसरे से भिन्न हे 
कारण कि प्रत्येक व्यक्ति में ' रहे हुए विशिष्ट गुण डस की 
धारस्परिक विभिन्नताओं- के नियामक हैं, इस लिये वस्तु 
गत सामान्य” और “विशेषधम की अपेक्षा डसे को-वस्ठु 
को सामान्य और विशेष उभयरूप मोना गयाहे | इस 
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का अभिप्राय यह है, फ्लि जैन सिद्धांत में वेशेषिक दर्शन 
की भांति सामान्य और विशेष स्वतन्त्र पदाथे नहीं माने, 
किन्तु इन को वस्तु के घम्मं माव कर वस्तु को दी सामान्य- 
विशेषात्मक स्वीकार किया है | इस प्रकार बस्तु में 
सामान्य और विशेष धरम की प्रतीति, होने से यद्द सिद्ध 
हुआ कि, सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना 
सामान्य नहीं रहता | किन्तु सामान्य ओर विशेष दोनों ही 
एक दुसरे के आश्रित हैं, और दोनों ही वस्तु मात्र में 
विद्यमान हैं । 


१. नेगमनय--बस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष 
इन दोनों धर्मों को समानरूप से मान्य रखने वाली (ष्टि 
का नाम नेगमनय है । इस के मत में विशेष रहित सामान्य 
शोर सामान्य रहित विशेष की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, किंतु 
चस्तुमात्र ही सामान्य विशेष उभयघम वाली है। तात्पर्य 
कि जिस प्रकार द्वव्य सामान्य और विशेष घमेवाला है 
उसी प्रकार पर्याय भी सामान्य विशेष घमेयुक्तहै। ' 

समस्त घटों में ऐक्य बुद्धि का उत्पादक घटत्वरूप 
सामान्य धमे है, और प्रत्येक घट में रक्त पीतता आदि 
विशेष शुण उन की-घरटों की विभिश्वता के नियामक दें, 
इस लिये नेगमनय के मत से संसार की सभी चस्तुएं 
सामान्य और विशेष धर्म वाली मानी गई हैं ।. न्याय और 
वैशेशिषक दर्शन ने इसी नय का अछुसरण किया है । 
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२. सग्रह--अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि का समथक 
संभ्रह नय है, सञ्नदह्द नयचस्तु के केवछ सामान्यधम--सत्ता 
को ही स्वीकार करता है, उस के मत में सामान्य से 
अतिरिक्त किसी विशेष धमं की सत्ता स्वीकृत नहीं। आम 
नीम आदि भिन्न भिन्न सभी प्रकार के ब्क्षों का जैसे 
चनस्पति शब्द से अरहण होता है, उसी प्रकार विशेष धर्मों का 
सामान्य--सत्तारूप से यह नय संग्रह करता है। अतः इस 
नय के अनुसार सामान्य से अतिरिक्त विशेष नाम का 
कोई धममे नहीं है । वेदांत और सखांख्य दशन ने इसी नय 
को स्वीकार किया हे। 

३. व्यवहार नय--वस्तु में रहे हुए सामान्य और विशेष 
इन दो में से केवल विशेष घमे को ही मानता है, डस के 
मत में विशेष से अतिरिक्त सामान्य कोई वस्तु नहीं। जेसे 
कि वनस्पति के अहण का आदेश होने पर भी उस के 
आम नीम आदि किसी विशेषरूप का ही ग्रहण किया 
जाता है, चनसुपति सामान्य का नहीं ॥ अतः सामान्य रूप 
में मी विशेष का ही अ्रहण शक्य हे और इष्ट है। चार्वाक 
दमन ने इसी नय को अंगीकार किया हे । 

४. ऋजुसूत्र नय--वस्तु के केवल पर्याय को ही मानता 
है, अतीत झौर अनागत को नहीं, उस के मत में वस्तु के 
झतीत पर्याय का .नाश होने से बवमान में उस का, झमाव 
है, और भर्विष्यत्‌ काल.के पर्याय की अभी तक उत्पत्ति दी 
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नहीं हुईं, इस लिये चस्तु में वर्तेमानक्राल में जो निज्ञ पर्याय 
विद्यमान है, उसी को अंगीहार करना युक्तियुक्त है । क्योंकि 
अतीत - अनागत और परकीय साव से कभी कार्य की 
सिद्धि नहीं होती । 

जैसे पूर्व जन्म का पुत्र ओर आगे को दोनेवाल्ा पुत्र 
चर्तमान राजपुत्र नदी द्वो सकता, उसी प्रकह्चार चस्तु के 
अतीतानागत पर्यायों से भी बस्तु के स्वरूप का निरूपण 
नहीं किया जा सकता | इस लिये भूत और भविष्यत्‌ काल 
फा परित्याग करके केव्रक वर्तमान काछ में जिस प्रकार 
के ग़ुणधर्मों से जिस रूप में वस्तु विद्यमान हो, उसी 
रूप में उस को भ्रहण कर्रता ऋजुसूच नय है । बोद्ध दशन 
में इसी लय को अगीकार किया गया है | ह 

भू, शब्द नय--वाच्याथ का अनेक शब्दों द्वारा निर्देश 
किये जाने पर भी उसे एक ही पदाथ समभता शब्द नय 
है । इसी प्रकार लिंग संख्यादि के भेद रहने पर भी उसे 
पक स्वीकार फरना शब्द नय कहलाता है । जेंसे कलरश- 
कुंभ आदि अनेक शब्दों के डारा सम्बोधित होने बाला 
पुक्त ही घट पदाथ है | तया 'तट/, तटी” आदि में लिग भेद 
रहने पर भी इन का वाच्य एक ही तट पदाथे है । तात्पर्य 
कि इस नय के अलुसार पर्याश्रवाचक शब्दों में भेद होने 
पर भी वाच्याथे में भेद नहीं होता । संख्या बचत में 
द्वारा! और : कलत्र' इन शब्दों को समक लेना चाहिये, 
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वैयाकरणों को यददी नय मान्य है । 

६. समभिरूढ़--पर्यायवाचक शब्दों के भेद से वाच्यार्थ 
में भी भेद! कठपना करने की पद्धति को समभिरुदढ़ .कहत्ते 
हैं । इस नय के मत में घट शब्द के वाच्याथ घटरूप 
पदा्थ से कुम्म शब्द के वाउयरूप कुंस पदार्थ में भेद है, 
अतः घट, कुम्स और कलश में जहां शब्द नय के अनुसार 
अभेद -हे, वहां समभिरुद नय के मत में भिन्नता है, 
क्योंकि इन में व्युत्पत्ति के छारा जो अथ ध्चनित होता हे, 
वह इन के सहज भेद' का नियामक हे । वेयाकरणों ने 
इसी नय का अनुसरण किया हे । 

७. एवंभूत--व्युत्पत्ति द्वारा उपलब्ध होने वाला अर्थ 


जिस समय वाचउय पदाथ में घट रहा हो, उसी समय 
उस फा शब्द्‌ के द्वारा निर्देश करना एवंभूत नय है। जैसे 


घट को उसी 'समय पर घट कहना चाहिये, जब कि उस 
में जल भरा हो, और किसी व्यक्ति द्वारा मस्तक पर 


उठाया हुआ घट घट शब्द करे | यह नय केचरक विशुद्ध भाव 
को लेकर प्रदत्त होता है। 
ह परिशिष्ट ने० २-क 
[प० १9 ३] - 
ख्यातिवाद , ४ 
जहां पर रज्जु में सपे और शुक्ति- में रज़त--चांदी का 
अम होता है; वहां “र दाशैनिकों के भिन्न रे मत हैं, जो कि 
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ख्यातिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं ! दाशनिक अन्थों की 
पर्यालोचना से इन ताकिकों के उक्त भ्रमस्थल में छः मत 
देखने में आते हैं । यथा-- 

१. खसत्थ्याति, २. असत्‌ख्याति, ३. आत्मख्याति, ४. 
अन्यथाख्याति, ५. अख्याति, और ६. अनियचनीयखण्याति । 

१९. सत्‌ख्याति--सत्ख्यातिवादी के सिद्धान्त में जिस 
प्रकार शुक्ति सत्य है, उसी प्रकार रजत भी सत्य है, अर्थात्‌ 
शुक्ति के अवयचों के साथ रजत के अवयव सदा रहते हैं; 
इस लिये जेसे शक्ति के अवयव सत्य हैं, उसी प्रकार रजत 
के अवयच भी सत्य हैं । परन्तु सदोप नेत्र के सम्बन्ध से 
धहां पर सत्य रजत ही उत्पन्न होती हे, और अधिषप्ठानरूप 
शुक्ति के शान से सत्य रजत का अपने अबयवों में ध्यंस हो 
जाता है, अतः सत्‌ पदाथे का छी उक्त अमस्थरू में भान 
होता है, मिथ्या का नहीं | यह मत सत्कायेवादी का है। 

२. असत्ख्याति-शुन्यवादी बौद्ध के मत में असत्ख्याति 
का अंगीकार है । उस के मत में जिस प्रकार रज्ज़्ु में सर्प 
और शुक्ति में रजत अत्यन्त असत्‌ है, वेसे ही दुकान में भी 
अत्यन्त असत्‌ है, इस लिये अत्यन्त असत्‌ रूप सर्प ओर 
चांदी की जो रज्जु और शुक्ति में प्रतीति-जश्ञान होना उस 
का नाम असतख्याति हे । 

३, भात्मख्याति-यह सिद्धांत क्षणिक चिज्ञानवादी 
योद्ध का है । उस का कथन है कि शुक्ति में तथा अन्यस्थान 
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में चुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं, किन्तु वुद्धि ही सर्च 
पद के आकार को धारण करती है।और वह चुकद्धे 
क्णिक विशान स्वरूप है, जो कि ज्ञण क्षण में उत्पन्न और 
विनए्ट होता है, इस लिये क्षणिक विज्ञान ही सचे रूप से 
सर्वेत्र प्रतीत होता है, इसी का वाम आत्मख्याति है, आत्मा- 
सणिक विशानरूप बुद्धि, उस की स्चेरुप ले ख्याति-भान 
अथवा कथन, आत्मख्याति है । 

४. अन्यथाख्याति--यह नेयायिकों और वेशेषिकों का 
मत है। उन के सिद्धान्त में सराफ की दुकान पर देखी गई 
सत्य रज़त का नेत्रगत दोष के प्रसाव से शक्ति के 
स्थान में प्रतीति होना अर्थात्‌ दुकान पर पड़ी हुई चांदी 
का, अन्यथा--सन्मुख में भान होना, इस का नास अन्येथा- 
ख्याति है । और चिस्तामणिकार का कथन है कि दुकान पर 
पडी हुई चांदी का सन्मुख सें मान नहीं होता, किन्तु नेत्रगत 
दोष से शुक्ति का ही अन्यथा-अन्यप्रकार से-रज्ञत के आकार 
से प्रतीत होना अन्यथाख्याति है । 

थू, झख्याति-इस मत का समभक्क सांझ्य और प्रमाकर 
को माना गया है। इन के विचार से शुक्ति में जहां रज्ञत का 
श्रम होता है, वहां पर दो शान हैं-एक पत्यक्ष, इलरा स्म्ति 
रूप । शुक्ति का ज्ञान तो भत्यक्ष है और रजत की सूप्ृति 
होती दे, परल्तु नेत्र के दोष से बह मिन्न र शान एक हो कर 
भासता है, इसी का नाम अख्याति अथवा भ्रम है। 


४२ ज्ैनतत्त्वादश 


६. आनिरवेबनीयड्याति--यह मत वेदान्तियों का हे 
इस की प्रक्रिया इस प्रकार हैं-- 
अन्त:करण की उइत्ति नेत्र के द्वारा वाहिर निकल कर 

विषय के आकार को घारण करती है, विपयाकार होने से 

विषय में रहे हुए आचरण का भंग हो जाने से उस का 

प्रकाश हो जाता है । तात्पय कि बृत्ति द्वारा विपयावच्छिन्न 

चेतन में रही हुईं अविद्या का संग होने से वह प्रकाशित दो 

जाता है, तव पदार्थ का भान होने लगता है | परन्तु इस -में 

प्रकाश की सहायता की भी आवश्यकता रहती है, बिना 

प्रकाश के पदाथ की अ्रतीति नहीं होती । श॒क्ति रज्ञत अथवा 

णज्जु सर्प आदि भ्रम स्थल में शुक्ति या रज्जु के साथ नेत्र 

द्वारा अन्तःकरण की इत्ति का सम्बन्ध हो कर वह शक्ति 

रूप अथवा रज्जु रूप को धारण तो करती है, परन्तु अकाश 

क्रेन होने से वह विषयगत अचिया का संग नहीं कर 

सकती । भत्युत विपयाचच्छिन्न चेतननिष्ठ उस अविद्या 

में क्षोम पेदा फर देती है, तब वही श्षुव्ध हुई अविदया शुक्ति 
स्थल में चांदी और रज्ज़ु स्थल में सर्प के आकार को धारण 
कर लेती है । तथा अविद्याजन्य इस रजत ओर सपे को न 
तो सत्‌ कद सकते हैं क्‍योंकि अधिष्ठान रूप शुक्ति और 
रज्जु के स्पष्ट ज्ञान से उस का वाघ हो जाता है; ओर असत्‌ 
इस लिये नहीं कह सकते कि उस की प्रतीति होती है, अतः 
सत्‌ असत्‌ उभय विलच॒ण होने से यह आनैवंचनीय है । तब 
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उस का नाम अनिर्वेचनीय डूयाति है | इस प्रकार भ्रमस्थल 
में दाशनिकों के छः मत हैं, जिन का अति संक्षेप से वर्णन 
किया गया है । 


परिशिष्ट न० २-ख 
[४० ३६] 
वध हिंसा निषेधक वचन 


बैधयज्ञों--जिन में हिंसा की प्रचुरता देखने में आती है- 
को जैनों के अतिरिक्त उपनिषद्‌ और महाभारत आदि में 
भी गर्दित बतलाया है। यथा-- 


१- (क) प्लवा झहोते अह्ढा यज्ञरूपा, 
अष्टादशोक्तमबरं येघु कम । 
एतच्छेयों येउमिनंदन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि येति ॥७॥ 
(ख) . इण्टापूर्त मन्‍्यमाना वरिष्ठ, 
नान्यच्छेयो वेदयते अमूढाः । 


४४ जैनतत्त्वादश 


नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते3नुभूस्वे- 
में लोक हीनतरं वा विशेति ॥१०॥ 
सिंडक्रोपनियद्‌ मु० १ ख २] ' 

तात्पय कि यह यज्ञरूप प्लब-प्ष॒द्र वेडिये अदृढ़ हैं, हू 
जाने वाली हैं, अर्थात्‌ संसार समुठ से पार करने में सर्वथा 
असमर्थ हैं, जो मूख इन बध यज्ञों को श्रेष्ठ मान कर इन 
का अभिनन्दन करते हैं, थे फिर भी जन्‍म भरण को ही 
प्राप्त होते हैं ॥७॥ 

जो लोग यागादि चैदिक कर्म और कूप तड़ागादि स्माते 
कस को परमोत्तम मानते हें, वे मूखे हैं, फ्योंकि उन को यह 
मालूम नहीं कि इस से अतिरिक्त मोक्ष का साधक कोई 
और भी श्रेष्ठ मागे विद्यमान है । इस लिये वे स्वर्ग में पुण्य 
का फल भोग कर इस लोक में मनुष्य पशु और नरकादि 
, गति को प्राप्त होते हैं । उपनिषद्‌ के इन वाकयों से वेध 
यज्ञों के प्रति जो तिरस्कार प्रकट होता हे, उस पर फ्रेसी 
प्रकार से विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं । इस के 
अतिरिक्त मुंडकोपनिपद्‌ के इन दो मन्‍त्रों के वीच के आठवें 
मन्त्र में इसी कम को गर्दित वतछाते हुए उस के अनुष्ठान 
करने वालों को पंडितमानी, महामूख और “अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धाः” के शब्दों से स्मरण किया है। 

२--(क) भद्दाभारत में राजा विचख्यु के इतिहास में लिखा 
है कि-- ; 
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# अव्यवस्थितमर्यादेमडेनोस्तिकैनोः । 
संशयात्मभिरव्यक्ते हिंसा समनुवर्णिता ॥९॥ 
। सर्वकर्मवहिंसा हिं धर्मोत्पा मलुरत्रबीत्‌। 
कामकाराहविहिसन्ति बहिवेधां पशुन्चरा! ॥७॥ 
: तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्यो धर्तेः सूक्ष्मों विजानना | 
अहिंसा एवं सर्वेश्यो धर्मेश्यो ज्यायसी मता ॥८॥ 
[शां० प० ० २७१] 
इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि मर्यादा रहित, सूढ़ 
और नासर्तिक पुरुषों ने तथा जिन को भात्मा के विषय में 
संशय है और यज्ञादि भनुष्ठान से प्रसेद्धि की इच्छा रखते 
हैं, उन्होंने ही यज्ञों में पशुओों की हिंसा को श्रेष्ठ कहा अथवा 


माना है | जिस प्रकार अन्यन्न, लोग अपनी इच्छा से पशुओं 
का वध करते हैं, उंसी प्रकार ज्योतिष्ठटीमादि यज्ञों में भी 


4£ नास्तिकैः--नास्ति त्रह्मति वददूमिः संशयात्ममि--अ्रात्मा 
देहोअनयो वा, अव्यकत --यज्ञादिद्वारैव झुयातिमिच्छदुमिः, हिंसा--ऋतो 
परवालंभ$ श्रष कृत: ॥६॥ 
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+ बहिर्वेद्वामिव ज्योतिष्ठोमादिष्वपि नरा$ कामकारादेव पश्चन्‌ हिंसंति 
नतु शास्त्रात्‌ यतो धमर्मात्मा महुः सर्ववेदार्थतत्त्ववित्‌॒श्रहिंसामेवा- 
त्रवीत्‌-प्रशाहस [टोकाया नीलकण्ठाचायेः] 


छद जेनतत्त्वाद शा 


जो पशुओं का चध किया जाता है, वह भी स्वेचछाचार से 
ही किया जाता हे, इस में शास्त्र की आज्ञा चिल्कुल नहीं है, 
क्योंकि वेदाथ को सब से अधिक जानने वाले धर्मात्मा 
मनु ने तो सब कम में अहिसा की ही प्रशंसा की है।इस 
लिये बुद्धिमान पुरुष को शास्त्राजु सार ही धर्म का पजनुष्ठान 
करना चाहिये क्योंकि अहिसा ही सम्पूर्ण घमो में श्रेष्ठ हे । 

(ख) #% यज्ञों में मांस मदिरा आदि का विधान वेदों में 
नहीं है । यद तो काम मोह और लोभ के वशीभूत दो कर 
मांस लोलुपी धूत पुरुषों की चलाई हुई रीति है | ब्राह्मणों 
को तो सब यज्ञों में फल पुष्पादि से विष्णु भगवान का 
यजन-पूजन फरना ही अभीष्ट है । 

(ग) इस के अतिरिक्त पिता पुत्र के सम्धाद में शान्ति 
पर्व अध्याय २८३ में लिखा हे, कि-- 


पशुयज्ञ) कर्थ॑ हिंसमोरशो यष्डुमहर्ति । 
अन्तवदूभिरिव प्राज्ञः त्त्रयज्ै) पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 
सुरां मत्स्यान्‌ मधु मांसमासवं कृसरोदनम्‌ | का 
धूर्त: प्रवर्तित होतत्‌ नेतद्वेदेपु कल्पितम्‌ ॥$१॥ 
कामान्मोहातश्य लोभाद लोल्यमेतत्‌ प्रवर्तितम | 
विष्णुमेवाभिजानंति सर्वयज्षेपु ब्राह्मणा: ॥१२॥ 
[शा० प० अ० २७१] 
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यज्ञानुष्ठान के लिप्रे पिता का आदेश होने पर पुत्र कहता 
है कि मेरे जैसा धर्मात्मा पुरुष पिशाच की तरह इन हिंसक 
यज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार कर सकता है | इत्यादि अनेक 
स्थानों पर बेघ यज्ञों को गहिंत ठहराया गया है | इस के 
अतिरिक्त श्रीमद्भागवत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों 
की अवगणना की गई है परन्तु विज्ञज्ञनों के लिये इतना 
ही पर्याप्त है | 
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